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सप्रटितप्रटित पटपत्ति, 
मुप्दितपटितानि टपरी एुस्ते। 
विप तानि चययति, 
पानि पुमान्नेय दिन्तयति ॥ 


{~ 


यह्‌ विधधि--भार्य यपटिन प्रटनाक्ोो घटित करर देता है ओौर 
नुषटिति पटनाया फरो दुर्ेद यना देता द । जिनका व्यक्ति को कभी चिन्तन 
मता ६, कभी-कभी पुना भी चटित हो जाता दहै । 

अवर हम सर २०य्२्‌ फ वर्प में जयपुर मे स्विते, एक वार सरदार 
चहृर्‌ निवासो श्री दूनुमान प्रनाद जी भोजकः, जो गुरुजी के नाम से सम्बो- 
प्रित कयि जाते टै, दर्मना्ं हमारे पास आ गये । भोजक जी ज्योतिविद 
नो ह्‌ टी, साय-साव नाधनाणीन होने के कारण कुष अदृष्ट द्रष्टा भीहै। 
गर्ता के प्रग मे अचानक उन्होने कहा--मृनिश्री जी | आपके द्वारा कछ 
मट्‌त्वपू्णं गन्धो का निमणि होया, एमा योग वनता ह । वे ग्रन्थ विशिष्ट 
दये, जनभोगय होगे तथा उनके हारा साहित्यक्षत्रमेअपकानाम समु 
ग्ज्वेल होगा । उनका कथन हमने सुन लिया पर यह असम्भव सा प्रतीत 
टेषा । कारण, अन्यान्य प्रवचन-अध्यापन, वार्तालाप आदि कार्यो की 
व्यस्तता मे ग्रन्थ निर्माण का दुरूह्‌ कायं कंसे सम्भवयथा ? पर विधिरेवा 
वलवती होती है । जयपुर चातुर्मास के वादं हम सव चुरू भए । सनि रूपः 
चन्द जी तथा संघ प्रवर्तनी भादि सत-सत्ियों का पृथक विहार दहरियाणे 
दी भोर हुमा जौर हमारा विहार रतनगढ की ओर । रस्ते मे ही ह 
यचानक हनिया की पीड़ा उत्पन्न हुई । आखिर महावीर जयन्ती के तुरन्त 
वाद लाडनू मै अपिरेणन हुमा । तथा अनिवा्य॑तया तीन महीनों का 
विश्राम हमे लेना पडा । कुष भाराम होने पर चिन्तन उभरा कि अधिक 
धूमना-फिरना तो वन्द है, इस समय का सदुपयोग कंसे हौ १ एक स्यान 
पर वेठे-वैठे भी कुछ करवाया जा सक्ता है । 
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साध्वी उषाकृमारी, कुसुमरेखा तथा प्रियदशेना उस समय हमारे 
साथ थीं । उनसे हमने कहा--हम शेयाधीन है, लेखनादि का परिश्रम शक्य 
नहीं है । पर एक काम हो सकता है, हम धीमे-धीमे बोलते जाये मौर तुम 
तत्परता से उसे लिपिबद्धकरलोतोतुमलोगोंके लिए व्यास्यानादिकी 
उपयोगी साम्नी संकलित हो जाएगी । 


विनयपूवेक साध्वीत्रय ने कहा- गुरुदेव ! एेसा सुअवसर हमे मिले, 
फिर क्या चाहिए ? यह्‌ तो परम सौभाग्य की बात्तहै। अपजिके आना 
फरमाये, शिरोधायं होगी । आलिर हमने साध्वी कुसुमरेखा को इस कायै 
के लिए निर्दिष्ट किया जो गृहस्थाश्रम से बी° ए परीक्षोत्तीणं थी तथा 
जिसकी प्रखर प्रतिभाके कारण विद्यालयमे भी सुयोग्य छात्राओं में गणना 
थी । 


अन प्रन था कि संकलन कि विषय से प्रारम्भ किया जाय । शुरू 
मे कुछ कथाएं इस क्रम से लिपिबद्ध की ग्य, इसके पदचातु यह नणय 
किया गया कि प्रवचनों का संकलन करवाया जाए । गीतिकाओं के साथ 
प्रवचन की हमारी स्वतन्त्र विधारहीहै। वचपनसेही हमारी गाने में 
रुचि थी । इसी कारण प्रायः नव-नव रागिनियों म भजन निर्माण हेतु 
हमारी लेखनी चली । राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती, पंजाबी, उद्र तथा 
संस्कृत आदि भाषाभों को हमने माध्यम बनाया । प्रवचनो मे भी उन 
संगीतमय पदों को गा-गाकर उनकी व्याख्या प्रस्तुत करने लगे। बस, 
हमारी प्रवचन शैली इसी रूप मँ विकास पाती गर्द । इन संगीतानुसारी 
प्रवचनों का संकंलन करवाया जाय, तिर्णति हुआ । साथ ही एसा चिन्तन 
रहा कि पदों की व्यास्याओं मे भी तात्त्विकं इष्टि के साथ स्वतन्त्र व्याप 
कता बरती जाय । जैनागमों के उद्धरणों व उदाहरणों के साथ गीता-भाग- 
वत्‌-उपनिषद्‌-पुराण चि पिटक तथा सन्त कवि कवीर-मीरा-तुलसी-सुर 
रहीम आदि के पदोंका भी मुक्त मनसे उपयोग हौ । 


कायं प्रारम्भ हुभा । हम बोलते गये, उपपात मे साध्वी कुसुमरेखा 
मनोयोगपू्वंक मेरे शब्दो को लिपिवद्ध करने लगीं । लेखनी कौ गति दृत 
थी अतः मञ्चे एक वाक्य को वार-बार बोलने का विशेष श्रम उठाना नहीं 
पडा । एक-एक वंठके मेँ अनेकों पृष्ठ पुणेता पाने लगे । विषय रुचिकर होने 
से दायक ओर संग्राहक दोनों मे सरसता वदने लगी । बडे-बडे निवन्ध तयार 
होने लगे । उस आशुलिपि का फिर सुन्दर अक्षरोमेप्रेसकोपी कीदृष्टिसे 
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पुनलेखन आदि का सारा भार सकेलनकर्वी पर ही था अतः काफी समय 
ओर श्रम उसे देना पड़ा, पर उत्कृष्ट सुचि व भावना के साथ उसने यह्‌ 
कायं किया, इसका सुञ्ञे गौरव है 


इस कार्यं के सम्पादन में साध्वी उषाकरूमारी तथा प्रियदशंना कै 
साधारण सहयोग को भी गौण नहीं किया जा सकता। इन दोनों 
साध्वियों ते अन्यान्य दंनन्दिनि कार्यो को अपने पर ओढकर साध्वी कुसुम- 
रेवा को खुलकर कायं करते का अवसर प्रदान किया, जिससे इतना बड़ा 
लेखत-सम्पादन का काम थोडे समयमे ही सम्पन्नता पा सका । इधर चाड- 
वास चातुर्मास का एकान्त स्थल भी इस कायं में विशेष सहयोगी बना । 
एसे वहुआयामी सहयोग से यहं काये आगे बढा । अभी भी यह्‌ क्रेम चालू 
है । तत्तव विर्लेषकं होते के कारण यह्‌ श्वम विशेषज्ञों के लिए उपयोगी 
होगा त्योही प्राचीन ₹ृष्टाति-उदाहुरण -कथाभो-संस्मरणों आदि का सम्मि- 
श्रण होने से अल्पन्चों के लिए भी विशेष रुचिकर होगा, एेसी घारणा है। 
अस्तु, इन संगीत संपृक्त प्रवचनो का सुज्ञजन ज्यादा से ज्यादा उपथोग करे 
इसी मे प्रदाता के श्रम की सार्थकता है । 


-सघप्रमुख सुनि चन्दन 
संवत्‌ २०४४ ज्येष्ठ शुक्ला ७ 
नाभा (पंजाव) 
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अध्यात्म यात्रा का पथ बहुत दुगम है । उत्तम शिखरो के अक्षेण 
मे जंधा पथिक जरा-सा द्ूक जाये तो अनन्त काल के लिथे फिर गरहुरी 
घारियोंयेखो जाता है। थोडी-सी क्षिप्रता उसे पगडर्व्यिं कै विकट 
भ॑वर-जाल सें फसा देती है, जर्हा से निकल पाना अशक्य नहीं तो दुःशक्य 
अवश्य होता है । इसलिए अन्तजंगत के याथावर को एक से पथदर्शक 
की आकदद्यकता होती है जो उसे ठेठ संजिल तक पहुचाने वालि मार्गो से 
परिचित करा सके । जैसे ्माशिशु की अंगूली पकड़कर उसे उबड़-खावड 
रास्ते पार करवाती है, उसी प्रकार अनुभवी पथदशेक पथिक को जीवन 
के नाजुक मोड ओौर धघुमावों से पार कराताहै। उसे पग-पग पर दिग््रात 
होने से बचाता है, गौर पाव फिसल जाने पर सहारा देकर युस्थिर भी 
बनाता है । 


उपनिषदकारो ते एक्‌ सुन्दर इलोक दिया है-- 
"गू" शब्दस्त्वन्छकारः स्यात्‌, "स" शब्दस्तह्धिरोधधषफः : 
अश्धफार-नि रोधित्वाद्‌, गुररित्यरिशधीयते ।। 


गुरु इसीलिये गुरु होते हैकिवे शिष्य के लिथे अखण्ड ज्योति का 
दवार खोल देते है । उसके अन्तर्‌ के अणु-मणु को परम प्रकाश से नहला देते 
ह! जो स्वयं अमृत कोष के निकट पच चके होते है, उनका अभीप्सित 
ही होता है कि अपने निकट वसने वालों को अमृत से सराबोर कर 
दे । जिनके अन्तस्‌ मे णारश्वत लौ जल जाये, उनका सारा प्रयत्न यह्‌ दता 
है कि उनके परिपादवं की प्रत्येक आत्मा दीपित हो उ8े, आलोकित हौ 
उरे । 

सन्त जन इस प्रकार निष्कारण करुणा के सागर होते दहै। इसी 


महान परम्परा के नक्षत्र मण्डल मे एक देदीप्यमान सितारे है अध्यात्म 
योगी, सरस्वती के वरद पत्र, सघ प्रमुख सुनि श्वी ! भापकी करुणापूरितं 
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परेरणाओं से अनेक भव्य मात्माओं को प्रकाश ओर शाति प्राप्त हुई है) 
आपके दैनिक प्रवचन मे अनुभूतिपरक गहन तात्त्विकता के साथ-साथ एक 
मनोहारी आकषण होता है-सरस स्वर लहरी से तरगित भजनो का। 
भजन-आघुत प्रवचन आपकी अपनी विशिष्ट शैल है । 


एक दिन प्रसगोपात्त चर्च चली ओर परमाराध्य संघ प्रमुख मूनिश्नी 
ते फरमाया कि कतिपय एेसी कथाएँ भौर घटना प्रसग है जो हमने ब्ुजुगं 
सन्तो से सुने थे । अव प्रवचादि मे उनका विशेष उपयोग नही होता, 
परन्तु वे कथानक वडे ही रोचक, सरस ओौर मार्मिक है। तुम इस पीदी 
वाते साधु-साध्वियों को तो उनकी जानकारी ही नही है। अगर उनका 
संकलन हो जये तो 'कालुगणी की उदुबोधक कथाएं” की तरह उपयोगी 
सामग्री तंयारहो सकती है । 


इसी आशयसे दूसरे ही दिनसे मैने आपके श्रीचरणों मे बैठकर 
कु कथा प्रसंगो क्रा सकेलन प्रारम्भ कर दिया। विना किसी विशाल 
उद्देश्य को सामने रखे सहज भाव से कारय प्रारम्भ हुआ । मृन्षे स्वयं को 
भी उसमें रस आने लगा । म जापके पाससेजो कुछ चविखकर लाती, उसे 
वापस स्वच्छ लिपि मे लिपिवद्ध कर लेती । इस प्रकार करीब एके दजन 
कथाओं का संकलन हौ गया । 


सचानक श्रद्धय गुरुदेव को हनिया की तकलीफ हुई, जिसके लिये 
शल्य क्रिया आवर्यक हौ गई । एतदथं मापका करीब तीन-सवा तीन माह 
लाडनू विराजना हुआ । सफल आओंपरेशन के वाद चिकित्सकों के परामर्शा- 
नुसार आपके लिये दमना-फिरना प्रायः बन्द था! ग्रीष्म कालीन सुदीर्घं 
दोपहरी का उपयोग हम वाल साध्वियों के अध्यापन-वाचन मे ही होता 
था । उस समय यह्‌ चिन्तन सामने आया कि आपकी सगीतमय प्रवचन 
शली अन्रुठी है । साथ ही आपश्री की यहु शैली श्रोताओं मे विशेष लोक- 
प्रिय है । उन भजनो मे कई एक एसे प्रसंग भी गर्थितदहैजो स्िफं आपके 
ही ध्यानम है । अगर उन प्रवचनोंको उसी रूपमे, जिस रूप मे भाप 
फरमति है, लिपिवद्ध कर लिया जाय गौर ग्रन्धाकार मेँ प्रस्तुत किया जाय 
तो भ्याख्याताओं ओौर स्वाध्याय प्रेमियों के लिए एक भूल्यवान ग्रन्थ बन 
सकता हे । 


दस परामशे को आकार देने के लिए कथा प्रसंगो का लेखन स्थगित 
कर प्रवचन-संकलन का कायं प्रारम्भ हुआ । इसमे भी विधि पूवेवतु ही 


( ८ ॥ 


रखी गई । मनीषी प्रवर संघ प्रमुख मूनिभ्री जी फरमति ओौर सै लिपि. 
वद्ध केरती । इस क्रम मे उल्लेखनीय तथ्य यहु है कि कभी किसी ग्रन्थका 
सहारा इसमे नहीं लिया गया । पूज्य गुरुदेव की वाग्गंगा अबाध गति से 
प्रवहमान रहती, एक बार भी गत्यव रोध नहीं आया । सहज भाव से इस 
प्रकार पुरे निबन्ध, शलोक, पद्य, घटनाक्रम ओौर संस्मरणों सहित सुखोच्चा- 
रित हुए मानो मुखस्थ किए हुए किसी पाठका परावतेन हौ र्हा हो। 
इसी कारण वाक्य-विन्यास ओौर शब्द संयोजन मे सहज अक्रन्निमता आ 
पाईहै 1 संक्षेपमे कहतो सारी सामग्री प्रवचनकार की अपनी है। जो 
अपनी नही, वह्‌ भी उनके अन्तरतम मं इतनी घुल-मिल गई है कि कहीं 
पृथक प्रतीत नहीं होती । इसके साथ ही इतने प्रवचनों मे कभी एेसा प्रसंग 
नहीं भाया, कि किसी कथा प्रसंग अथवा इलोकादि की पुनरुक्ति हुई हो, 
जहा एेसा हुभा है, वह भी वे तथ्य जान-तूञ्चकर परमोपयोगिता की 
हृष्टि से पूनरुक्त हुए हैँ । वैसे साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो हर स्थान 
पर पुनरुक्ति दोष भी नहीं होता है । समयोचितता ओर प्रसंगोचितता उसे 
गुण के रूप में परिवतित्त कर देती है । वाचक मुख्य चायं उमास्वाति नै 
भरसिद्ध ग्रन्थ प्रशसरति प्रकरण मे बहुत सुन्दर एवं सटीक तकैणा प्रस्तुत 

विष को शान्त करने के लिए जिस प्रकार मन््रवादी पूनः पनः 
मन्त्रों का उच्चारण करता है, उसी प्रकार रगदरेष-मोह-द्रोह्‌ कै भीषण 
ज्वर की उपशान्ति हतु करुणास्ति सन्त प्रवर ने पूनः पुनः अपनी पुण्य- 
सलिला गिरासे हमे उद्बोधित कियाहै।" 

इसी प्रकार इस ग्रन्थ मे आगमिक गाथाओं का जर्हा-जर्हां पुनरा- 
वतंन हुआ है, वर्ह केवल विषय की सुस्पष्टता का ही लक्ष्य रहा है । 


इस संकलनमे जो गीत सम्मिलित किए गए है, उनमें कु बहुत 
पुराने है ओौर कुछ सवेथा नवीन । यो तो महामनस्वी संघ प्रमूख मूनिश्री 


१. ये ती्थंकृत्मणीता, भावास्तदनन्तरंश्च परिकथिताः 1 
तेषां बहुशोऽप्यनुकोतनं भवति पुष्टिकरमेव ॥ 
यटद्विषघाताथं मंत्तपदे न पुनरुक्तदोषोऽस्ति। 


तद्यव्‌द्रागविषध्नं पुनरुक्तमदुष्टमयपदम्‌ ।। 
--प्र. प्र. १२. १३ 


( € ) 


का प्रत्येक भजन हृदयस्पर्णी एवं रससिक्त है, परन्तु प्रस्तुत सकलन में 
कतिपय उन्ही भजनो का प्रस्तुतीकरण हो पाया है, जिनका आप बहुलता 
से प्रयोग करवाते है । 


इसमें संवत्‌ २००९१ में निमित भजन भी हैँ तो (आशां का हुभा 
खातमा"सवत्‌ २००१) संवत्‌ २०४३ (मिला जीवन धत्य होने के लिए) 
मे रचित भजन भी प्रयुक्त हए दँ । यह्‌ इस वात का प्रतीक है कि जो अमर 
रचनाएं होती है, उनकी मूल्यवत्ता कभी कम नही होती । काल का अवि. 
रल प्रवाह भी उन्हे ध्रूमिल नही वना सकता । जो रचनाएँ जन साधारण 
के मनोंमे रच-वस जातीर्हः अधरो पर चढ जाती हैः उनकौ सरसता 
त्रिकालवतिनी हो जाती है । पूज्य गुरुदेव की कतिपय रचनाएँ लोकमानस 
मे इतनी गहराई तक पैठ गई है कि उन्दः एक वार सुनने वाला श्रोता 
जीवन पर्यन्त विस्मृत नही कर पाता । चवालीस वषं पुर्वं रचित गीत 
“अणा का हुजा खातमा “ * की लोकप्रियता इस बात का ज्वलन्त 
उदाहरण है । इसका मूल कारण यह है कि इन गीतों मे केवल शुष्क शब्द 
सयोजन नही, गीतकार का हृदय बोलता है । वास्तव में वही अमर कान्य 
2 जो कवि के कथ्य को यथारूप पाठक भौर श्रोता के हृदय मे उतार 

ता है। 


इन गीतों मे भाषा, राग-रागिनी तथा तत्त्वत प्रतिपादन सम्बन्धी 
तारतम्य का कारण इनके रचना काल का दीघं अन्तराल है। क्वि कौं 
प्रलम्ब काव्य यात्रा मे अनेकं पड़ाव आये है, अनेक घुमाव भये ह, इनकी 
स्पष्ट छाप गीतों में परिलक्षित होती है । कु गीत उपदेशपूणं हैतो कुठ 
वेराग्यपु्णं ! कुछ प्रभु के प्रति पूणं समपंण भाव से ओत-प्रोत दहै तो कुछ 
साधना-पथ का सम्पूणं दिग्दशंन करवाने वाले । 


आजीवनं यात्रा जैन मुनि का जीवन त्रत होता है। देश-देश का 
परित्रजन, अनेक वग के लोगो का सम्पकं, अनेक साधको के साथ सम्मेलन 
तथा विभिन्न ग्रन्थों का परिशीलन उनकी साहित्य साधना को प्रभावित 
करताहै। चूकि गीतकार कवि होने के साथ-साथ आध्यात्मिक भावभरुमि 
मे रमण करने वाले मूनि भी है । आपकी पद-यात्रा गौर कान्य-यात्रा समा- 
नान्तर चलती रही है । इसलिये भजनो पर सम-सामयिक स्थितियों का 
प्रभाव स्वाभाविक है । गीतों म गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, अग्रेजी, 
संस्कृत व राजस्थानी शब्दों का खुला प्रयोग इसी का परिचायक है। 
रचनाकाल में गीतकार जिनक्षेत्रौं में विहरमानये, उनक्षत्रों के प्रचलित 


( १० ) 


यना प्रसंग भी सहज ही निबद्ध हो गये जो भजनो की सरसता को 
तगणित करने के साथ श्रोताओं को अन्य प्रान्तो की भाषा, व्यवहार, 
ति-रिवाजों आदि की अवगति देने मे सहायक सिद्ध हृए हँ । 

जहा कोई सुवस्तु प्राप्त हो, उसे सम्मानपूर्वंक ब्रहण करने की 
तकार की परिष्कृत मनोवृत्ति ने गीतों को बहुजन भोग्य ओौर प्रेरणा- 
त बना दिया है । 

यह्‌ संकलन श्रद्धेय संघ प्रसुख मुनि श्रौ के गहन श्रम का सुफल 
। अन्यान्य जिम्मेवारिर्या, विविध कायंक्रम, विहारचर्या ओरं स्वास्थ्य 
म्बन्धी असुतिधा के बावजूद प्रतिदिन मुद्ध २२ घंटे का समय प्रदान 
र मेरे ऊपर आपने असीम अनुग्रह्‌ किया है 1 फिर भेरी अत्पज्ञता ओर 
परिष्कृत कायं प्रणाली ते आपके श्रम कौ ओर वाया है । जप्के शुभा- 
वादिसे ही मँ इस गुरुतर कायं को करने का भात्स-विश्वास सजो सकी 
। आपके वात्सल्यपू्णं दिशा-दशंन से मूले निष्ठापूवेक कायं करने कौ 
रणा प्राप्त हुई है । साथ ही साथ संयम्‌ साधना के लिये भी प्रसंगवश 
शेष प्रेरणा सूत्र मिले है । इस अनन्य कृपा के लिथे शाब्दिकं कृतज्ञता 
पित करना उस महावर सम्बल का अवस्रुल्यन होगा । 

साथ ही सम्माननीया साध्वी उषा कुमारी जी एवं विनीता त्रिय्‌- 
शेना जी का सामयिक सहयोग विशेष महत्त्वपूणं रहा है । साध्वी य ने 
से सभी अन्य लिम्मेवारिथों से मुक्त रखकर समय की सुविधा तो प्रदानः 
} ही है, समय-समय पर मुने मानसिक रूप से उत्साहित भी किया है। 
विष्य मे भी आपका सुखद सहयोग काम्य रहेगा । 

इस संकलन का सम्पादन डा. छगनलाल शास्त्री नै किया है। भाषा 

रिष्कार आदि से सम्बन्धित्त उनके मूल्यवानु सुन्चाव निश्चय ही मेरे लिये 
पयोगी सिद्ध होगे । 

मेरा परम रुचि का विषय होने के बावजूद श्रद्धास्पद गुरुदेव के 
वोंको र्म प्रवचन मालाके रूपमे कर्हा तक सुवद्ध करने मे सफल हौ 
ई हु" इसका अंकन तो सुधी पाठक ही करेगे । 

अस्तु ! ये प्रवचन जन-जन के जीवन परिष्कार मे सहयोगी वने, 
सी शुभाशंसा के साथ-- 


२५ जुन, १६०७ --साध्वी कुसुमरेखा 
मण्डी गोविन्दगढ 


सम्पादकीय 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में शिक्षावल्ली के अन्तरगत ग्यारहवे अनुवाक्‌ में 
एक वडी सुन्दर पंक्ति दहै। कहा गया है--““स्वाध्यायभ्रवचनाभ्यां न प्रमदित- 
व्यम्‌ 1" इस पक्ति हारा उपनिपद्कार ते मेधावी मानव को यह सकेत देने 


का प्रयासक्ियाहै कि वह्‌ कभी स्वाध्याय तथा प्रवचनमें प्रमादन करे! 
स्वाध्याय से जधीत ज्ञान परिष्कृत व परिमाजित होता जातादहै। पठन) 
जघ्ययन के अतिरिक्त स्वाध्याय का एक ओर अथं अपतैे आप को पढना 
जानना, समन्नना, अनुभ्रुत करना भी दहै । एता करने का आशय अपनी 
जीवनस्थिति, जीवनचर्या का आकलन करतेसे है । यहु आकलन जीवन में 
सत्पथगामिता का संचार करता है। 


इस पक्ति के अन्तगंत प्रव्चनमें भ्रमाद न करते का जो इशित 
किया गया है, उसमे निद्चय ही वड़ा रहस्य है । प्रवचन शब्द प्र उपसगं 
तथा वचनकेयोगसे वना है वचन का अथं कथन, भाख्यान या वाक्‌- 
प्रयोग है । प्र उपसर्ग प्रकर्ण के अथं में व्यवहृत होता है । वचन मेँ प्रकषं 
कव आता है, वह्‌ प्रकृष्ट कव वनता है, यह्‌ बहुत गहरी बात है । शाब्दिकं 
सजेन, आनूप्रासिक सुन्दरता वचन का यथाथ प्रकषं नही है। यह तौ 
केवल उसके वहिर्‌-दशन की सुषमा है । वचन का यथार्थं व॒ आन्तरिक 
प्रकषं तव सधता है, जव वह्‌ अपने पीछे साधना एवं अनुभरुति का सत्य 
लिए होता है । यही कारण दहै कि वे आख्यान, भाषण या विवेचन प्रवचन 
नही कहे जाते, जो केवल परम्परा-पोषण, व्यवहार-निर्वाह या स्ववंशिष्ट्य- 
प्रकाशन के लिए होते है । उन साधको, सन्तो, मनीषियौं के वचन प्रक्चन 
कह जाते है, जिनकी वाणी का एक-एक अक्षर तपर्चरण एव अध्यात्म 
के शाण पर तराशा हभ होता है । वैसे वचन सत्य कौ उद्दीप्त चुति 
लिथे होते है । 


(+ 


( १२) 


उपनिषद्‌ के ऋषि ने प्रवचन में प्रमाद न करतेकाजो कथन किया 


है, उसका तात्पर्यं यह्‌ है कि वे सत्पुरुष, जिन्होने संयम, शील एवं सत्य 


मूलक साधना द्वारा आत्म-समाजेन किया है, जीवन का परिष्कार किया 
है, यह्‌ वांछित है, वे अपनी उपलब्धियों से जन-जन को लाभान्वित करें । 
यह्‌ सवेविदित है कि उत्तम पुरुषों के जीवन के दो लक्ष्य होते हैः वे अपे 
जापका उत्थान करे तथा अपने अनुभूति-प्रवण ज्ञान हारा जन-समुदाय को 
उत्थान की दिशा मे अग्रसर होने हेतु प्रेरित करे । यदि कोई साधना- 
निष्णात पुरुष केवल अपने ही कल्याण मे अपने को समेट रखे तो कोई त्रूटि 
जंसी वात तो नही है, किन्तु उसकी अनुभूति-प्रसूत उपलन्धियों का लाभ 
जो जन-जन तक पर्हुचना चाहिए था, परहरुच नहीं पाता । अतएव यह्‌ अभी- 
प्सित है कि सन्त जन अपने प्रवचनों द्वारा सदेव जन-जन को लाभान्वित 
करे । सन्तो कौ वाणी मेँ प्रेरणा की अजस्र शक्तिहोतीदहै। योग दशेनके 
प्रणेता महपि पतंजलि ने योगसूत्र के द्वितीय पाद मे जो विभरुतियोंकी 
चर्चाकीहै, वह उस वंशिष्ट्यका चोतक है जो साधना द्वारा जीवन 
मे प्रस्फुटित होता है 1 


निःसन्देह सन्तो के प्रवचनों मे एक असाधारण प्रभाववत्ता होती है । 
वह्‌ अनेक-गुणित हो जाती है, यदि उसमे संगीत का समन्वय हौ जाय । 
संगीत उक्कृष्टतम भाव सौन्दयं को प्राक्‌टय देता है । “सद्यः प्रीतिकरो रागः 


के अनुसार संगीत श्रोता के मन में तत्काल प्रीति उत्पन्न करता है, अत्तएव 


उसका प्रभाव अक्षुण्ण होता है । संगीत की निष्पत्ति जीवन की सनोगत 
भाव-तरंगों तथा अवयवगत स्नायु-तरंगो की अनुक्रेति पर आधृत है । यही 
कारणदहै किं संगीत की स्वर-लहरी आन्तरिक स्पन्दनमय स्पूति का संचार 
करती है । उससे तन्मयता सधती है । आचाय भरत ने संगीत को जीवन 
के परम सौन्दयंमय विहार का अनन्य साधन बतलाया। संगीत की 
पृष्ठभ्रुमि नाद है। संगीत-साधकों दारा किया गया नाद-त्रह्य शब्दका 
प्रयोग संगीत प्रसूत उस परम उच्च आध्यात्मिक उत्कषंमयी स्थितिका 
द्योतक है, जहां सधनतम तन्मयता के परिणामस्वरूप व्यष्टि कासमष्टिसे 
तादात्म्य सध जाताहै। 


भारतीय संस्कृति में संगीत की गरिमा निश्चय ही अप्रतिम रही 
है । वाग्‌देवी, मा सरस्वती के कर-कमलो मे सुशोभित वीणा स्पष्टसूपमें 
यह्‌ अभिव्यंजना देती है कि वाक्‌ भौर संगीत यदि सम्मिलित रूप में 
मरस्तत होते रँ तो एक अदुभ्ुत सुषमामय भाव-जगतु की सृष्टि निष्पन्न 


॥ ~+ ( १३ ) 


होती है । भक्ति दर्शेन के प्रणेता देवपि नारद भारतीय वाडमयमे माधुयं 
के भव्य प्रमीकके रूपमे समाहत रहै है, जिनकी सतत सहचरी वीणा, 
उनके सर्ग त-प्रवण व्यक्तित्व की परिचायिकादहै। अगे चलकर भक्तिरस 
की निगुण अर सगुण दोनों धाराओं मे सन्तो ओर भक्तो ते अपनी अनु- 
भूत्तियो को गीतों, भजनो भौर शब्दों के रूप मेँ प्रकट किया, जो अद्यावधि 
अजर-अमर द्ु। 

श्रमण संस्कृति में भी अन्तरात्मा, परमात्मा की उपासना, आरा- 
धना में तरिवं द-रसाप्लावित गीतों का कम महत्व नही रहा है । आनन्द- 
घन जैसे महान्‌ योगी के गीत्तिमय आध्यात्मिक पद आज भी सगाता्भों 
ओर पार्को!को भाव-विभोर कर देते है । बौद्ध परम्परा मे भी जब सहज- 
यान या स्िद्यान का उद्भव भौर विकास हा तो अनुभूति-प्रधान 
साधना >े धनी बौद्ध सिद्धो ने चर्या-गीतों के रूप में मपनी अनुभूत्तियो को 
शन्दवद्ध किया । 


जीवन के कण-कण के साथ सगीत जुड़ा है। कोई शास्त्रीय ज्ञान 
रेयान रवे, अम्यासीहोयान दहो किन्तु वह अपनी धुन मे गुनगुनाए 
विना नदी रह सकता । खेत जोतने वाला किसान बलों को हाकता है, 
साथ ही साथ कृष आलापता जाता है। ये संगीतालाप 
उसके श्रम-कणों को सुधा-कणों मे वदल देते हैँ । चरवाहा भी गाता दहै 

मजद्र भी'गाता है । सरोवर पर जल लाने जाती ओौर आती पतनिहारिर्या 

भी गाती हँ 1 वस्तुतः यह्‌ जगत्‌ लयात्मक हैः यहां कौन रह पाता है गाए 
विना? ! 

नव, तेरापंथ के सधप्रमूख श्री चन्दन सुनि भारतीय संत-परम्परा के 
एक्‌ मनीष साधक । अध्यात्म ओर साधना उनकी रग-रग मे परि- 
व्याप्त है |} उनके अनुभूति के अगाध सागर कौ उत्ताल -तरगे जब भी 
छलछ्लार्ती है, सहज सूप मे सगीत कौ स्वर-लहरियों मेँ निखर पडती है । 
उनकी वामी मेँ प्रभावक्ता है । विद्या, योग, सयम ओर साधना के चतु 
प्पथ पर द्विहरणशील जीवन की अनुभूतिर्यां सचमुच अपने अप में निराली 
होती है । जव भी वे वोलते है, भाव मानो साक्षात्‌ मूतिमत्ता लिए उप- 
स्थित हो पति ह 
विर श्री चन्दन मुनि एक प्रतिभाशील कवि है, कुशल गद लेखक 
है ओर साध्नि ही साथ सफल गीतकार है । अपने किसी गीतद्वाराया किसी 
मरी न के भजन द्वारा या किसी प्रगीतात्मक सस्कृत पद्य द्वारा जव 


५ 
{4 


( १४ ) 


उनका प्रवचन आरम्भ होता है, तो सहसा श्रौताओं मे उत्युक्ता उमड़ 
पडती दै, जो सहज ही तन्मयता का रूपले लेती है, प्रवचनकार भी तन्मय 
श्रवणकार भी तन्मय--एक एसी तन्मयता धिरक उठती है, जह्‌ बहिर्ज॑गत 
लगभग विस्मत हो जाता है । प्रस्तुत पुस्तक मुनिश्रीके एसे ही प्रवचनं 
का एके संकलन है, जिसमे धसं, सदाचार, नीति, सन्तोष, य \ सदव्यव- 
हार, शील, सौजन्य, करूणा, प्रेम, सौहादं, मंत्री, विद्ववात्सल्य, सहयोग, 
सेवा जैसे अनेक विषयों का सरल, सुगम शब्दों हारा विवेचन, विश्लेषण 
है 1 संगीत की लयात्मक लहुरों पर धिरकते भावों का निनाद श्रोताभोंके 
कणं -कुहुरों द्वारा उनके अन्तर्मानस को सहसा ज्लकञ्चोर डालता है, वे भाव- 
विभोरदहोनजतिर्है। 


इससे पूवं “उठो, जागो, जीवन को बदलो के नाम से उनके 
प्रवचन प्रकाशित हृए, नो वहुत ही सौकप्रिय सिद्ध हुए, फलतः उनका 
पहला संस्करण शीघ्रही समाप्त हो गया । दूसरा संस्करण प्रकाशित 


हआ, जो लगभग समाप्ति पर है। | 


अन्त मे एक तथ्य जिसे अभिन्यक्ति देना आवर्यक दहै, वह्‌ यह्‌ है 
कि इस म्रन्थरत्न के संकलन में स्नातक परीक्षोत्तीणे विदुषी स्वी श्री 
कुसूमरेखा ने जो अथक परिश्रम किया है, उसे कभी गौण नही कियानजा 
सक्ता । जलधर के धारासार वष॑ते हृए भी उस अमृतमय परती को 
संगृहीत करना किसी कुशल कारीगर कौ सूक्चनबृक्ष का ही परिणाम है। 
अतः इस श्रमसाध्य कारयंके लिए साध्वी श्री शतशः वधाईकौ पाच्रहै। 
भविष्य मे भी अनुभूत वाणी से अनूप्राणित एसे संकलन यथासमय । आपके 
माध्यम से प्राप्त होते रहेगे-एेसी अपेक्षा है) 


यह्‌ प्रकट करते बड़ी प्रस्ता होती है कि पहले कौ ज्यों पुनः मुद्ध 


उनके प्रवचनों के सम्पादन का सूञवसर प्राप्त हुजा । श्रा है, जन-जन 
के लिए ये संगीति-सम्पुक्त प्रवचन उद्बोधप्रद सिद्ध होगे। 


निक्रमाल्द २०४४ डा. छगनलाल शास्त्री 
४ 
चत्र णुक्ला चरयोदणी, महावीर जयन्ती पी-एच. डी., कारु तीयः 
कं वल्यधाम चिदयावहोदधि, 1 
सरदारणह्‌ र--२३१४०३ विजिटिगङ्कीफत्तर 


व 
मद्रा विण्वव्ालय मद्रास 
¢ ॥ 
7, १ 
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अनुक्रमण 


सत्यमे जड जतावो जोगी 

ॐ मर्हु-अर्हु गाए जा 

वाना वदलनेसे कु भीन वदला, 

ष्टि जो वदली तो, सच कुष्ठ बदला । 
जिसको नू खोज रहा वन्दे] 

वह्‌ मालिक तेरे अन्दर है। 

जव परमात्मामे ध्यान लगा 

गुरुराज | आपकर चरणों मे 

कोई भागीजन भता ह। 

मेरे मधूवनमे आम लगा 

आपकी पहचान से पहचान अपने वाप की 
अगर तुम खा सक्तेहो गम 

सुगुरुकी शरण करो स्वीकार 

करूणा कर सन्त मधुरी तान सुनाई 
जीवाजी { थांरो अस्षली रूप बतावो 
म्हारी साधनामे शक्ति कौयां आवै 

महारा प्रभुजी 

जीवा भक्तरीकुटीमें आकर चोर बड्ग्या 
भगत वणज्या रे भाई! 


कंसा ठावे जुलमवा हो नादान । 
तेरी वोली निकली 
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म्हारी साधना नं मन्दक्यूं 

वणावो स्हारामनजी ! 

मिलो जीवेन धन्य होने के लिप 

अहा ! भज दिवाली भायी 

सीखडी संतां री भूल जाइजे मती 

सोयेडो ससार इणमें जागे जको कण है? 
जीवनमें शात्तिननजो लाता 

जीवन अखण्ड वनाना होगा 

काया कांई्‌कामकीरे 
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भाध्वापमत व्यानो तदि नु पपा" न गुनन्धरयरी मुपून श्री केवल 


(~ 
चेन्द्ा न 1 4 चाः (न चा! पारिवारिक 
गिम्मवान्णि ठ यनम स, माय ~त धानिका भावना उत्तसेत्तर 
॥ # यन पनी र. । नामानि, धयान एव मृनिदणेन उनकी 
ऽनिक चर्या दः विभाव्य दन गये पे । उन्न अपन दन वर्पीय जीवन 
= मे १०८१ उवाय ल्य । नम्य तयन्यामे यटा ण्व दो वर्पीतपभी 
वयि ।वेन्ट्यु विचा वानी णव बहद्या महिना थी । उनका निर्मल 
नवेन एक आदनं प्रेरणानयोन धा 1 अपनी सभी सन्तानो को उन्दोने उच्च 
नस्काराने नर्करारिनं क्रिया । 

परम ध्रद्धेय सप प्रमनम्यं ध्री चन्दन मृति जी द्वारा रचित सुमधुर एव 
रक भजनो पर्‌ आधृत प्रवचनो का यह सकलन आध्वात्मिक आलौक 
मरवादिति करने का एक सणक्त एव सुगम माध्यम सावित होगा ेसा मेया 
विष्वाम है । इम गरन के विदह्रान एव श्रद्रादु पाठको की परितरुम्ति दी दिवं- 
गत्‌ अत्माके प्रति सच्ची श्रद्राज्जलि होगी । 
६ विनम्बर्‌ १९०८७ --गेतमचन्द पुराणा 


अहमदाव्रादं = 
जी. सी. सुराणा चाटड एकान्न 


२५७, न्थ कला माकट, अहमदावाद ३२८०००२ 


सत्य से जड जाता बो जोम 





सत्य से जड जातावो जोगी । 
लुभावनी लौकिक लीला से, मूड जाता वौ जोगी । रुव 


भेदो की दुनियां अभेद पर, 
हृष्टि टिकता जोगी) १।। 


कुछ अता दहै, कुछ जाता है, 
समता लाता जोगी }1>)) 


कुछ गमता, कू अनगमता दै, 
मन न इलाता जोगी ।\३।। 


स्थितिवश जो कृं भी होता है, 
हपं मनाता जोगी ।।४॥। 


तेरे-मेरे के घेरे को, 
तोड गिरात्ता जोगी ।1५। 


कोमल कुम, कठोर च्-सा, 
लखा न जाता जोगी 1६ 


“"चन्दन' अपनी ही मस्ती मं, 
अलख जमाता जोगी (1७11 


~~~ -- ~~~ -----~- - --~~ ~~~ 


तजं--मो सो कौन कृटिन खलं कामी । 


ध 


सत्य सं लु लाता त लोरमी 


““सच्चस्स आणगए्‌ उवटि्ठए मेह्ए्वी से मार तरइ"” । 
--आचा० ३/३ 
भगवान महावीर फरमाते है-सत्य की आज्ञा मे उपस्थित रहने 
दाला मेधावी- ज्ञानी मारको तर जाता रहै । ससार की-जन्म-मरणकी 
छारा को लाघ जाता) 
तीर्थकर देवं सत्य को सवसे ऊचा स्थान देते है। उनकी ₹हष्टि मे 
नच्च खु भयवं' सत्य ही भगवान है। अष्टादश पुराणो के कर्त महुषि 
वेदव्यास कहते है---“तवं सत्ये प्रत्तिप्ठितम्‌'' सव कृ सत्य में ही प्रति- 
प्ठ्तिदै। सत्यके कारण ही सूयं उदितहोतादै,सत्यकेकारणही सागर 
सीमा नही लोपता, सत्यके कारण ही पृथ्वी धरित्री वनी रहती है। 


सत्य ओर अघ्यात्म-साधना का अटरूट सम्बन्धहै। इसी भावनाका 
एक गीत गृंजित हृ है-- 

सत्य से जुड जाता वौ जोगी । 

लुभावनी लौकिक लीला से मुड जातावो जोगी ॥ 

जोगी-योगी वहीदहैजो सत्य से जड जाता है। “योगी शब्द 
युज्‌- योगे" घातु से वनता है । योग काअथंहीहै दो वस्तु का जोड- 
मेल \ योगी वही है, जो अपने आपको सत्य के साथ सयुक्त कर लेता है। 
योग के इसी आशय को लेते हुए जेन जगत के अप्रतिम प्रज्ञापुरुष, जेन 
योग के समुदुभावक आचाय हरिभद्रसूरि ने बडा सुन्दर कहा है-- 


1 


“"मोक्देण जोधणाओ जोगो सव्यो वि धस्मवावारो। 
| --योगविशिका, गाथा १ 
अर्थात्‌ वे समस्त परिशुद्ध-्र्वंथा शुद्ध, दोष-विवजित धर्म-व्यापार- 


धार्मिक, आध्यात्मिक उपक्रम, जो आत्माकौ मोक्षसे जोडते है योगमें 
समाविष्ट ह, योग शब्द द्वारा वाच्य है'। उसके पररिणामस्वरूप वह्‌ लुभा- 


£ | सत्यसते ज्‌ जतावो लोमी 


वनी, मोहमयी लौकिक नौला ते स्न्त.सृडजाताहै, मुह्‌ फेर लेताहै। 
उत्तराध्ययन सूत्र के चौये सध्ययनमें कहा गयाहै- 
“मनेदाय फसा सहु लोहूणिज्जा । 


ये सन्द स्पर्ज-इन्द्रियो के विपय वड़े लोभनीय है--लुभावने है ये 
सहज दी मन को उपनी जर खीच लेते है! सत्य से जुड्ते वाला इन 
लुभावने उच्दरिय-विपयो से यष्रृप्ट नही होता । कारण, वह सत्य कोपा 
चूका होताहै। जो सत्यहै, वह्‌ ध्रुव है, शादवत है, अखण्ड है, अनन्त है । 
ये स्पर्शादि विषय शग-भेगूर है, नाणवानु है । गीता में कहा है-- 
ये हि संस्पशंजा मोगा, दुःखयोनय एवते \ 
आन्तवन्तः फमम्तेय ! न तेषु रमते बुधः ।॥ --गीता ५/२२ 
इन्द्रियों तथा वैपयिक पदार्थो के सस्पभे से-संयोग से प्राप्त भोग 
यद्यपि विपयलुन्ध जनो को सुखमय प्रतीत होते हैः चिन्तु वे वास्तव मेँ 
दःखकेदेतुहै-दुख उत्पन्न करतेहै। वे आदिगुक्त तथा अन्तयुक्त है 
अनित्य है, अशणाइवत है! अजुन वोधयुक्त-विवेकशील पुरुषं उनमें 
आसक्त नहीं होता । 
इसीप्रकार अन्यत्र उल्लेख है-- 


मारास्पर्शस्तु कौन्तेय ¡ शीतोष्ण--सुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ¡1 ।\ -गीता २/१४ 
कुन्ती-पत्र ! इन्द्रियों तथा वैषयिक पदार्थो के संस्पणं से-संयोग से 
आविभूत्, सर्दी, गर्मी, सुख, दुःख आते है, चले जातिहै। वे अनित्यहे। 

उनको समभाव से सहो, उनका परित्याग करो । 

सत्य क्या ? यह्‌ प्रदन वड़ा उलन भरा दहै, दुरूह है! वस्तुतः 
सत्य को पाना-समन्नना बहुत कठिन है। एक वार हुम वम्व्ईूमये। एक 
दिन वहू के जौहरी सुन्दरभाई्‌ रमणीकभाई्‌ एक अभेरिकन विद्वान 
अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आर इण्डियन स्टडीज के अध्यक्ष तथा पेनसिल- 
चानिया चिञ्वविद्यालय के अवकाश-प्राप्त सस्कृत प्राध्यापक डां. नामन 
वाउन को हमारे पाञ्च नाए। डँ. ब्राउन संस्कृत, प्राकृत आदि प्राच्य 
भापाओों के ममेज ये तथा इण्डोनोजिकःल स्टडीज के सिलसिले में वम्वरई 
आचि ये । उन्ही दिनो हमने “संवर-मुधा'' नामक गेय काव्य लिखा था। 
हमने उसके कुष्ट अग उनको मुना्ये | सुनकर वे बहुत प्रसन्न हए । वाता- 

लाप के प्रसंग मे उन्टोने पला--“मुनिधी ! सत्यक्याह ?" 


सत्थ से जुड जाताचवो जोगी | ५ 


भे हैरान था । इतने वड़े मर्मन विदान्‌ की जितास्ा थी कि सत्य 
क्याहै? यह्‌ प्रदन साधारण नही, बहुत गहन, गम्भीर दहै । उनके हादंको 
समजते हुए हमने कटा-- प्रोफेसर नाहव । सत्यतया है? इसे णन्दोद्रारा 
अभिव्यक्त नही पिःदा जा सकता । गब्द स्वय सकेत मात्र है । उनकी परिधि 
है, सीमा है । अनग-अलग देलो मेँ यतग-अलग तात्पर्य्ये वेधे हुए है । 
उन गन्दो मे सत्यको करे परिभापित किया जा सकता है, क्योकि सत्य 
असीम है. अपारहै। हम नो कू कहते है, निरूपित करते है, वह॒ सत्य 
का अगमाव्र होता है, परिपूणं या अखण्ड सत्य नही । वास्तव भे, भावा- 
भिव्यजना देश, काल आदि की परिधिके भीतरदही हो सकतीदहै। सत्य 
का स्वरूपत सागोपाग निरूपण असम्भव है । इसीलिए ज्ञानियो ने अन्ततः 
“स्याद भवक्तव्यम्‌'' कहकर उसकी व्याख्या कौ इतिश्री कर दी। उपनि- 
षद्‌-वाड.मय मे भी “वाचोयत्र निवतंन्ते'' के रूपमे यही तथ्य उजागर 
आ है । 
कवीर कहते है- 
है कहं तो नाहींरहै, नाहीं कहंतोदहे)। 
है नाहींके बीचमे,जोषुटहैसोहे॥ 
अपनी दोहावली मे एक स्थान पर हमने लिखा है-- 
हमने जो देखा, सुना, सीखा, समज्ञा तथ्य । 
"वन्दन" मत निश्चित करो, है इतना ही सत्य ॥ 
स्वमत-परिधिमे सत्थ को, मत बवांधो रे भ्रात। 
“चन्दन'” कंसे चुलुक सें, सायर-नीर सम्रात। 
हम न मानते, है नही, हमने सना, है। 
लेकिन “चन्दन सत्यतो, जो कहै तोहे 
तात्पयं यह है कि सत्य की अभिव्यक्ति शब्दो दारा सम्भव नही है। 
हम क, अभी दिन हतो यहाँ की अपेक्षा यह सत्यहै, किन्तु इसी धण 
कही रात भी है, इस अपेभा से यह्‌ सत्य नही है । उसी कारण प्रभु महा- 
वीर ने सत्य के निरूपण में “स्यात शब्द का प्रयोग कियादहै तथा इसी 
सन्दभे में सप्तभगी का निरूपण हभ है । प्रोफेसर ब्राउन इस समाधान को 
सुनकर वहुत हसे, परितुष्ट होते हुए उन्होने कहा--मूनिजी । यह तो 
अच्छा हुमा कि मैने पहले आपसे यह प्रन पु लिया, यदि आप शुञ्चसे यहं 
प्ररन पष लेते तो उत्तर कठिन हौ जाता । 
इसीलिए सत्य से जुडते वाला- मिलने वाला योगी बहुत व्यापक 
बन जाता है, विभु वन जातादहै। 


६ | सत्य से जुड जाताचो जोगी 


भेदो की दुनियां, मभेद पर दृध्टि टिकातः जोगी । 
सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 1 
दुनिया में जह देखो, वहाँ भेद ही भेद है-- जाति के भेद, वणँ के 
भद, देग के भेद, वेग के भेद, प्रदे के भेद, सम्प्रदाय के भेद। क्या 
पुमे ? णास््र भी भेदो से उलच्े पड़े है । इन यदो के कारण लोग अपने 
को सत्य मौर दूसरो को जसत्य रूपमे देखते है । पर योगी वह्‌ होता है, 
जो अभेद पर दृष्टि टिकाता है । प्रत्येक व्यक्ति ओर वस्तु को अभेद हृष्टि 
से देखता ह । व्यक्ति जितना उचा होगा, उतना ही अभेद वनता जायेगा । 
उदाहुरणाथं -जेसे वायुयान द्वारा ज्यो-ज्यों ऊचे उठते जाति ह, नीचे के 
वृक्ष, मकान आदि सम-रूप मेँ हृष्टिगोचर होने लगते है । कुनै का आशय 
यह्‌ है-ज्यो-ज्यो ऊध्वेगमन होता जत्ता है, नीचे के भेद स्वयं समाप्त 
होते प्रतीत होते है । ऊँचा पर जाने से अभेद-हष्टि पनपती है! योगी 
अपनी साधना मे इतना न्नागे वदता है कि-- 
सव्वभरयप्पभ्रुयस्स, सम्मं भरूयाईं पासमो। 
पिहियासवस्स दंतस्स, पावं कभ्मंन वंधई।॥ -दश. ४/६ 
गीता मे कहा गया है-- 
सवंभूतस्थमात्मानं, सववभरुताएनि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदशनः --गीता ६/२९ 
योगी में एसी व्यापक हृष्टि का उद्भव हो जतादहै कि उसे दूसरा 
कोई दृष्टिगोचर ही नही होता । भगवानु महावीर ते तो यहां तक 
कटा है- 
पुरिसा ! वुनंसि नाम सच्चेव, जं हतव्वं ति मन्नसि । 
पुरिस ! तुममेव तुमं भित्तं, {क वहिया मित्तमिच्छसि ? 
मानव! वहतूटहीदै, जिसितु हुंतव्य--मारने योग्य समन्षताहं 
मारना चाहतादहै।तुद्दीतेय मित्र है, त॒ बाहर कटां मित्र खोज रहा है? 
अभेद दृष्टि प्राप्त दौम के पदचातु वाह्रन यित्रहै,नणत्रु है सव कुष्ठ 
अपतेमें ही ममाहित दहने जावादै) 
पुछ आता है, कुठ जाता है, समता लाता जोगी । 
तत्यसे जुड्‌ जातावो जोगी ॥ 
जीवन कना क्रमदीएिमा है. य्ह कुष अतादै, कुछ जातादहै। यह्‌ 
सायागसन क्रा तांता निरन्तर चुद्रान्हतादहै। केवल अ ही बाएु तौ 


सत्य से जड जाता त्रो जोगी | ७ 


समाए कहँ ? जाएहीजाएतो पीठे अभाव दहो जाए । अज्ञानी जीव आने 
मे मुख मानताहै ओरजनेमें दुःख का अनुभव करतारहै। कही आना 
दु खद प्रतीत होता है ओर जाना सुखद लगता है । पर योगी अनेमे ओर 
जाने मे--दोनो मे समतामय भाव रखता है 1 हमारे ये सुख-दं ख वास्तविक 
नही है 1 लाओत्से ने एक सुन्दर कहानी लिखी है-- 
एक सेठ के घर मे एक वहुत अच्छा, कीमती घोडा था । एक दिन 
वह्‌ घोड़ा अचानक “ठाण'' को छोडकर जगल कौ ओर भाग गया । नगर 
के लोगो को पता चला कि सेठ का सूल्यवान अश्व खो गया है । कुछ मित्र 
घोडे के मालिक के पास आए ओर कहने लगे--सेठ । बहुत बुरा हज, 
तुम्हारा इतना कीमती घोड़ा जंगल में गायब हो गया । घोडे का मालिक 
वडा विवेकशील था । उसने मस्ती से कहा--कुरा ही हुआ है, किसको 
पता है ? कुछ दिनों वाद वह्‌ घोड़ा तीन जंगली घोड़ों को लेकर वापस 
मालिक के यहाँ लौट आया 1 शहर के लोगो ने जव यह्‌ सुनाकिसेठ का 
घोड़ा साथमे तीन घोड़ो को लेकर वापस आ गयारहैतो वे सेठ को बधाई 
देने के लिए आए ओौर कहने लगे-- बहुत अच्छा हुजा कि तुम्हारा घोड़ा 
जगल मे भाग गया 1 यदि वह्‌ नही भागा होता तो तीन घोडे मौर कर्हाँसे 
अति ? सेठने अपनी ही धुन मे फिर कहा--बहुत अच्छा ही हृजा है, 
किसको पता ? कु समय वाद सेठ का लड़का उन जगली घोड़ों को चाल 
सिखाने के लिए उन पर सवार होकर इधर-उधर धरूमने लगा। वे तो 
उन्मत्त जंगली घोडे थे । लगाम कव सहने वाले धे ? एक दिन प्रशिक्षण 
कै दौरान वे तीनो घोडे इतनी तेजी से जंगल की ओर भागषटे कि एक 
घोडे पर सवार सेठ का वेटा धमाक से जमीन पर गिर गया ओर उसकी 
ग टूट गई । घोडे भी वापस जगल में गायब हो गये । मित्र-मण्डली फिर 
सेठ के पास अफसोस जाहिर करने के लिए आई ओर कहा-बहुत बुरा 
हज, क्यो जगली घोडे घर में आए ओर क्यो आपके इकलौते पृत्रकीरटाग 
ट्टे ? सेठ ते वडी समता से कहा-बहुत बुराही हुभा है, किसे पता ? 
थोड़े दिनो वाद उस देश पर किसी शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया । राज्य 
की ओर से अदेण निकाला गया कि देश में जितने स्वस्थ युवक है, सब 
अनिवायं रूप से सेना मे घर्तं हो जँ । राजकर्मचारी जगह-जगह फौज 
की भर्तीके लिए ध्रूमने लगे । वे उस हर मै भी आये । वहुत से नौजवान 
फौज म भर्ती हो गये पर वह्‌ सेठ का बेटा जिसकी टोँग टूट गई थी, भर्ती 
न हो सका, क्योकि वह्‌ फौज के लायक नही था। घटना-चक्र एसा घूमा 
कि उस शहूर के जितने नौजवान सम्राममे गए धे, सव के सव यृद्धमेंकाम 
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याए, मारे गए । इसदुखद समाचार को सुनकर फिर गहर के लोग सेठ 
के पास आए अर्‌ कटने लगे--सेठ ! बहुत अच्छा हा दिः तुम्हारे लड़के 
कीटागि टूट गई । टोग टूटना उरुके वचाव का हेतु ठन गया, अन्यथा वह्‌ 
भी साज इस संसार में नही होता! 


यह संसार का वास्तविक स्वरूप है । यदह हपं ओर शोक वहत छोटे 
ह । जरा-सा हेतु मिलने पर लोग हषं से उन्मत्त हो जति है सौर जरासी 
वातमेगमके सागर में इव जाते है । घरमे पत्र पैदा हुभा, खुश हो गये; 
अचानक उसकी मृत्यु हो गई, दु.खीहौ गये । ये सारे क्षणिक सुख-दु.ख के 
आभास मात्र है । योगी इनसे ऊँचा उठ जाताहै) आाएतो हषं नही, जाए 
तो चिन्ता नही । पूज्य कालु गुरुदेव एक कथा फरमाया करते धे-- 


एक संन्यासी किसी गव के वाहर कटिया मे रहाकसताथा। 
अच्छा साधक था । निःस्पृह था। उसे किसी वस्तु की चाह्‌-लालसा नहीं 
थी! एक वार जव वहु अपनी कुया सो रहा था, सध्य राति में 
आवाज आई महात्मन्‌ ! मै आ रही हु । महात्मा ने पुरा ध्यात नही 
दिया, तो दूसरी वार फिर वही आवाज आई "नैज रही हुं महात्मा 
ने पूछा- तुम कौन हौ ? जवाव मिला--्मै लक्ष्मी रह आपके यहां आना 
चाहती ह । महात्मा चे कहा-मेरे यह लक्ष्मी का क्याकाम? किसी 
गृहस्थ के धर जाओ । म तो अकिचन ह, मेरे यर्हा तुम्हारी पू नही होगी । 
फिर आवाज आई नही, मैतो आपके यहही आञगी। महात्मान 
वहा-जंसी तुम्हारी मर्जी ? कहा जाता है कि ल्मी महात्मा कौ कुटिया 
मे आ गई । सुवह्‌ महात्मा जरह वही हाथ डालते है, जिस किसी वर्तन को 
सम्हालते है, चारो तरफ अण्या ही अनकियाँ नजर आने लगी । महात्मा 
सोचने लगा कि आखिर यह्‌ आफत मेरी कुटिया मे आही गई । खेर, 
सत्ती-सेवक आण । महात्मा रे सारीस्वणे-मृद्राएं उने वटि दी। अव 
व्याधा? पूरे गाँवर्भँ वात फल गई । महात्माकीदरुटियामें वरड़ी भीड़ 
होने लसी । प्रतिदिन जो वृष प्राप्त होता. सन्यासी वटि देता) समग्रहका 
उसेलौभनही था) जशूरतमन्द लोग अति, कोई कहटना--मुघे जमौन 
खरीदनी है, कोई कह्‌ता--लल्की की णादी करनी है, काई कटता-- दुकान 
स्योननी दहै) वादा चिना मेदभोचकेजो कुटदहोता, दे देता । एकर रात कां 
संन्यायी फिर उसी भतिकुटियामेन्नोग्हाथाकि धावाज अआई--^जा 
न्टी हैः महान्माने पृष्ा--कीन ? आवाज आई “लध्मी'' । महात्मा न 
मोचा--मच्छाहुजा गर, जआफनटनी । दिन भर नोगों का आवागमन 
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होने लगा था, जिससे जप-ध्यान मे वडा विघ्न होता था । चलो, सहन ही 
पिण्ड छटा । 


दूसरे दिन से यणफि्यां मिलनी बन्द हो गयी, वही पहले वाली 
स्थित्ति आ गई । इधर गाँवके ठकरुर को कुष्ठ अथे की आवरयकता हई । 
उसने गाव के प्रमुख लोगो को बुलाया ओर कहा--धन की व्यवस्था करो, 
कुर काम करवाना है । सभी ने कहा--ठाकूर साहव ! घन कर्हा से ला, 
जमाना वहुत खराव चल रहा है । आप एक काम क्यो नही करते, शहूर 
-के वाहूर सन्यासी वावा खूव अशर्फ्यां वाट रहा है, हजारो लोग ला रहे 
ह । वह्‌ तो फक्कड वावा है, उसके हार से कोई खाली नही लौटता । हम 
राजकायं के लिए भी व्हा से धन प्राप्त कर सक्तेहै। ठाकुर नै उसी 
समय अपने कामदार को धन लाने के लिए सन्यासी के पास भेजा । काम- 
दार सन्यासी के पास पर्चा, प्रणाम किया तथा ठाकुर साहवने जो कहा 
था, सूना दिया । संन्यासी ने सहज भाव से कहा--कामदार ! तुम कुठ 
देर से पहुंचे 1 जव मेरे पास था, मैने खुव वाटा, अवरहैही नही तो क्या 
द्‌? कामदारने कहा-ेसाकंसेहो सक्ताहै? आप तो ऋद्धि-सिद्धि 
सम्पन्न है । आपके भण्डार मे कमी नही आ सकती । महात्मा ते कहा- 
जो ऋद्धि-सिद्धि आई थी, वह वापस लौट गई । अवमेरे पास सिफं राम 
कानामहै। कामदार खाली हाथ ठकुरके पास लौटा गौर सारी वात 
वतलाते हुए कहा-लगता है, वावा की नीयतमें कुछ फकं आगया है, 
नही तो कल तक तो वह लोगों को खुले हाथ वाट रहा था, आज कहता 
है, मेरे पास कु नही है । वस, “"रावले तो वावले"" होते ही है। ठाकुर 
की त्यौरियां चढ गयी, हमने मागा ओौर इन्कार करता है। जाओ, उसे 
यहां पकडकर ले आय । यमदूतो की तरह राजपुरुष सन्यासी के पास 
पर्हचे, उसे पकड लाए, ठाकुर साहव के सामने हाजिर किया । ठाकुर ने 
कडककर पुषा-- क्यो बावा ! कृूदेनेको हैया नही ? सही-सही वोलौ, 
वर्ना हम अभी तुम्हे इसका मजा चखति है । महात्मा नै सयत स्वरमें 
कहा -यदि होता तो जरूर दे देता, अवहैहीनहीतोक्हसेद्‌ ? ठाकुर 
उत्ते जित होकर वोला--यह्‌ एेसे नही मानेगा । इसे नीम के वृक्ष के साथ 
उल्टा लटका दो ओर इसकी अच्छी तरह पिटाई शुरू करो वेसा ही 
-किया गया । सन्यासी को उल्टा लटका दिया गया ओर वासि की छडियों से 
पिटाई होने लगी । महात्मा बडा समतायोगी था, आत्म-ज्ञानी था । ज्यो- 
ज्यो मार पडते लगी, वह खिलखिलाकर हंसने लगा । अपने आप से कहने 
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लगा--नूने वड़ी वाह्वाही लूटी तो आज मारका स्वाद भी चख) सन्त 
वही हाता है, जौ सुख मे, दु.ख मे, अनुकचता मे, प्रतिङ्लता मे सम रहता 
है । ठाकुर समन्न गया कि संन्यासी शूठ नही वोल रहाहै। उसे नीचे 
उ्तरवाया, पूछा कि महाराज ! वास्तविकता क्या है ? सन्त ने कहा- 
कुछ माता है, कु जाता है, समता लाता जोगी । 
सत्य से जुंड जाता वो जोगौ ॥ 
कुछ गमत, कुछ अनगमता है, मन न इलात्ता जोगी । 
सत्य से जृड जातावो जोगी ॥ 
स्थितिवश जो कुछ मी होता है, हषं मनाता जोगी । 
सत्यसे जुड़ जाता चो जोगी ॥1 
जीवन संग्राम में कु “गमता” यानी प्रियया मनौज घटित होता 
दै ओर कुछ “अनगमता”-अगप्रिय या अमनोन होता है। योगी वहुरहैजो 
इन दोनों स्थितियों मे मन को आन्दोलित नहीं बनाता । प्रियता अभ्रियता 
से जुड़ी हई है । जिस प्रकार प्रत्येक दीवारके दो पादवं होतेरहै, वसेटी 
प्रत्येक कार्यं के प्रियता ओर अप्रियता दो पहचूहै, जो साथ ही साथ 
सटे है । 
एक छोटा सा प्रसग है । दो वचपन के दोस्त बहुत वर्पो वाद एका- 
एक कही मिले । दोनो मे वार्तालाप चलने लगा । 
पहला मिच्र--भाई ! हम वहूत लम्बे समय वादम्लिदहैः इस वीच 
मेरीणादीहौ चुकी रै, 
दूसरा-- यह तौ वड़ी खुणी की वात है, तुम चतुभुं ज वन गए । 
पहला-परन्तु जो स्त्री मिली है, वह्‌ वड़ी ककंणा, कंटुभापिणी 
ओौर कलह्कारिणी है । 
दुसरा-- यह्‌ तो बहुत चिन्ता कौ वात ह । 
पहना--पर वह्‌ वडे धनी वाप की वेटी है, वहत माल साथ 
लाईट) 
दूसरा--तव तो तुम भनाग्यनाली हो, अनायास मालामाव हौ गये] 
पटना--मानामान क्या खाक हो गया, वह्‌ वड़ी कंच्न है, उसने 
यारी सम्पत्ति अपने नियन्व्रणमेनर्खीदहै। 
नूमगा-तेतरनो नारा मामना दी गटूतरेडा गया} 
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पटला-- हा, उसने एक सुन्दर विल्डिग अवश्य वनवा ली । 
दूसरा--चलो. कोटी वाले तो वन ही गये । 
पटला --्टा, आफत भी साथ ही ज गई, उस कोटी मे आग लग 


दूसरा--तव तो वडा नुकसान हृजा होगा ? 

पहूला-- नही, हमने उसकी वीमा करवा रखी थी । 

ससारी आदमी की प्रियता ओर अप्रियता की यह्‌ स्थिति है। 
उसके हषं ओर गोक दोनो क्षणिक है । इष्टोपदेश मे कहा गया है-- 

वासनामात्रमेथेतत्‌, सुखं दुःखं च देहिनाम्‌ । 
तथा हयुद्रे जयन्त्येते, भोगा रोगा इवापदि ॥ 

प्राणियों के सुख ओौर दुख वास्तव मे वासनामात्र है, काल्पनिक 
है, क्षणिक है । सामान्यत. जो भोग मनोज लगते है, वे ही अआपत्तिकाल मे, 
सकटकाल में रोग जसे दु.खप्रद प्रतीत होते है । आदमी को खीर, घेवर, 
लद्द आदि निष्टान्न वड़े ही प्रिय लगते है । उन्हे देखते ही मन प्रसन्न हो 
जाता है । यदि १०५ डिग्री बुखार हौ जाए तो वही भोजन विष जसा 
लगने लगता है । उन सिष्टाच्नों को देखते दी उवकारई होने लगती है। 
इसलिए प्रिय-अश्रिय वस्तुत क्या है-यह जानता हुआ योगी दोनो 
स्थितियो मे अविचल रहता है, कुटस्थ रहता है । 

स्थितिवशनजो कभी होता है, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती दहै, 
जो घटनाएँ घटित होती है, योगी सवका स्वागत करताहै। उसके लिए 
तो सहज भावसे जो कू हुआ सो अच्छा । यह्‌ परमयोग कौ ज्ललक है, 
जां हर स्थिति का समादर होता है। 

एक राजा था । वह्‌ अध्यात्म दृष्टि से बिल्कुल शन्यथा। वह्‌ 
केवल वाह्य वातावरण को ही महत्व देता था । राजा का मन्त्री बड़ा 
तत्वज्ञ ओर आत्माभिमूख था। एक वार राजा शस्तौ की धार कौ 
तीक्ष्णता की परीक्षा कर रहा था। धार परखते में कु पप्रौ असावधानी 
हुई कि उसकी अगली कटकर दूरजा गिरी! रक्त की धार वह्‌ निकली । 
राजा वरसल्य वेदना से कराह उठा । इतने मेँ मन्त्री आगया। राजा ने 
कहा- महामन्त्री ! देखो आज कंसा सनहूस दिन है कि मेरी अंगुली कट 
गई । मै भीपण वेदना का अनुभव कर रहा ह । मन्तरीने गम्भीरस्वर मेः 
कटा-राजन्र ! जो कुछ हुमा, अच्छाही हृआदहै। राजा के क्रोध का 


१४ | सत्य से जृड जाता वो जोगी 


नेसंसारकोर्वाट रखाहै। अगर तैरे-मेरे का भाव समाप्त हो जाएतो 
संसार समाप्त होते देर नही लगती । एक प्रसिद्ध दलोक है-- 
ट .यक्षरस्तु भवन्मृत्युस्त्यक्षरं जह्य शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्यु नं ममेति च शाश्वतम्‌ । । 
दुःख का सूल है “मम इति -यहमेराहै। जहम न मम-मेरा 
ठठ भी नही, यह्‌ भावना स्थिर हो जाती है, वर्ह व्यक्ति परम समाधिको 
प्राप्त हो जातादहै। वड़ी अद्भुत वातदहैकि "ममः इन दो अक्षये में 
वन्धरन ओर “न मम" इन तीन अधरों में सोक् है। ममकार ही बन्धन 
काकारण है जौर इससे ष्ट्टना ही सृक्तिहै। पर यह घेरा दूटता नही.। 
जो वन्धन तोडने के लिए निकलतेहै,वे भी इसमे फंस जति दहै । ओौर 
नही तो मत--सम्प्रदाय काषेराभी उन्हँषेरलेतादहै।! जो रागद्रेषक्री 
मुक्तिके लिएनिकलेहैःवेही रामबरेषमें प्रस्तहोजाते है) योगी वही 
है, जो इस घेरे से निकल जाता दहै । वाह्य वच्छनोंसे, रूढ मान्यताओंसे 
मक्त हो जाता है! दोहा-द्विणती मे हमने लिखा है 
चारदीवारीसमें पड़ा क्या करता है दौड। 
'वचन्दन'' चल संदमन से, दे सव बन्धन तोड ॥ 
गीत आगे बढता है-- 
कोमल कुसुम कठोर वच्र-सा, लखा न जाताजोगी। | 
सत्य से जुड़ नाता वो जोगी \। । । 
योगी फूल जसा कोमल ओौर वचर जसा कठोर होता है । सामान्य 
हष्टि से यह्‌ नही जाना जा स्कताकिजो कसम सा कोमल होता है, वहं 
वख्वत्‌ कठोर कंसे बन-सकता है ? इसे यों समन्नना बाहिए- जहाँ अपनी 
सान-सर्यादा का, नियम-घधमे का, सत्य का, व्रत. का प्रदन हो, वहु वह 
व्र की तरह कठोर वन जाताहै, पर उसका हृदय परम कारुणिक 
होता है, जिसमें प्रेम की सरिता छलछलाती रहती है । महाकवि भवभूति 
ते कहा है- 
वच््रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां तरेतांसि, कोहि चिज्ञादुसहंति ॥ ` , 
लोकोत्तर पुरुषों के चित्त को कौन जान सक्ता ? वे व्रसे भी 
अधिक कठोर तथा फूल से भी अधिक मृदु -सुकोमल होते है !' वस्तुतः षे 
-पुरुष लौकिक नही, लोकोत्तर होते है! ` उन लोकोत्तर्‌ पुरुषो , का चरित्र 
अदेभुत.एवं अलौकिक ही होताहै। : ` ` व 


मत्य से जुड़ जाता वो जोगी | १५ 


गीत का ्न्तिमि पद्य है-- 
“चन्दन'” अपनी ही मस्ती मे, अलख जगाता जोगी । 
सत्य से जुड जाता वो जोगी ॥! 


योगी अपनी मस्तीमेंही अलख जगाता रहता है । योगी की मस्ती 

निराली ही होती है । जेना" मों मे एक शव्द आता है-- 
"अलमत्थु त्ति वत्तव्वं सिया --अलमस्तु इति वक्तव्यं स्थात्‌ । 

योग की ऊँचाई पर पहुंचने पर अलमस्तु"' की स्थिति प्राप्त होती 
है । अलम्‌ अस्तु का अथं है--वस, वहूतहो गया । योगीके मन मे कोई 
इच्छा नही रहती--चाह्‌ नही रहती, इसलिए लोक-भाषा में योगी को 
अलमस्त कहा जाता है। 

सस्कृेतमे अग्निका नाम अनल है। उसका नियुक्ति-परक अर्थ 
होता है-- "न अलसम-अनलम्‌"' अग्नि कभी "वस" नही कहती, कभी त्प्त 
नही होती । उसमे जितना ईधन डालो, वह्‌ खाती ही जाती है। किन्तु 
योगी तो अलम्‌ का पक्षधर है । वह्‌ परम तृप्ति का अनुभव करता है, इस- 
लिए वह्‌ णाहो का गाह्‌ कहलाता है । 

स्वामी रामतीर्थं अपतेको राम वादशाह्‌ कहते थे! किसी ने पूछा 
--आप अपने को वादगाह्‌ कहते है, आपके पास कौन-सी सम्पत्ति है? 
कौन-सी जायदादहै? पासमेकुछभीन होने पर आप बादशाह कंसे 
हृए ? क्या यह्‌ धोखा नही है ? स्वामी रामतीर्थं ने कहा-जिनकी चाह 
समाप्त हो गई, इच्छां मिट गयी, वे गाहों के शाह्‌ होते है । कहा है-- 

चाहं गई .चिन्ता भिटी, मनवा वेपरवाहु। 


न 


जिनको कुछ ना चाहिए, वे शाहन के शाह ॥ 


यह्‌ मस्ती ऊपर से थोपी नही जाती, लाई नही जाती, यह्‌ तो 
भीतर से स्वतः उदुभूत एव स्फुरित होती है। इसका रसास्वादन जिसेहो 
जाता है, उसके लिए फिर सारे स्वाद नगण्यहो जातेहै, समाप्तहो जाते 
है । पजावी में एक कहावत है-- 
वोह रस छड्डे तो गोह रस पावा) 
ओह रस पावा तो वोह रस नहीं भावा॥ 
अथात्‌ विषयानन्द षटे-विषय का रस टे, तव आत्मानन्द का 
अनुभव होता है । आत्मानन्द का अनुभव होने पर्‌ विषयानन्द नही भाता, 
अच्छा नही लगता । उसमें रुचि पैदा नही होती । वही वास्तविक मस्ती 
का साधन वनता है । ०--° 


ॐ अर्हू-अर्हं गए जा । 
अर्ह-अहं गा-गाकर इस मन को विमल वनाए जा ।।ध्रुव।। 


अर्हृ-अर्ह रटनं लगाते, भव्‌-धव कै बन्धन कट जाते | 
अन्दर के ओौर वाहर के क्लेशो को दुर हटाएजा 1१ 


आदि अकार' यहाँ है याया, ह" अन्त्याक्षर रूप सुहाया । 
ध्रः का मध्य प्रयोग हृजा, यों व्यापकता फलाए जा 11२) 


अर्ह" पुजा का सूचन करता, अर्ह" विणिष्ट योग्यता धरता । 
सिद्धि-गमनं कै योग्य स्वयं बन, अन्तर ध्यान लगि जा ।\र।। 


है आत्मा मे अनहद शक्ति, करता नप उसकी अभिव्यक्ति । 
जो तन्मयता आईतो फिर प्रभु की प्रसुता पाए जा ।५॥ 


एके को यख्य वनाना होगा, पर को सिफं निभाना होगा । 
करके लक्ष्य सुनिरिचत फिर, निःसंशय कदम बद्ाएु जा ।*1 


व्यथं विकल्प सताते रहते, मानस-पट पर आते रहते । 
सौ रोगों की एक दवा जप, प्रतिपल जागृति लाए जा ।1६॥ 


जव इवासौ मे यह्‌ जड जाता, तब अजपा जप है कहलाता । 
चलते-फिरते, खाते-सोते, चन्दनः ज्योति जलाएं जा ।1७।। 


तजं--मन मारलियातोडरनाक्या 


२. 


ॐ अरहं--प्रहं गाए जा। 


अहंमित्यक्षरं ब्रह्म, वाचक परमेष्ठिनः । 
सिद्धचक्रस्य सद्बीजं, सवतः प्रणिदध्महे ॥ 
--ऋषिमण्डलस्तोत्र ३ 

अहं वड़ा चामत्कारिक मन्त्रहै। उसे अक्षरब्रह्म कहा गया है । 
जो कभी क्षर नही होता, क्षययुक्त नही होता, मिटता नही, उसे अक्षर 
कहा जाता है--“न क्षरतीति भक्षरम्‌'* । अर्ह परमेष्टो का वाचक है। 
परमेष्ठिन गव्द मेँ हतु, सिद्ध, चाये, उपाध्याय भौर साधु--इन पाचों 
कासमावेगहोजातादहै। उन पांचोको जंन-दशेनमें परमेदवर रूप में 
स्वीकार किया गया है। जेन परम्परा मँ सिद्धचक्र यन्न का बहुत महत्व 
है । उसकी विधिवत्‌ पूजा, आराधना होती है । “अर्ह को उसके बीज 
मन्त्रकेखूप मे स्वीकार किया गया है। इसीलिए इसे ““सिद्धचक्षस्य 
सदृवीजम्‌'--विशेपण से विभूषित किया गया है। ऋषि कहते है “स्वेतः 
प्रणिदध्महे"-- हम सवेतोभावेन इसका प्रणिधान यानी जप आदिक दारा 
आराधना करते है । यहाँ एक गहरी वात है- क्रिया मेँ उत्तम पुरुष के 
वहुवचन के वतंभान का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हम निरन्तर 
सर्वागीण दृष्टि से इसका ध्यान करते रहे है, करते है) इसी अर्ह की 
व्याख्या के लिये एक विशेष गीत की रचना की गई है-- 

ॐ अर्हु-महं गाएजा । 

अहु -अर्ह गा-गाकर इस मन को विमल क्नाएजा ॥ प््‌व॥ 

अर्हु-भरटुं रटन लगाते, भव-भव के बन्धन कट जाते । 

अन्दरके मर वाहूर के क्लेशे को दुर हटाएजा॥? ॥ 

ॐ अर्हु-भहं गाएजा ॥ 

अर्हृ-अर्ह मे लयलीन होने से मन निर्मल बनता दहै। मनको निर्मल 
वनाना ही साधक का उत्कृष्ट लक्ष्य है । जप वास्तव में अन्त-शुद्धि का 
कायं करता है । वचन ओौर काया की शुद्धि अन्यान्य साधनोकेद्रारा भी 
हो सकती दै, किन्तु मन को शुद्ध वनानेके लिए, मन का मैल धोने के 


१८ | सत्य से जुड जाता वो जोगी 


लिए जप को ही उत्तम साधन माना गयादहै। प्राचीन आचार्यो ते वडा 
सुन्दर लिखा है-- 
उभेददशंनं ज्ञानं, ध्यातं नि्िषयं मनः 
स्नानंमनोमलत्णगः, शौचसिन्दिवनिग्रहः ॥। 
दस रलोकके चार चरणोंमे चार व्याख्याएेँदीगर्दूहै। ज्ञान की 
व्युत्पत्तिपरक व्याख्या है--“ज्ञायते परिच्छिद्यते वस्तु येन तद्‌ ज्ञानम्‌” जिसके 
द्वारा वस्तु जानी जातो है, अन्य वस्तुं के साथ उसका पाथैक्य किया 
जाताहै, उसे ज्ञान कहते है। लेकिन यहं नान को सूक्ष्म व्याख्या के साथ 
प्रस्तुत किया गया है । आचाय कहते है-““अभेददशंनं ज्ञानम्‌” ज्ञान वास्तव 
मे वह है, जो अभेद दशेन कराताहै। जहाँ स्व-पर कामेदमिटनजाताहै, 
तू-मै का विभाजन समाप्त हौ जातादहै, वही सच्चाज्ञानदहै। जव तक 
दृष्टि मेँ भेद विद्यमान दहै, तव तक ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान है। वह्‌ 
सम्यकाज्ञान नहीं है । इसी प्रकार कहा गया---' ध्यान निविषयं मनः" मन का 
निविषय हो जाना ध्यान है । केवल अखि मूदकर, आसन लगाकेर वैठना 
ध्यान नही है, जव तक मन विषयों से उपरव नहो जाए । यदि सन स्वेथा 
निविषयी है तो चाहे कही किसी स्थिति में वंठे हों, ध्यान सधता जाता है । 
आचार्यं आगे लिखते है "स्नानं मनोमलत्यागः जिसके द्वारा मनके 
मलका विसजेनहो, वह स्नानरहै। उपरी मलक धोना केवल वाह्य 
स्नान है) भिन्त अन्त.णृद्धि वास्तविक स्नान है। चौथा चरण है-- 
“'शौचमिन्द्रियनिग्रहः"' इन्द्रियों का निग्रह ही शौच है । यदि आप शुचि-पवित 
रहना चाहते है तो इद्दिय-सयम करना होगा । इन्दियों के असयम सेदही 
हम अपवित्र बनते है । इसीलिए यह उक्ति प्रसिद्ध है--“श्रह्मचारी सदा 
शुचिः" । ब्रह्मचारी निरन्तर पवित्र वना रहता है । वह्‌ कभी अपवित्र नही 
होता 1 अतः मनोमल की शुद्धि के लिए जप उत्कृष्ट साधन है । 
गीतमेंलिया गयाहै कि "अर्हु-अर्ह' की रट. लगाने से भव- 
भवान्तरों के बन्धन कट जाते है । रट लगने काअ्थंह एकही स्थान पर 
आघात करना, चोट मारना ओर जहाँ चोट लगातार पडती है, वहाँ विद्यत 
पैदादहो जाती है) गोस्वामी जी कहते है- 
राभ-राभ ररते रहो, जब लग धट में प्रान) 
कबहु दीनदयाल के, भनक परेगी कान ॥ 
तुम राम-राम रट्ते जासो, कभीन कमी तोप्रभु के कानौँरमे 
आवाज पहु ही जाएगी । भव-भव के वन्धनो को काट्तैका यह्‌ अना- 
धारण उपाय दहै! 


ॐ अहु -महु गाएजा | १६ 


जप को एक विगेपता ओौर है--'"अन्दरके ओर बाहर्‌ के व्लेशों 
को दर हटाएजा 1" दो प्रकार के क्लेश है-अन्दर के क्लेण काम, क्रोध, 
मोह्‌ आदि है तथा बाहर के क्लेण रोग, शोक, व्याधि, प्रतिकरुनता आदि 
है। संसारी जीव इन दोनो प्रकार के क्लेणो से निरन्तर उत्पीडितं बने 
रहते टै । इस अर्ह जप के दारा वे सव प्रकार के क्लेशो को दूर हटा सकते 
है! य्ह एक रहस्य ओर दहै । जीभ जप के साधन के रूपमे प्रयुक्त होती 
है। रचना की ृ्टि से उसका कुछ भाग वाह्र है ओर कु भाग कण्ठके 
भीतर चला गया है । सन्त जन कहते है-- 
रामनाम मणिदीप धर, जीभ देहरी हार । 
तुलसी भीतर वह्रो, जो चाहुसि उजियार॥ 


जिस प्रकार कमरे की देहली मे रखा दीपकं अन्दरके केमरेको 
तथा वाहूर के आगन को समान रूपसे प्रकाशित करतादहै, उसी प्रकार 
उस जीभ को देहली मानकर उससे प्रभु-नाम काजपकरे तो दोनोओर 
प्रकार होगा । अन्तर्‌-वाह्य दोनो प्रकार कै सक्लेणो से द्ुटकारा होगा । 
यहा “मणिदीपः' का प्रयोग भी विशिष्ट अथं मे हु है । तेलादि से जलने 
वलि दीपदहवाके यके से बुनन जाते है, तेल समाप्त होने पर वञ्च जातेहैं 
परनजो स्वत प्रकाशित रत्न होते है, उनको बुञ्लने का कोई खतरा नही । 
समग्र उपद्रवो के वावजरुद वे प्रकाण देते रहते है । यह प्रभु-नाममय मणिदीप 
हमे अखण्ड प्रकाग देता है । यह्‌ अर्का जप भी एक प्रकार का मणिदीप 
ही है । अव हम यह्‌ चिन्तन करेगे कि इस अर्हं शव्द की निष्पत्ति कंसे हुई 
तथा वस्तुत यह्‌ शक्ति क्या? 
आदि भकार यहां है जाया, है अन्त्याक्षर रूप सुहाया। 
“र” का मध्य प्रयोग हुआ, यों व्यापकता फलाएजा ॥ 


# 4 


ॐ अ्हु-महं गाएजा ॥ 

अर्ह कै आदि में अकार का प्रयोग हुआ है जौर अन्त म “ह'” आया 
है । “र'' इन दोनों के मध्य उध्वंगामी बना है । 

अकार अपने आपमें वड़ा प्रभावापन्न अक्षर साना गयादहै। गीता 
मे योगेरवर कृष्ण नै तो यर्हा तक्‌ कह दिया कि-- 


"'अक्षराणामकारोऽस्मि ' -गीता १०/३३ 
हे अजुन! अक्षरोमे मैं अकार्‌ है। 
अर्ह की व्याख्या करते हुए प्राचीन आचाय कहते है-- 
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अकारः प्रथमं तत्व, सवेभुतासयप्रदम्‌ । 
कण्ठदेशं ससाश्षित्य, वतते सवेदेहिनिम्‌ 
सर्वात्मकं सवगतं, स्व॑व्यापि सनातनम्‌ \ 
सवंसत्वाधित दिव्यं, लितित-पापनाशनम्‌ 
सवषामपि वर्णाना, स्वराणां च वुरिसिप्तम्‌ । 
व्यंजनेषु च सर्वेषु, ककारादिषु संस्थितम्‌ ॥ 

अकार प्रथम तत्त्व है । सव भूतोंको अभय प्रदान करते वालाहै। 
यह्‌ सभी देहधारियो के कण्ठटदेश को आधित कर विद्यमान है । व्याकरण- 
कार भी कहते है “अकहदितर्गा कण्ठ्याः अकार का उच्चारण स्थान कण्ठ 
है । यह सर्वात्म, स्वगत, सवेव्यापि सनातन तततव माना गया है । यह्‌ 
समस्त सत्त्वो पर, सद्गुणो पर आश्रित, दिव्य, सुर्विन्तिति तथा पाप- 
नाशक है। सभी वर्णो मे, स्वरों में यह्‌ अग्रसर है-प्रथम स्थान पर 
हे । "क्‌" आदि सभी व्यंजनों मे सवेप्रथम यही प्राण रूप मे वतमान रहता 
हे । तन्त्र-मन्त्रादि प्रयोगो मे, समग्र विद्याओं में इसका विशिष्ट स्थानदहै। 

अर्ह्‌ का सध्याक्षर "^र्‌'' अग्नि-वीज दै । वैदिक वाडमय मे उल्लेख 
है--"रं बीजं वाह्नि ध्ययेत्‌'* । “रकार'' को अग्नि-तत्तव का प्रतीक माना 
गया है । मन्त्र-वेत्ता आचाय कहते है- 

दीप्तपावकसंकाशं, सर्वेषां शिरसि स्थितम्‌ । 
विधिना सं्निणा ध्यात, तिवगंफलदं स्मृतम्‌ ॥\ 
यस्य देवाभिधानस्य, मध्ये ह्य तद्‌ व्यवस्थितम्‌ । 
पुण्यं पवित्रं मांगल्य, पुज्योऽसौ तत्वदशिभिः ॥ 

“र कार अग्तिके समान दीप्त तथा सव अक्षरों के सिरपर 
स्थित है) जो विधिवत्‌ इसका ध्यान करता है, त्रिवगं--धम, अर्थ, काम 
रूप फल प्राप्त कर लेता है । जिस देवता के नामे, यह मध्यमं स्थित 
हौ जाता है, तत्वदशियो का कथन है, यह पूजनीय “रकार” तदनुरूप 
पुण्य, पवित्र, मागलिक सिद्ध होता है! इसीलिए राम, हरि, हर, वीरः 
पादवं जादि शक्ति सम्पच्च नामो मे “र” का अस्तित्व विमान है। 

अन्त भँ प्रयुक्त ह्‌" वणे आकाश तत्त्व का सूचक है! आचाय 


कहते है । 
सर्वेषामपि भूतानां, नित्यं ये हदि सस्थितः । 
पर्यन्ते सदवणनि, सकलो निरकलस्तया ॥ 
हकारो हि महाण्मणः, लोकशास्वरेषु पूजितः ! 
विधिनः संननिणा ध्यातः, सवंक्रायंअरसाधक्तः ॥ 


ॐ अर्टु-अईं गाएजा | २१ 


वेयाकरणोकी इष्टि मे हकार क्रो सहाप्राणकेषरूपमें स्वीकार 
किया गयारहै। यह्‌ सभी भूतो केहूदय मेस्थितरहै तथा सभी वर्णोमें 
सकल होता हुञा तिष्कल स्पमें व्यवस्थित है। यदि कोई साधक इसका 
विपिपू्वेक ध्थानकरतादहैतो यह्‌ सवेसिद्धि प्रदान करने वालादहै। 


'अर्हु"" में वर्णो का अद्भुत सयोजन हृ है । आदि मे अकार 
ओर अन्त में हकार का समायोजन अपने आप मे अनूठा है। आपने ध्यान 
दिया होगा, टेन मे सवसे आगे इजन लगा होता है । चालक वहीमेसारी 
गति नियन्त्रित करता है । किन्तु अन्तमे जो गाडंका डिव्वा लगाहोतारहै, 
उसका भी गति-नियन्त्रण मे महत्त्वपूणे स्थानदै। दोनो का दायित्व 
लगभग समान होता है । यहं अन्त में हकार की स्थिति गाडं-परिरक्षक जेसी 
है । ह कै ऊपर लगा चन्द्र विन्दु (* ) भी अनुपम शक्तस्ोत है । मन्त्राक्षरों 
मे प्रायः चन्द्र-विन्दु की योजना की जातीरहै, जो अलौकिक नाद उत्पन्न 
करता हुमा वीजाक्षरो को शक्ति प्रदान करता है । इसलिए कटा गया है-- 


त्रीण्यक्षराणि चिन्दुश्च, यस्य देवस्य नाम वै । 
स सर्वंज्ञः समाद्यातः, अर्ह तदितिपडितंः ॥ 
अर्ह की एक दूसरी व्याख्या ओर की गई है, जिसके अनुसार इसमें 
अकारसे विष्णु, रकारसे ब्रह्मा तथा हकार से हरका समावेशदहै। 
लिखा है- 
अकारेणोच्यते विष्णुः, रेफे ब्रह्माव्यवस्थितः । 
हकारेण हर भरोक्तः, तदन्ते परमं पदम्‌ ॥ 
यह्‌ अहु शब्द की नियुक्ति दहै। वास्तव मेँ यह वहत प्रभावशाली 
वीलाक्षर है । कलिकालसवंन आ० हैमचन्द्र हारा रचित “सिद्धहेमशब्दा- 
नुणासन'* व्याकरण का तो पहला सूत्रही अर्हहै। 
एक अन्य हष्टिकोण से भी अर्हृशब्द का स्योजन विशेप महत्वपूर्णं 
है। गीतम अगे लिखा गया है-- 
अर्हं पुजा का सुचन करता, अर्ह विशिष्ट योग्यता धरता । 
सिद्धिगमन के योग्य स्वयं वन, अन्तर्ध्यानि लगाएजा 11 
ॐ सर्हु-महुं गाएजा ॥ 
संस्कृत मे अह्‌ धातु पूना के अर्थम ह । कहते का आशय है-पूज- 
नीय--पूजायोग्य अर्ह का उपासक नरेन्द्रौ, देवेन्द्रो द्वारा पूजनीय वन जाता 
है । एक दूसरा अथं है-अर्ह--योग्य होना- ज्ञान-दशेन मेँ योग्य वन 
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जाना, सक्षम हो जाना । जसे ज्ञानाह, दशनां इत्यादि । अरिहन्त ` 
अनन्तज्ञान, अनन्तदेन, अनन्त चारित्र तथा अनन्तवल--इन चार अनः 
ताओं के योग्य वन गयेहै। सारी सीमापें नौंधकर वे असीम-अपार ; 
गये है । साधक का ध्यान जब सर्वेथा अन्तरमखी बनजताहै तो 
सिद्धिगमन की अहता प्राप्त कर लेता है, तद्योग्य वन जाता है । ध्य 
की गहराई मे उतरे विना विशिष्ट योग्यता प्राप्त नही हौ सकती । : 
णव्द अपनी योग्यता उभाग्ने का सूचक है) योग्य पात्र म उत्तम व 
स्वतः समाविष्ट होना चाहेगी । आगे लिखा गया-- 


है आत्थ! मे अनहद शक्ति, करता जप उसकी अभिव्यक्ति । 
जो तन्मयता आर्ई तो फिर, भ्रमु की प्रभुता पाएजा॥ 
ॐ अर्हु-मह गाएजा ॥ 
आत्मा अनन्त शक्ति का स्रोत है, निधान रहै, पर वह्‌ शक्ति स 
कंसे हो ? अभिव्यक्त केसे हो ? उसके लिए जप चावी के समान है। 
ताला सेकडों प्रयत्तों से भी नही खुल पाता, सही चावी लगने से वह तुर 
खुल जाता है । इसी प्रकार जप मेँ तन्मयता आजाएतो प्रभु की प्र 
सहजतया स्वायत्त हौ सकती है । कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ते 
है । गोद आने वाला बालकं अनायास उसकी सम्पत्ति का अधिकारी 
जाता है । गोद लेने वाला सोचता है, यह मेरा पत्र है तथा गोद आने व 
सोचता है, यह्‌ मेरा पिता है । जव दोनों एक-रूप वन जाते है तव सम्प 
का स्वामित्व प्राप्त होताहै। दूधमें मिला पानी दूध के भावे विकता) 
दोनो की मूल्यवत्ता में भारी अन्तर होने के वावजुद दोनों के एक-रूप ह 
केकारणपानीभी दूध कीटृष्टिसेदेखाजातादहै। जवभी दूध परञ 
आती है, पानी अपने आपको स्वाहा करने के लिए तैयार रहता है 1 उस 
यह्‌ वलिदान देखकर दूध भी उसके दहन कौ सहन नही कर सकता, ई 
लिए वह्‌ उफान खाकर स्वयं आगमे कदने कोतैयारदहो जाताहै। 
दूध का मालिक उस पर पानी के छीटे डालता है । अपने अद्धितीय स 
को पाकर दूध फौरन शान्त हौकर बठ जाता है। इसका नाम है 
तन्मयता । 
इसलिए यह्‌ सर्वथा यथाथ है, “जो तन्मयता आई तौ फिर ` 
की प्रभुता पाए जा 1” तन्मयता आते ही ध्याता, ध्येय ओर ध्यान-त 
न रहकर एक हौ जाते है । भँ जप कर रहा रह" यह भाव समाप्त ह्ये जा 
है 1 किसका जप किया जा रहा है यह्‌ चिन्तन भी नहीं ठहर पाता । ध्य 


ॐ अर्हू-अह्‌ गाएजा | २३ 


की चृध्मक्रियाका भी भान नही रहता । उसे तन्मयता कहते है । एषी 
तन्मयना कंसे सिद्ध दहो सकती दहै" 
एक को मुख्य दनान; होगा, पर को सिफ निभाना होगा । 
करके लक्ष्य सुनिश्चित फिर, निःसंशय कदम वढाएजा । 
2 अरहु-अरहु गाएजा ॥ 
जीवनके दो पन्च है--एक मख्य तथा दूसरा गौण । मुख्य कायं वह 
है, जो किसी भी स्थितिमेंछोडान जा सके। कितनी ही व्यस्तता हो, 
वह्‌ कायंतोदहोगादही। गौण कायं वहै, जिसे किएन किए भी चल 
सकता है । हुजा तो थला, न हुजा तो भला, कोई चिन्ता का विषय नही 
होता । गौण कायं हुरदम गौण ही वना रहता है । साधक के लिए मख्य 
मौर गौण कार्यो का विभाजन आवद्यक है । सोचना यह है कि जीवन में 
व्यवहार मुख्य है या अध्यात्म । यदि अध्यात्म मृख्यहै तो व्यवहार गौण 
होगा । यदि व्यवहार मुख्य है तो अध्यात्म प्रथम स्थानीय न रहकर द्वितीय 
स्थानीय हो जायेगा । वहत सारे लोग यों तो नियमित रूप से धामिक 
नित्य नियम करते है, पर घर मे शादी-विवाह्‌ या जन्म-मरण का प्रसग 
आ जाए, घर मेँ मेहमान आ जाएँ या स्वय को कही बाहूर जाना पड़ जाए 
तो नित्य-नियम षट जाते है । यदि वह॒ मुख्य कार्य है तो छटना नही 
चाहिए । आकस्मिक व्यस्तता मे भी गौण नही होना चाहिए । भगवानु 
महावीरके ब्दो मे “एगराङं न हाय्ये" एक रात्रि भी नही शृ्टनी 
चादिए । कितने ही कायं हों, मुल कार्यं की उपधा नही होनी चादिए । 
“शतं विहाय भोक्तव्यम्‌'* 
सौ कायं छोडकर पहले भोजन करना चाहिए । लोकोक्ति भी है-- 
“पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा । यदि आपके भोजन का समय चरक 
जाताहैतो दो-चार घण्टे वाद ही सही, भोजन जवभ्य करते है । यह्‌ नही 
किआजदेरहोगर्दतो जानेदे, कलखालेगे | वास्तव मेजो मुख्य कायं 
होता है, वही ओजस्वी, तेजस्वी वनता है । गौण काये महत्ता नही पा 
सकता । सिह की तरह एकदम तत्परता से किया हुआ कार्य ही सुकायं 
वनता है । 


साधक को अपना लक्ष्य सुस्थिर कर तत्परता से उसके पीठे लग 
जाना चाहिए । लध््य निर्चित होने पर कदम जागे बढते देर नही लगतो । 
यदि कदम आगे वढते जाएँ तो मजिल पाते देर नही लगती । जप के विषय 
भे भी यही वात है। अपने इष्ट मेँ पूरी श्रद्धा, निष्ठा एव तत्परता के साथ 
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यदि हम लग जा अन्य सारे काये गौण कर दे, तब जप म तन्मयता 
आती है, वह्‌ सजीव तथा तेजस्वी ठनता दहै । लोग कहते है, हम जपमेही 
सारासमयलगादेतो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हौ जाए, हम पर 
लौकिक दृष्टिसेभी वडी जिम्भेवारियां है! वास्तव मैः ठैसा सोचना 
दुबेलता है । अध्यात्मयोगी का व्यवहार कभी अपनी दिशा से विपरीत 
नही जाता । वल्कि वह्‌ स्वत. सुन्दर, सुन्दरतर रूप मेः सम्पादित होता 
जाता है । हेम अनेक पेसे हष्टान्त सुनते है, जह अहृष्ट क्ति द्वारा भक्तों 
के कायं सुसम्पन्च हुए है । नरसी भक्त का मायरा इसी तन्मयता का उदा- 
हरण है । सबसे वडी वात यह्‌ है कि जरह मनुष्य का अह्‌ समाप्त हो जाता 
है, भ कर्तार, यह्‌ भाव मिट जाताहै, वरह शेसी अहष्ट शक्तियाँ कायै 
करती है । पूज्यपाद स्वामी ते अध्यात्म मौर व्यवहार का साथ-साथ किस 
प्रकार निर्वाह किया जा सकता है, इसका समाधान देते हुए कहा है- 
युंजीत मनसाऽऽत्मानं, बाकगायास्यां वियोजयेत्‌ । 
मनसा व्यवहारं तु, त्यजेद्वाक्काथयोजितम्‌ ॥४०५॥ 
आत्मन्ञानात्परं कार्यं, न बुद्धौ धारयेच्चिरम्‌ | 
कुर्यादथेव्शा्त्कचिद्‌, वाक्कायाभ्यामतत्परः ।\५०॥ 
--समाधिशतक ४८, ५० 
मन को परमात्मा कै साथ संलग्न रखे, व्यवहार का निर्वाहु-वाणी 
ओर काया के द्वारा करे, किन्तु “अतत्परः' तत्परता से नही, उनमें तन्मय 
बनकर नही, केवल व्यावहारिकता से उनका निर्वाह करे । तत्परता तो 
परमात्मा के साथ रहनी चाहिए । जैन-दशैन मे तीन योग माने गए है-- 
मानसिक, वाचिक एव कायिक । व्यावहारिक कार्यो के लिए वाणी ओर 
काय का सयोजन काफी है । किसी ने कोई बात पृष्ठी, उसका उत्तर देना 
अपेक्षित होता है, शरीर से कुष्ठ क्रियायै करनी ही पडती है, पर मन प्रभु 
की स्मृति मेँ लीन रहै, उसके जप मेँ लगा रहे । शक राचाये कहते है-- 
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्‌ भरवोध्नम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च न्ह्याभ्यासं विबुधाः \ 
बुधजन--ज्ञानी पुरुष ब्रह्माम्यास की एक्‌ पद्त्ति वतलाते है--मन 
से उसी का चिन्तन, वाणी से उसी का कथन, जहाँ किसी अन्य के साथ 
कोई वात चलतीहोतो उसी की चर्चा, एकान्तमेंकहीवठेहों तौ उसी 
एकं मे तत्परता-तन्मयता-- यह्‌ ब्रह्माभ्यास है । शरीर चाहे कही रहै, मन 
उसके साथ जुडा रहना चाहिए । रामचरित का एक वहत सुन्दर 
प्रसंग है-- 
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भक्त हनुमान को महासती सीता की खवर लेने के लिए लका भेजा 
गया । हनुमान ते महासती सीता को प्रभु राम का सन्देश दिया एवं 
उनका सन्देण लेकर वे वापस लौटे । उस समय भगवानु राम ते हनुमान 
से पू्ा-- 

एहो हन्‌ ! तुम जानत टो कहौ जानकि है कितकी छती माही । 

है प्रभु! लंक कलंक चिना उस रावण केतरु की परघछाहीं ॥ 

जीवित है ? कहिवेहिकुं रास सो, स्योन मुई हम तौ विषुराई ? 

प्रान वसे पदं - पंकज मे; जम आवत है, जिय पावत नाहीं ॥ 

हनुमान ! जानकी किस स्थितिमेहै? हनुमान ने कहा-प्रभु | 
उस लंका की अशोक वाटिका के अशोक वृक्षकी छाया में माता सीता 
सकुशल है 1 राम ने अत्यन्त आश्चर्य से पूषछा--सीता सकुशल है ? हमसे 
 विष्ुडक्रर भी जीवित है ? यह्‌ कंसे सम्भव हुमा ? हनुमान ने बडा मामिक 
उत्तर दिया कि्माँ सीता केवल देह से वहो है, उनके प्राण तो आपके 
चरणो मँ वसे है । यमदूत आते है पर प्राण न पाकर वापस लौट जाते दहै, 
क्योकि शरीरतो वेले जाते नही, प्राण उन्हे वहाँ मिलते नही । 


जो इस प्रकार प्रभुम लीन हो जाते है, उनकी जप-क्रिया ओर 
साधना तेजस्विनी वनती है । सततत जप का वहुत वड़ा लाभ है-- 

व्यथं विकल्प सताते रहते, मानस-पट पर आते रहते । 

सौ रोगो की एक दवा जप, प्रतिपल जागृति लाएजा ॥ 

उ अर्हु-अहुं गाएना ॥ 
दिमाग एक एेसी चक्कीहै, जो हर समय चलती रहती दहै! उसे 
तो पीसनेकेलिए कुन कुछ चाहिए ही। चक्कीमै अगर अनाजन 
डाला जाए ओौर उसका चलना चाल रहै तो उसके पाट परस्पर धिसने 
शुरू हो जायेगे । इस दिमाग को यदि खाली छोड दिया जाय तो इसभे-- 
निरर्थक सकल्प-विकल्प उठते रहते दै । वे साधक को सताते रहते है ! 
कहावत है--“खाली दिमाग शैतान का घर होता है ।*' यदि इस दिमाग 
को चक्की मे नाम-स्मरण का--जप के अभ्यास का तद्रूप अनाजन डाला 
जाएतो उसकी शक्ति व्यथं विकल्पों मे समाप्त हो जाती है । यदि दिमाग 
जपम लगा रहै तो व्यथं चिन्तन के लिए कोई अवकाश ही नही रहता । 
इसलिए जव भी दिमाग खाली हौ, अर्हु-अर्ह्‌ का रटन प्रारम्भ करदे। 
खाना खाने वंठे है, भोजन सामने नही आया, पाच मिनट का समयहैः 
जपम संलग्न हो जाइये । रात को विस्तर परलेटेहै, नीदनहीञआ रही 
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देखेगे कि साधना का एक्‌ नयाओआ क 
८ थाम खुल गया हे । हर षड़ी, हर पल 
साधनामय वन गया है । यह्‌ सतत नामस्मरण सौ रोगों की एक दवा 
है 1 इससे ५ नही, अततेक लाभ प्राप्त होते है । हमारा वारह्‌ आते समय 
व्यथं कौ वातो में वीतता है । जिन बातों का जीवन भे कोई महत्त्व नहीं 
है, जिनके विना किये भी चल सकता है, फेसी बातों मे निरथंक समयन 
गंवाकर उस समय का जपम उपयोग करे तो अनायासदही वडी कमाई 
हो जायेगी । लोग कहुते है, जप करते के लिए समय नही मिलता, केव 
जप करे । भाई समय वहूत है, यदि आपको उसका सही उपयोग करना 
आ जाए । णतं एक ही हैःआप प्रतिपल जागरित रहिए, फिर कभी स्मयः 
की केमी नही रहेगी । एक कवि ने कहा- 
एक सास खाली सत खोयरे} खलक बीच, 
कीचड कलंक अंग धोयनले तो धोय ले। 
उर अंधियारी पाषपुञ्जसों भरीहै देह 
ज्ञान की चिराग चित्तजोय लेतो जोयते) 
मानखा जनम एेसो फिर ना भिलेगो मूढ! 
परमप्रसुसेप्यारो होधन्ते तौ होय ले। 
छिन भंग देह तमे जनम चुधारिवो दहै 
बीज के तरक मोती पोय लेती पौयनले॥ 
वस्तुतः वात यह है, एक सांस को भी खाली नही खोना है । कोई 
आकाग मे चमकने वाली विजली के प्रकाश मेँ मोती पिरोना चह, यह्‌ 
वहुत कठिन है । मोती पिरोने वाले को विद्यत के क्षणिक प्रकाशं काउ. 
योग कँसे करना है, इसके लिए उसे पूरी तैयारी रखनी होगी । एकं हाथ म 
मोती ओर दूसरे मे धागे का सिरा लिए तैयार रहना होगा । प्रका कौ 
द्ललक पडी ओौर सोती पिरोया, वस, एेसी तत्परता जव जप में होगी, तभीः 
कुछ विणिष्ट उपलब्धि हो सकती है । “सौ रोगो की एक दवा जप" 
इसका एक वाह्य अथे भी आचाय निरूपित करते है 
अहु -- जपातक्षयमरोचकमग्निमद्ं- 
कुष्टोदरामकसनश्वसनानि हन्ति । 
प्राप्नोतिचाऽप्रततिमवाक्‌महतीं महद्भ्यः 
युजां परत्र च गति पुरुषोत्तमाप्ताम्‌ ॥1 
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वे कहूते है, अर्ह के जप से अनेक शारीरिक रोगो का उपशमन होता 
है। जपको ध्वनि शरीर-यन्त्र पर जो प्रभाव डालतीहै, उससे क्षय, 
अरोचक-भोजन में रुचि न होना, भूख नही लगना, अग्निमाद्य-अग्नि- 
मन्दता खाया-पीया हजम न होना, कुष्ट-कोढ, उदराम- पेट की आव 
आदि सम्बन्धी वीमारियां, कसन-खासी, इवसन-इवास आदि रोगो का 
नाग होता है । साधक की वाणी अप्रतिम वन जाती है, वचन का अनुपम, 
अचिन्त्य प्रभाव पडता है । “महद्भ्यः पूजाम्‌" महान पुरुषो के द्वारा उसे 
पुजा-सम्मान प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जनसाधारणकीतो बात ही नही, 
गणमान्य ओर चिन्तनशील व्यक्ति भी उसे आदर देते है । सबसे महत्त्वपूर्णं 
एक वात कही गई है, “परत्र गति पुरुषोत्तमामप्ताम्‌'---आगामी जन्म मे उसे 
उत्तम पुरुपो के सहश उच्च गति प्राप्त होती है । 


इस प्रकार जप वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार कै लाभ प्रदान 
करता है । पुवं षद में जो सतत अभ्यास का दिग्दशेन कराया गया, वहु 
आगे चलकर किस भाति अजपाजप बन जाता है, उसके लिए लिखा 
गया हे 1 
जव श्वासो मे यह्‌ जुड जाता, तच अजपाजय है कहलाता 1 
चलते, फिरते, खाते, सोते, “चन्दनः” ज्योति जलाएजा ॥ 
ॐ अर्हु-अरह्‌ गाएजा ॥ 
जव हम जप मे एकाकार होजतेहै तो वह॒ इवासौ के साथ 
ध्वनि-रूप मे उठना शुरू हो जाता है । तव वह्‌ जपन कहलाकर अजपा-- 
जप कहलाता है । विना जपे ही जप चलता रहता है । कबीर नै एकं जगह 
कहा दै-- 
कवीर मन भिरतक भया, दुबेल भया शरीर । 
पीठे पीठे हरि फिर, कहत कबीर-कनीर ॥ 


सन मृत हो चका है-मरचुकाहै, शरीर निबेल हो गया है, लोग 
मृक्षसे पूते है--कवीर ! तुम भगवान का जप करते हो? यै कहता हः 
जप नही करता । भगवानु मेरे पीचे-पीषठे घ्रूमते है, कबीर-कवीर पुकारतेः 
है । इसका नाम है अजपाजप । 

अहु श्वासोच्छवास के साथ वहत सन्दर रूप भे जुड जाता है । जसे 
अररररर्‌ इसको लम्बते ही श्वास पुरक के रूप मे भीतर चला जाता है। 
हम्‌ममम्‌म्‌ प्लुत वोलते ही सवास सहज रेचक के रूप मँ निकल जाता है । 
इस प्रकार यह रवास के साथ एकाकार हो जाने कौ स्थिति है) उपनिषद्‌ 
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मे उसे “अजपानां गायत्री” कहा गया है । उसमें “सोश्हु-हंसो कौ ध्वनि 
जपनाई गई है । उसी प्रकार अर्ह भी सवासो के साथ एकलय मेः सम्बद्ध हो 
जाता है । फिर तो चलते-फिरते, उठते-वैठते अनवरत ज्योति जलती ही 
रहती है । वह्‌ कृतक न होकर अकरतक वन जाती है । यह्‌ एक एेसी स्थिति 
है, जो अनुभवगम्य है । जिन्होने अनुभव कियादहै, वे ही इसे समञ्च सकते 
है । केवल शब्दों हारा कहने मात्र सै वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
इसके लिए तो जप का सतत अभ्यास होना चाहिए । अर्ह का ध्यान 
धारणा के साथ किया जाता है। उसकी विधि वतलाते हुए चायं 
कहते है - 
कनककमलगभे कणिकाथां निषण्णं, 
विगततमसमहं सान्ध्रचन्द्राशुगौरम्‌ । 
गगनमनृसरन्तं संचरन्तं हरित्पु, 
स्मर जिनपत्तिकल्पं मन्त्रराजं यतीन्द्र ! 
यतिवयै ! स्वणैमयी कमल~कणिका मेँ संस्थित, विगततमस्‌- 
अन्धकार रहित, ज्योतिर्मय पूणे चन्द्रमा की किरणों कै समान गौर-र्वेत 
वर्ण, आकाश के अनुसरण मे अभिरत, दिशाओं मेँ संचरणगील, जिनपति- 
कृल्प--प्रभुवर जिनेन्द्र के सहश मंत्रराज अर्ह कातुस्मरण कर) 
तात्पयं यह्‌ है कि अभ्यासावस्था मे हस एक कनक-कमल की 
कणिका भे चन्द्रमा के समान उज्ज्वल अर्का ध्यानकरे, जो (अर्ह) सारी 
-दिणाओं को आलोकित ओौर पूरे गगन-मण्डल को उद्योतित कर रहा हो । 
आगे आचाय लिखते है- 
इति स्वेत्रगं ध्यायस्नहुसित्येकमानसः । 
स्वप्नेऽपि तन्मयोयोगी, किचिदन्यतच्च पश्यति ॥ 
इस प्रकार एकाग्रचेता योगी सर्वव्यापी अर्ह का ध्यान करता हुजा 
-इतना तन्मय वन जाता है करि उसे स्वप्नमै भी दूसरी वस्तु का दणेन नहीं 
होता । केवल अर्ह भे ही उसका ध्यान जुड़ा रहता है । इस प्रकार अर्ह 
अपने आप मे अलौकिक, अद्भुत, सवदुःखापहारी सिद्ध वीजमन्त्र है । 
इसीलिए कहा गया है-- 
ॐ अर्हु-महं माएजा ॥+ 


~© -- 
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वाना बदलने से कुछ भी न बदला, 
ष्टि जो वदली तो, सव कुछ वदला ।।धरुत्र।।' 


वेश को वदलता कोई, देण को बदलता। 
त्यागता है सव कुछ, वनकर भिक्षुक निकलता । 
वृत्तिर्या न वदली तो, हो कुष भी न बदला । 
हृष्टि जो वदली तो, सव कुछ वदला ।१॥ 


वाहिर की दुनियों यकदम छोडी है जाती ।' 
ऊपर की रिदतेदारी तोडी है जाती । 
मनवानवबदलातो, हौ कृ भीन बदला। 
रष्टि जो बदली तो, सब कु बदला ।२।। 


सीदं हैवे ही चाहै चदिए उतरिए । 
क्या है वदलना, केवल मुह्‌ को वदलिएु। 
गतिजोनवदलीतो, हो कृ भीन बदला। 
इष्टि जो वदली तो, सव कुछ बदला ॥३।। 


ओरे अज्ञानी ! काहे तन को सताता? 
नाविक की भुल नौका पर क्यों बलं खाता? 
दिशाजोन वदलीतो, हो..-.कूषूभीन वदला। 
हृष्टि जो वदली तो, सव कष्ठ बदला ।1॥}. 


टता है हेय "चन्दनः शछोडनान पडता । 
गिरता स्वयमेव त्याज्य, त्यागना न पडता। 
जीवन न वदला तो,हो.. कृष भीन वदला। 
हृष्टि जो बदली तो, सव कुछ वदला ।।५। 





तर्ज-यशोमति मेया से वोले नन्द लाला 


२. 


बाना बदलने से कुष्ट भी न बदला 
ष्टि जो बदली तो, सब कुष बदला । 


णास्वरकार कहते है- 
वेसो चि अप्पमाणो, असंजमपएसु वट्टमाणस्त । 
क परियत्तियवेख, च्सिं न मारे खन्नंतं \। 
पासंडीलियाणि व, गिर्हालिगाणि व बहुप्पयाराणि। 
चित्तु वदंति मूढा, लिगमिणं मोक्खमगगोत्ति 
--स० सु० ३५६/२५०८ 
संयममागं मे वेश प्रमाणनही है, क्योकि वह्‌ असंयमी जनोँमेभी 
पाया जाता है । क्या परिवतित वेशयुक्त व्यक्तिको खाया हुआ विष नही 
मारता ? 
लोक मे साधुओं तथा गृहस्थो के तरह-तरह कै लिग-वेश प्रचलित 
है, जिन्हें धारण कर मूढजन एेसा कहते है क्रि अमुक लिग (चिल्ल) मोक्ष 
काकारणहै। 
वास्तव मेँ संयम-यात्रा मे वेश का विशेष महत्व नहीं है । हमने एक 
गीत लिखा है- 
बाना , बदलने से कुछ भमी न वदला, 
दुष्ट जो बदली तो, सब कु बदला ॥घ्र्‌.व 
वेश को बदलता कोई, देश को बदलता, 
त्थागता है सब कुछ, बनकर भिक्षुके निकलता । 
वृत्तियां न वदलीं तो हो ---कुरछ भी न बदला 1 
भारतीय सस्कृति में अन्तः परिवर्तन के लिए वाह्य परिवतंन को भी 
स्वीकार किया गया है । इसलिए संन्यास ग्रहण करने वाला, मुनिं वनने 


नाना बदलनेसे ... २१ 


वाला पहले अपना वेश परिवतित करतार । इसके पौष कुछ रहस्य भी 
है । भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 
पच्चयत्यं च लोगस्स, नाणाविहुविगप्पणं । 
जत्तत्थं गहुणत्थं च, लोगे लिगपभोयणं ।1-- उत्तरा. २३/२२ 
मे साघुर्है-सन्यासीर्हः जाम जनता को यहु प्रत्यय करवानेके 
लिए, पहचान के लिए विविध प्रकार से वेश, नामादि का परिवतंन किया 
जाता दहै । इसी प्रकार सयम-यात्रा के निर्वाह के लिए तथा ग्रहणाथं--“भै 
साधु ह" अपने कोेसा वोध रहने के लिएलोकमेलिग का-वेशका 
अपना प्रयोजन है 1 किन्तु इन सव के बावजूद हृष्टि का बदलाव, अन्तर्‌- 
भावना का परिवतेन, परिप्करण नितान्त आवद्यक है । यदि हृष्टि नही 
वदली तो कुर नटी वदला, एेसा मानना चाहिए । कहावत है “जैसी दृष्टि, 
वसी सृष्टि 1” अपनी दृष्टि के अनुसार ही हम सृष्टि की कल्पना 
करते है । 
वेश को वदलते है, साथ दही साथ कू लोग देश को भी बदल लेते 
है । अपना परिचित क्षेत्र छोडकर अन्यत्र चले जाते है। सव कु त्याग 
कर भिक्षुक वनकर निकल पडते है, पर यदि वृत्तिं नही वदली तो कुष्ठ 
भी नही वदला । पातंजलयोगदगंन का सूत्र है-- 
योगस्चित्तवृत्तिनि रोधः । --योगमूत्र १२ 
चित्तवृत्तियो के निरोध कानाम योग दहै। 
ये वृत्तिर्या पाँच प्रकार की मानी गई है-- 
“वत्तयः पंचतय्यः विलप्टादिलष्टाः 1" --योगसूत्र १५ 
अत सही रूप भे जिसकी वृत्ति वदल गई, वही योगी कहलाता है । 
बाहर फी दुनिया एकदम छोडी है जाती । 
उपर की रिश्तेदारी तोड़ी है जाती) 
मनवान बदलातो, हो कुछभीन वदला। 
ष्टि जो बदली तो, सव कुछ बदला ॥ 
वाहर का संसार भय, आवेग, मानसिक, शारीरिक दु खादि कारणों 
से टोडा जा सकता है, ऊपर की रिर्तेदारी-पारिवारिक सम्बन्ध भी तोड़े 
जा सकते है, लेकिन यदि मन नही बदला तो कुछ भी नही छटा । मनर 
वह संसारज्योकात्यो वसा रहता है, तव तक ऊपर का छोडना कोई 
महत्व नही रखता । राजस्थानी मे एक दोहा है-- 
मन मला, तन उजला, बगुले का साभेख। 
इससे तो कागा भला, अन्दर वाहर एक ॥ 


३२ | सत्यसे जुड़ जातावो जोगी 


एक व्यक्ति स्वभाव से वहत क्रोधी था । वात्त-बात पर वह्‌ आग-~ 
वव्रूला हो उठता । लोगों ने उसकानाम ही ज्वालाप्रसाद रख छोडा। 
उसको एकं वार एसी सनक सवार हुई किमै साधु बनूगा। संसार को 
व्यागकर फकीरी का जीवन विताऊंगा । अपने चिन्तन कै अनुरूप उसने 
साधु का वेज वना लिया ओौर लोगो को वतायाकिमै अव घर ओँ नही 
र्हुगा । स्रु वनकर जा रहार्हू। 

वेश के परिवतेनमे लगताही क्याहै ? उसे वेश के साथ अपना 
नाम भी वदल लिया । वह्‌ जपने पिष्ठले इतिहास को ब्ुठलाने पर तुला 
हृञजा था इसलिए नाम रखा शीतलनाथ । पहले का ज्वालाप्रसाद अब 
मीतललनाथ वन गया । 

उसे संन्यास लिए कई वषे व्यतीत हो गए । एके वार वह धूमता- 
फिरता अपने गोव आया । लोगो को पता चला कि जो भाई ज्वालाप्रसाद 
था, वहु स्वामी शीतलनाथके रूप में अपने गवि आयाहै। सहज ही 
उसके पिले स्वभाव आदि की चर्चा चल पड़ी । एक व्यक्तिनै, जो उससे 
इतना परिचित नही था, यह्‌ चर्चा सुनी तो उसके मन मे विचार आया 
कि देखे, सन्त वनने से उस व्यक्ति के स्वभाव मेँ कितना परिवतैन आया 
है ? संन्यास का क्या असर है? वृत्तियों मेः कु परिवतंन, परिष्कार 
आयादहैया नह, इस वात के परीक्षणके लिए वह उस साधु के पास 
आया । भक्तिपूवेक प्रणाम किया ओर पास बेठ गया । अनजान की ज्यों 
उसने धीरे से पषछठा--महात्माजी ! आपका नामक्या है? वड़े गर्वं भौर 
रौव से महात्मा वोले-मेरया नाम शीतलनाथ है) दौ-चार मिनटके वाद 
फिर उसने नम्रता से पूला-स्वामीजी ! मेरी स्मरण-शक्ति कुछ कमजोर 
है, यै भूल गया कि आपने क्या नाम वतलाया था । एक वार फिर बतलानै 
की कृपा कीजिए । इतना सुनते ही महात्मा जी कु तमककर बोले-- 
वेसमज्च } इतनी देर मेँ भूल गया ? मेरा नाम शीतलनाथ है । कु मिनट 
निकले । भक्त ने सिर खुजलाते हुए कहा--हाय ! म तो फिर भ्रूल गया। 
महात्माजी ! आप श्रीमान कानामक्याहै? एक वार फिर वतलानेका 
कष्ट करे । इतना सुनते ही महात्माजी का पारा चढगया। हाथमे जो 
पोथा लिये वेढे थे, उसे उठाकर पटका ओौर वौले--तूने दिमाग में गोवर 
भर रखा है, दो वार नाम वतला दिया, तुचे याद नही हसा । वेअक्ल 
कही का? अवध्यानसे युन ले, मेरा नाम गीतलनाथ दहै} भक्तमैनस्रता 
ते कहा-वड़ी कृपा की, अव याद रखूगा । थोडी ही देर हर्द, भक्तन 

दा--अफत्तोस ! आपका नामतो फिर भ्रुल गया। एक वार ओर 


बाना बदलने से ˆ“ “` | ३३ 


बोलने कौ मेह्‌रवानी करे । इतना सुनते ही महात्मा ते पास पडा सोटा 
उठाया, भक्त को पीय्नेके लिएतयारहो गए. वोले- मूख कही का ] 
उल्ल ! विना मतलव दिमाग चाटने आ गया । एक नाम तुञ्चे याद नही 
रहता । आदमीहै यापशुहै? 
भक्तने व्डे मधुर स्वरमें चुटकी ली- 
देश-वेश कूं छोड़कर, नाम घरायो शीतल । 
बाहर सोनो सोलमो, अन्दर कोरो पीतल ॥ 


इसी घटना प्रसग को लेकर एक कवि ते साखी गढ दी- 


पहली बोतल्यो पाधरो, दुजं घुडको कीधो । 
तीजं पोथो परकमे, चौथे सोटो लीघो\॥ 


इसलिए ऊपरके त्यागसे कुछ भी कायं सिद्ध नही होता । वास्तव 
मेमन को ही वदलना आवर्यक है । 
सीद्ियां रहै वे ही चाहे चदिए-उतरिए्‌। 
क्या है वदलना केवल मुहं को बदलिए। 
गतिजोन वदलीतो, हो ˆ“ कुछभीन बदला ॥ 
ष्टि जो बदली ˆ ˆ“ ` ॥1 


किसी मकान मे ऊपर जाने ओर नीचे जानेकी सीदिर्यांदोनही 
होती । वे ही सीटियाँ ऊपर चढने के काम आतीहै, वे ही नीचे उतरने के 
काम आती दहै! वस केवल चलने की दिशा बदलनी पडती है! यदि ऊपर 
चटठते समय मुँह उत्तर की ओर टै तो नीचे उतरते समय दथिणकी ओर 
हो जाताहै। केवल गति की दिशा वदलते ही सब कुछ बदल जाताहै। 
अगर दिणा नही वदलती तो कुछ भी नही बदलता । 

जव हम तेरापथसघ मेये, तो लुधियाना चातुर्मासके बाद 
जाचार्य॑जी के साथ अमृतसरकीतरफजारहेथे। काफी रास्तापारहो 
चुकाथा। अमृतसर कू किलोमीटर ही रहाथा। एक रगोँवसे सुबह 
हमने विहार किवा । काफी सन्त साथ थे ।*सव अपने-अपने ग्रृपो (सभ्रुहो) 
मेचल रहे थे ! सनि लालचन्दजी हमारे अनन्य सहयोगी थे । वे चाय-पानी 
आदि के लिए रुक्‌ गये जौर हम सव आगे वड़े । लुधिथाना-अमुतसर रोड 
उस र्गावसे एक किलोमीटर दूर थी । हमने रास्ता पार कर सडक पकडी 
ओर अमृतसर की ओर चल पड़े । हमें वर्ह से आठ-नौ किलोमीटर जाकर 
एक गाँव मे ठह्रना णा । इधर मनि लालचन्दजी आदि जो सन्त पीछे रहै 
गए थे, उन्होने विहार किया । सयोगवश मुनि लालचन्दजी अकेले पीठे 
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रह गए तथा अन्य सन्त तेज चलकर अगे हो गए । ज्यों ही मुनि लालचन्द 
जी संड़क पर पहुचे, दिभ््रान्ति एसी हुई कि वे वापस लुधियाना की ओर 
चल पड़े । संडकं तो टीक्‌ थी लेकिन वे गलत दिणा में घूम गए । वे अपनी 
ही धुन में आगे वट रहे थे! सडक के किनारे लगे किलोमीटर के पत्थर 
दिशा-सकेत दे रहे थे, पर उन्होने ध्यान नही दिया ओर आगे बढते गए । 
चार-्पांचे किलोमीटर चलने के बाद उनके मनम विचार भीञआयाकि 
आज क्या वात्त है, रास्ते मे कोई सन्त चलते दिखाई नहीं दिये । फिर 
स्वयं ही समाधान कर लिया किं शायद आज मैनेदेरकरदीरहै यामं 
मै धीमी चाल से चलारहु। लगता है, सारे सन्त-सतियाँं अगे निकल गए । 
इस प्रकार सात-आठ किलोमीटर मागं उन्होने तय केर लिया, फिर पता 
नहीं उन्हे क्या सूञ्ला कि सामने सेआतेि एक राहगीर से पुषा-भाई। 
अमुक गाँव कितनी दूर ओर है। उसने कहा- महाराज जी ! चह तो पीछे 
छोड आए । अवतो आप लुधियाना कीतरफ वट्‌ रहैहै। वहगवितो 
अमृतसर के पासहै, यहाँ कहां आएगा ? अआपकंसे पषछरह है? अव 
उनकी समदन्च मे आया कि वे उलट रस्ते आ गएहै? वरह सेवे 
वापस मूडे तथा अमृतसर की ओर चले । 


उधर हम सव लोग अपनी मजिल के मध्यवर्ती गव मे पहंचकर 
मुनि लालचन्दजी की प्रतीक्षा कर रदहैथे किवे अभी तक क्यों नही अय 
-रास्ता भूलने का तो प्रन ही नहीं या, क्योकि विस्तीणं “नेशनल हाइवे 
सडक थी । सबको यही सन्देह हुमा कि कही रस्तेमे वीमारन हो गए 
हो अथवा कोई दुवंटना नहो गई हो, क्योकि उस सडक पर वाहनों का 
भारी आवागमन था! वारहु वजे, एक वजा, दो वजने को आये) वड़ी 
चिन्ता की वात हो गई) हमने किसी मोटर साइकिल वाले भाई को 
रास्ते मे पता लगाने की प्रेरणा की । वह्‌ तुरन्त रवाना हुमा तथा थोड़ी 
देर आकर बताया कि मुनि लालचन्दजी ३-४ किलोमीटर दर हैः आ 
-रहे है । वे लगभग = किलोमीटर उधर चले गए थे, वापस वहां से म्ुडकर 
मूलस्थान पर्‌ जाए तथा वरहा से ८-& किलोमीटर का यहं रास्ता तय 
-किया । इस प्रकार करीव २६-२७ किलोमीटर का विहार हौ गया । वेरं 
वजे के आसपास गोव मँ पहुचे । उस भार के सूचना देते पर सन्त पानी 


लेकर सामने गए । 
जव वे पचे तो सव सन्त पूछने लये किं आज ॐापकर्हां रहं गए 
ये ? कहाँ चक्कर खा लिया ? मुनि लालचन्दजी ते वड़े भोलेपन से कहा 
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-भुलतोमेरी कुछ भी नही हुई 1 मे सडकपरभीञआ गया था, पर मुह्‌ 
अमृतसर की ओरन कर लुधियाना की ओर कर लिया, इसलिए चक्कर 
पड गया । सारे सन्त हंस पड़े । ओर फिर भूल क्या होती है? यहीतो 
भयकर भूल हं । यदि दिशा उल्टी पक्डली तो सही गन्तव्य तक कंसे 
पर्हुचेगे ? 
कह्ने का तात्पयं यह है कि दिशा वदलते टी मजिल बदल जाती 
हैः ध्येय वदल जाता है, लक्ष्य वदल जाता है । इसलिए दिशा का वदलाव 
ही महत्वपूणं वात है । आने-जाने की सडक दो नही होती, राहगीर को 
वापस लौटने के लिए दिशा-परिवतंन ही करना पड़ता है। साधक की 
वाहर भ्रमणशील दृष्टि भीतर की ओर मड जाए, यही सही परिवत॑न हैः 
यथाथं संन्यास है । देश-वेश आदि का त्याग वहत छोटा एव अकिचित्कर 
है । जव तक अन्तवृ त्तियाँ परिष्कृत नही होती, तब तक वेश परिवतेन की 
उपयोगिता नही है । “समणसृत्त'' में कहा गया है-- 
भावो हि पठ्मलिगं, ण दर्व्वालगं च जाण परनत्थं । 
भावो कारणसूदो, गुणदोसाणं जिणा विति ॥ 
भावविषुद्धिणिमित्तं, बाहिरणथस्स कीरएु चाओ। 
बाहिरचामो विहुलो, अन्भ॑तरगंयजुत्तस्स ॥ 
--स० सु° ३९०. २६१ 
वास्तव मे भाव दी मुख्य लिगहै। द्रव्य-लिग परमार्थं नहीहै। 
क्योकि भावकोदही जिनदेव गण-दोषोका कारण कहते है । भावोकी 
विशुद्धिकै लिरएही वाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता हूं । जिसके भीतर 
परिग्रह की वासना है, उसका वाह्य त्याग निष्फल है । इसलिए हमने 
आगे लिखा- 


ओ रे अज्ञानी ! काहे तन को सतता, 
नाविक की भूल नौका पर क्यो बल खाता 1 
दिशानजोनबदलीतोहो ॥1 
ष्टि जो वदली ॥ 
अरे अज्ञानी! तनको क्यों सता रहा है? क्यो उत्पीडित कर 
रहा है ? तन को सुखाने से क्या सधेगा ? जिसे त्यगना है, यदि उसे नही 
त्यागा गयातोतेरा सारा प्रयास विफल सिद्ध होगा 1 तन को सन्त्रस्त 
वनानेसे, मारनेसे क्या होगा? मारनातो वासनाकोहै। कवीर साहव 
तीखा व्यग्य करते है-- 
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ववी कटे बवापड़ा, सोप न मारयो जाय) 
ववतो खावं नही, सोप जगत नं खाय ॥ 
^"चन्द-चरित'' के रचयिता यत्ति मोहनविजयजी लिखते है-- 
वाहिर क्रियाकलाप यौ, निमल न यथो कोय । 
ज्यो विषधर कंचुक्रि तर्ज, निज निचिष नही होय \ 


केदुल के त्याग से सपं निविष नही ह्येता । विषतो उसको डाढ्मे 
है । इसी भांति अन्तविवेक्‌ के विना अन्न, जल, वस्त्र आदि काव्याम्‌ 
साधना मे विशेष सहायक नही वनता । हमारे देशम अनेक साधना पद्धतियां 
प्रचलित है । तदन्तगेत तन को सताने की भी विभिन सम्प्रदायो में विविधं 
विधियां प्रयोज्य हैँ । कई संन्यासी नखों को वहत लम्बा बहा लेते है कुष 
सन्यासी जट.धारी, कुछ एक केनफटे योगी, कू पैर पर खड़े होकर ध्यान 
करने वाले तपस्वी, कु लेटकर {नीद न लेने वाले मूनि, कु महीनों तक 
तन को भरुखा मारने वले सन्त आदि तन को सताने वाले विविध सूपोमें 
हृष्टिगौचर होते है । पर अन्तहं ष्टि के सम्यक्‌ हुए विना, वृत्तियों की शुद्धि 
करे विना उन्है वाल-तपस्वी ही कहा जाता है। वह्‌ तप अज्ञान का 
ही परिणाम माना जाता है। पूज्य कालूगणी इस विषय पर एक कवित्त 
फरमाया करते थे-- 


नख चिन कटा देच, शीश भारी जटा देखे, 
योगी कलफटा देखे, छार लाये तन में। 
मुनि अनयोल देखे, जाति विध छोल देखे, 
करत किल्लोल देखे, वनखण्डी चन में॥ 
वीर भौर शूर देवे, केते गुणपूर देखे, 
माया में अशूर देखे, भुल गए धन में। 
जीवन के दुखी देखे, आदि मन्त सुखी दे, 
पर देसे नहीं देखे, जाके कामनान सनमें॥ 


इसलिए णरीर को सताना तपका लक्षणनहीदहै। गीतामेव्डा 


सूक्ष्म विवेचन है-- 
चिषथ विनिवक्तन्ते, निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यम्य, परं द्रष्ट्वा निवतते।। . गीता २/५९ 


निराहार व्यक्ति के चिपय निवर्तित हो जातेहै, क्षीणदहो जतिदहं। 
यानी जव मनुप्य लस्वी भ्रु निकालता है, तव उसकी खि, नाक, कानः 


वाना बदलने से | ३७ 


जननेन्द्रिय आदिकी वासनष्ँक्षीण हो गर्ईहै, एेसा लगतारहै, किन्तु 
गीताकार कहते है, केवल ऊपर के विषय क्षीण होते है, उनका आभ्यन्तर 
रस, सूक्ष्म वासना शीण नही होती । जव ऊपर पुन भोजन लिया जाता 
डैतो फौरन वे इन्द्रिय-विपय प्रबलदहो उप्तेदहै। वही रस्आविभरुतदहो 
जाता है । इसलिए अगे कहा गया--““रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वानिवतंते"" इस 
देहधारी का रस भी-भौगिके रस भी परमात्माभिमुखी भावनाके साकार 
हो जने से निवतित हो जाता है, मिट जाता है) 


इसलिए भगवत्‌ महावीर ते छह वाह्य तपो के साथ छह्‌ आम्या- 
न्तर तपोंको भी जोडा है । बाह्यतप के साथ आभ्यन्तर तप के सयोजनसे 
तप साक होता है । इसी लिए कहा गया-- 


मो रे अन्ञानी, काहे तन को सताता, 
नाविक की भूल, नौका पर क्यो बल खाता । 


यह्‌ शरीर तो नौका ह । इसके सहारे हम भवसमुद्र सेपारजा 
सकते है । नाविक है हमारा जीवात्मा । यदि उसका शोधन नही होता तो 
शरीर को सत्रस्त करनेसेक्या लाभहै? नौकातो चलयि चलती है। 
यदि नाविक सहीहै तो नौकाभी सही रास्ते जाएगी, डूबने से वच 
जाएगी । यह समन्चने की वात दहै कि वास्तवमें भूल नाविककीहै या 
नौकाकीदहै। 


मुगेर के पास एक गव भँ कुछ नाविक चोरी का सामान एक नौका 
भे डालकर, चलने को उद्यत हुए । रात्रि का समय था । सामान जमाकर 
रवाना हो गए ! पूरे जोश के साथ डंड चलाकर नाव खेन लगे) वे जल्दी 
से जल्दी मृगेरकी सीमासे वाहरहो जाना चाहतेथे। पूरी रात वीत 
गई । सुवह का ठलका-हलका उजाला होने लगा! नाविकोंनेदेखा,वे 
तटकेपास हीह तथालौयों का कुकु आवागमन शुरू हो गया 
है । उन्हे आस-पास के घाट, वक्ष आदि जाने पहुचाने लगे, यह्‌ क्या वात 
हुई ? फिर जव उन्होने ध्यान से इधर-उधर देखा, गौर किया तो पता चला 
वेतोवहीके वही है, जरह से रवाना हृए थे । वास्तवमेँ नाव जिसयूटेसे 
बंधी थी, वे उमे वहाँसे खोलना ही भुल गएयथे ओौर हडवडी मे डाड देने 
लगेथे। रात के गहरे अधेरेमेंवे जान नही पयेकिनावि अगे वढ रही 
हैया वही वंधीरहै? 
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यह्‌ नाविक को भुल है, नौका का इसमें क्याकुसुरहै? भुलकी 
जिम्मेवारी नाविक की है । जव तक नाविक बेभान है, तब तक्‌ पार होना 
कठ्निहै। किसी कविनतेकहारहै- 
सच मेहनत खाली गई, नोका हई न पार । 
मेके खृटे बंध रही, जीवन की पत्तवार॥ 


इसलिए कहा गय(-- "नाविक की भुल, नौका पर क्यो बल खाता ? 
कड्‌ वार हम शब्द -जाल मै पड़कर भी सल अर्थं से दुर चले जाते है, भ्रान्ति 
मे पड़ जाते है । अक्सर लोग कहते हँ कि जेन परम्परामेतो शरीरको 
कष्ट देना ही धमं माना गया है ओर उसकी पुष्टि के लिए वे 
दशवैकालिकसूत्र के उस गार्थांश को उद्‌धृत करते है जिसमें “देहे दुक्ं महा- 
फलं” का उत्लेख है । इसका अथे किया जातादहै किदेह्‌ को दुःखदेनैसे 
महान फल की प्राप्ति होती है । वास्तव मे इस पक्ति का यह्‌ तात्पर्यं नही 
है । इससे पूवे की तीन पंक्तियां है-- 
खुं पिवासं दुसेज्जं, सीउण्टं अरई भयं) 
अहियासे मनव्वहिभो, देहे दुक्खं महाफलं ॥ --दश. ८/२७ 
अर्थात्‌ क्षुधा, पिपासा, दुःशय्या, शीत, उष्ण आदि जो परीषहु-कष्ट 
उत्पन्न होते है, मुनि अव्यथित रूप मे उनका अध्यास करे, उनको समभावं 
से सहे । क्योकि देह मे उत्पन्न हृए दुःख, क्लेश आदि यदि समता के साथ 
सहै जाएं तो महाफल की प्राप्ति होती है । यह्‌ महाफल देह को दुःख देने 
से प्राप्त नही होता वरन्‌ उत्पन्न दुःख को समता से सहने से प्राप्त होता 
है । इसका प्रमाण हुम भगवती सूत मे स्पष्टतया मिलता है, जिसे श्री 
जयाचायं विरचित आराधना की आस्वी गीतिका में इस प्रकार प्रति- 
पादित किया गया है-- 
जिम तप्त तवे जल चिच्दु विललावं रे। 
तिम दुःख समचिते सह्यं अघ-क्षय धावे रे॥८॥ 
सुटो तृण यपूलो जिम अग्नि विषेहौ रे। 
णीघ्न भतस हवे तिम कमं दहेहौ रे ॥ ७ ॥--भाराधना ८/७.८ 
संतप्त तवे पर गिरी हु पानी की वृंदे तुरन्त नष्ट हौ जाती है 
विलीन हो जाती है, इसी प्रकार वेदना उत्पन्न होने पर समता से सहने 
वाले मुनि के महानिर्जरा होती है । जिस प्रकार सुखा घास अग्नि के 
संयोग से तत्काल प्रज्वलित हो उत्तार, वसेही भीषण वेदना मे भी 
खमता रखने बाला महामुनि पूरवेकृत कर्मो को भस्म कर डालता है। 


बाना बदलने से "““ "` | ३६ 


तात्प यह्‌ है कि देह्‌ के साथ उत्पन्न होने वाले सामयिक कष्टो या अनु- 
कलता-प्रतिक्रुलता को जो साधक सहज भाव से आत्मसात्‌ कर लेता है, 
वही वास्तव में साधना कौ गहराई मे उतर पाताहै। साधक के लिए 
सौवकूमायं का त्याग आवश्यक बतलाया गया है । इसके पीछे भाव यह है 
कि साधक आरामतलव न वन जाए लोक-भाषा मे “सुखशीलिया'' न 
बन जाए । इसीलिए कहा गया--'“मायावयाही चय सोउमत्लं 1" 
शिष्य ! तू आतापन ले तथा सुकुमारता को छोड । 
आचार्यं देवनन्दी कहते है-- 
अदुःख-भावितं ज्ञानं, क्षीयते दुःखस्षिधौ । 
तस्मात्‌ यथाबलं दुःखं रात्मानं भावयेन्मुनिः ॥ 
सुख ही चुख मे समृद्ध हुमा, प्राप्त हु ज्ञान दुःखो के-्रतिक्रुल- 
ताओं के आने पर क्षीण हो जाता है, इसलिए योगी दु.खो के साथ अपनी 
आत्मा को यथाणक्य भावित वन!{ए । 
वास्तव भे साधना-काल्‌ में समता का स्थान सर्वोपरि है तथा वह्‌ 
महानु फल प्रदान करते वाली है । गीता में कहा गया है- 
दुःखेष्वनुद्धिगनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीमु निरुच्यते ॥ --गीता २५६ 


मुनि किसे कहा जाता है, इसे स्पष्ट करते हुए बतलाया गया है कि 
जो दु.खों में अनुदिवग्न वना रहता है, उद्ेग नही पाता, व्यथित नही ह्येता 
सुखों कौ जिसे स्पृहा-जभिलाषा नही होती, जो राग, धय ओर क्रोध से 
उपर उठ चुकता है वही स्थितप्रज्ञ वास्तव मे मुनि कहलाता है । इसीलिए 
कटा गया-- 
ओ रे ! अज्ञानी काहि तन को सताता 
नाविक की भूल नौका पर क्यों बल खाता 
दिशानजोनवबदलीतो हौ" कुछभी न बदला । 

४ इसलिए जीवन कौ दिशा को बदलना आवश्यक है । चिन्तनधारा 
में परिवतंन लाना वाछनीय है । यदि चित्त-वृत्तियों मे समता एव सहनता 
का समावेश नही हज तो कु भी न बदला । अन्तिम पद्य है-- 

छृटता है हिय “चन्दन' छोडना न पड़ता। 
गिरता स्वयमेव च्याज्य त्यागना न षपड़ता॥ 
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जीवन नवबदलातोहौो “““कु भी न बदला । 
रिट जो बदली न 2454 १ 


हम गहराई से देखे तो हेय-उपादेय का ज्ञान होने पर हेय स्वतः 
छट जाता है, उसे छोडना नही पडता । छोडना त्रिमहै, षटुटने में 
स्वाभाविकता है, सहजता है । छट गया तो ष्ट गया, हमे याद नही 
रहता कि कव छटा ? क्यों ष्टा ? 


जव उसकी हेयता समञ्च भे आ गतो फिर उसे छोड़ने मेः प्रयत्न 
नहीं करना पड़ता । मँ अक्सर बुजुगं भादयों से पूछता ह कि आपने गिल्ली- 
ण्डा खेलने का त्याग कव किया? या र्क्रच की गोलियों से खेलना कव 
छोड़ा या जिन पतंगो के पीठे बालकों की टोली जी-जान लगाये दौडती 
है" उनका त्याग आपने कब किया ? उत्तर स्पष्ट है कि जव यह्‌ समञ्च भें 
आ गयाकिये वच्चोंकेखेलरहै, तो ये स्वतः षट गये । जव तक मन में 
यह्‌ समज्न नहीं आती, तब तक त्याग नही-होता ओर समन्न अनेके वाद 
त्याग करना नहीं पडता । हेय समज्ञ लेने पर उस ओर हष्टि ही नही 
जाती । फिर कहा गया-- 


गिरता स्वयमेव त्याज्य त्यागसा न पड़ता । 


जो त्याज्य है, वह्‌ स्वत. छुट जाता है, उसे छोडना नही पडता । 

एकं सेठ एक संन्यासी के पास पहुंचा । प्रणाम-नमस्कार कर वह्‌ 
पास वैठा तथा महात्मा की भुरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहने लगा कि 
आपने वड़ा त्याग किया है, आप महानु साधक है । सूस्कराते हुए महात्मा 
ने कहा-सेठ 1 हमारा त्याग कहां, त्याग तो तुम्हारा वड़ा है। सेठने 
कहा-महाराज ! हम लोगों मे कहां त्याग है ? महात्मा वोला--ह्वेली 
से कुडा-कचरा निकालकर बाहर फेकना वडा त्याग है अथवा करुडे-कचरे 
के लिए हवेली को न्यागना वड़ा त्यागदहै? सेठनेकह्‌ा-महाराज ! यह्‌ 
आप व्या पुष रहे है?्त्यागतो हवेली का वडा दहै, कुडे-कचरे का क्या 
त्याग ? वहं तो त्याज्य ही है । महात्मा ने कठा--उन सास्रारिक भोगों को 
हमने करडे-कचरे के समान माना है, इसलिए हमारे त्याग का क्या महत्व 
है ? पर कडे-ककंट के सदण सासारिक भोगो के निए ही तुमने तो अत्मा 
रूपी हवेली तक का त्याग कर रखा है, कभी उस पर हष्टिपात नही 
करते ! क्या यह्‌ महानु त्याग नही है ? सेठ की अखि खुल गयी । 


बाना बदलने से ` -*४१ 


तात्पयं यह्‌ है कि त्याज्य को व्यागना नही पडता, वहु तो समन्न 
आते ही स्वतः पृथक हो जायेगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, परिवत्तित हो 
जाएगा 1 यदि यह्‌ नहीं होता तो इसका अथं है कि हमने त्याज्यको 
वस्तुतः समज्ञा ही नहीं है । इसीलिए कहा गया है किं वेश वदलने से नहीं, 
हृष्टि बदलने से कल्याण सम्भव है । 


वास्तव मेँ ष्टि का, वृत्तियो का, मन का, जीवन का, गति का 
ओर दिशामों का वदलना ही सच्चा वदलना है । इन सब के बदलाव से 
ही साधना बलवती एव फलप्रदा वनती है, जीवन-पथ आलोकित होता है। 


1 


जिसको तू खोज रहा बन्दे, 
वह मालिक तेरे अन्दर है । 
वाहर के मन्दिर कृत्रिम है, 
सच्चा मन्दिर तो अन्दर है ।।धरुव।। 
ले पत्न-पुष्प-जल-घूप-दीप, 
तू किसकी पूजा करता है । 
सचमुच जिसकी पूजा होती, 
वह्‌ दिन्य देव तो अन्दर दहै।।१।। 
धोने को अपना पाप मेल, 
क्यों तीर्थो वीच भटकताहै ? 
जिसे सव पाप मेल ध्ुलता, 
वह विमल तीथे तो अन्दर है 11२) 
ग्रन्थों पथो का गौरव तु, 
चिल्ला-चित्ला कर गाता है) 
जिससे सट अ्रन्थि-भेद होता, 
वह्‌ अलख ग्रन्थ तो अन्दर है 1३1 
विना लक्ष्य कौ दौड-धूप, 
कू भी परिणाम न लयेगी । 
वहु वाहर केसे मिल सकती, 
जो चीज आपके अन्दर है 1४] 
बाहर के ्ं्ञट छोड, जोड़ 
श्चन्दन"' अपने से अपने को । 
जिसको है वन्दन वार-वार, 
वह्‌ चिदानन्द तो अन्दर है ॥५। 


त्ज--इक दिल के टुकड़े हजार हुए 


%. 


जिसको तू खोज रहा बन्दे ! 
वह मालिक तेरे अन्दर है । 


इष्टोपदेश मे कहा गया है- 
परः परस्ततो दुःखमत्मेवात्मा ततः सुखम्‌ । 
अतएव महात्मानस्तलिमित्त फतोद्यमाः ॥ ४४ ॥ 


पर, परही है । अतः वह दुःखका ही कारण बनताहै। आत्मा 
आत्माहै"स्वहै इसलिए वह्‌ सुख का हेतु है 1 अतएव महात्मा लोग उस 
आत्मा के लिए ही--आत्मा की स्वरूप-स्थिति को पाने के लिए ही प्रयत्न 
करते है । 


आत्मास्वहै।जोस्व है, सदा अपने पास है । उसकी खोज क्या? 
उसका अनुसंधान क्या ? इसी भावना को लेकर लिखा गया एक र्गतः 
यहाँ प्रस्तुत है-- 
निसको त्‌ खोज रहा बन्दे ! वहु मालिक तेरे अन्दर दहै । 
वाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अन्दर है! 
वन्दे! तू जिसकी खोज कर रहा है, वह्‌ स्वामी- प्रभु तेरे भीतर 
विराजितहै। तु उस मालिककी खोज म मदिर, मस्जिद, मठ ओर 
गुरुढारो कौ परिक्रमा कर रहा है, किन्तु तुम्हँ इस वस्तुस्थिति का आकलन 
करनाहै, ये सव कृत्रिम है, मनुष्य निमित है । शाइ्वत मदिर तो स्वयं 
तेरे भीतरदहै। 


अज्ञानी प्राणी अनादिकालसेही यहु भूल करताना रहारहै, वह्‌ 
वाहर प्रभु को खोजता है । खोजते-खोजते हार जाता है पर खोज सफलः 
नही हो पाती, वयोंकि इन अशदवत पदार्थो में शाश्वत प्रभु को पाना 
कंसे सम्भव रहै ? 
ले पत्न-पुष्प-जल-धूप-दीप, तु किसकी प्रजा करताहै। 
सचमुच जिसकी पुना होती, वह द्व्य देव तौ अन्दर है ॥ 
निसको त्‌ खोज रहा ५११०००० ०००००५० ०५ ०० ०००१००००००००० ० 11 
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मनुष्य उस परमप्रभु की पूजा के लिए पत्र, पुष्प, जल, अक्षत, धूप, 
दीप, नैवेद्य आदि सामग्री एकत्र करता है, विधिवत्‌ पूजन कर उसे प्रसत 
करना चाहूता है, पर वह दिव्य देव तो वास्तव मे अपने घटम ही 
अवस्थित है । भक्तं रदास निगुण परमात्मा की उपासना करते हृए इन 
-वाह्य साधनों की अपविवता व्यक्त करते हैँ । वे कहते है 
राम मै युजा कहा चद्ाडं? 
फल सरु फूल अनूप न पाङ) 
यनहूर दूध जो वष्र जुठारि, 
पुहुप भवर, जल मीन विगारि । 
मलयगिरि वेधियो भुयंगा, 
विष अमृत दो एक संगा। 
सनही पुजा, मन ही धृष, 
मन ही सेव्‌ सहज स्वरूप । 
पुजा अर्चा न जानू तेरी, 
कहै ^.रंदास' कयन गति मेरी ? 
प्रभो ! यदिमं फलो-फूलो से आपकी पूजा करने की वात सोच्‌ तो 
वे फल-फूल पंखियो द्वारा उच्छिष्ट है, फूलों का रस जव-तव भौर जुरते 
रहते हँ । यदि दूध से पूजा करू तो वह्‌ वषड का जुठा किया हुजा है, पानी 
को मछली गन्दा करती रहती हैँ तथा चन्दन सपं हारा अपवित्र किया 
हा है । चन्दन के वृक्ष पर लिपटे सापि उसमें ङक मारते रहते है, जिससे 
उसमे अमृत भौर विष साथ मिलेर्हू। अन्य कोई शुद्ध सामग्री न पाने के 
कारण प्रभो! मैतोमनकेभार्वोँसेही आपकी पूजा करतारह। मन ही 
मन्दिरदहै,मनदही पुजा ओर मनहीष्ूपहै। 
यदि हुम गहराई मे जाकर देखें तो स्थितिर्यां वड़ी विचिच्ररहै। नो 
चवर भगवान के वुखारविस्द पर वीजे जाति है, वे वास्तवमे गायकेपुषठ 
के वाल होते है, जौ गायके मांसपिण्ड सहित होतेहै) पूजाम विशेष रूप 
से स्थान पाने वाला णंखभी हड्डी काही एक रूपहै । ढोल ऊट या भसे 
के चमंसेतंयार किए जाते है! इसलिए सन्त रँदास इन वाह्य साधनों 
की उपेक्षा करते दै, कहते है--मन ही पूजा है, मन ही धरूष-अगरवत्ती है । 
मनसेही म आपके ज्योतिमंय स्वरूप की पुजा-अचंना करता ह| 
वहि प्टियुक्त लोग इन्दी चीजों मे उलक्ने स्दते है। वेच्न्टी 
साधनों से प्रभु को प्रसन्न करना चाहते चविव्वकवि रवीन्द्रनाथ ठकूर 
-नेएक छोटी सी वंगला कचिता में बहुत तीखा व्यंग्य कसा है । 
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एक णहर मे भगवानु कौ रथयात्रा निकल रही है । चदी के सुन्दर- 
सुसज्जित रथ पर भगवानु की प्रतिमा को प्रतिष्ठति किया गया है। 
हजारों की भीड रथ के पीषठे-पीषछे चल रही है । संकडो लोग रथ के आगे 
सुकते है, भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करते है ओर श्रद्धाभाव के साथ 
चल पड़ते है । कीतंन-मण्डली उत्साह से कतेन करती हुई साथ चल रही 
है । कहते है, रथ के मन मे कुछ अहकार हौ गया । कहा गया-- 
"भरथो भावे आमि देव ।' 
रथ सोचता है, वास्तवमेमैहीदेव ह, सैकडो-हनारो लोग मेरे 
सामने माथाटेक रहैह। यह्‌ सारीपूजा मेरी ही हौ रही है। ओर 
इधर-- 
"पथो भावे आमि देव" 
जिस पथ पर वहु रथ-यात्रा चल रही है, वह सोचता है कि देव 
तोही । मेरेही ऊपर लोग माथा टेक रहे है, मेरी धूलि मस्तक पर 
चढा रह है । 
रथ मेँ प्रतिष्ठित सुति मे भाव उभरता है- 
“मू ति-भावे आमि देव” 


सूति सोचती है कि रथ तो मेरा बाहून है, पथ केवल पथ ही है, देव 
तो वास्तवमेंमेहीर्ह।येलोगमेरीही पुजा कर रहेहै। मेरे दही द्थ॑नो 
के लिए हजारो की भीड़ एकत्रित हुई है । 
अन्त में विश्वकवि कहते है-- “हासे अन्तर्थामी 1" 
अन्तर्यामी रथ, पथ ओर प्रतिमा के चिन्तन पर मृस्करा रहै है। 
इनके अज्ञान पर हंस रहे है । पूजा इन सव की कहांहै? पूजा तो बस 
परम प्रभु अन्तर्यामी की है । पूरापददहै-- 
रथो भावं आमि देव, पथो भावे आमि देच, 
मूति भवं ञमि देव, हसि अन्तयमिी। 
हम गह राई से देखे तो वास्तवमें पूजा तो उस अन्तयमिीकी ही 
होती है ओर वह वाहूर नही, हमारे मन-मन्दिरिमें ही विराजमान है। 
धोने को अपना पाप मंल, क्यों तीर्थो बीच भटकताहै। 


जिसमें सव पाप मंल धृलता, वह्‌ विमल तीथं तो अन्दर है ॥ 
जिसकोतु खोज रहा दन्दे ! "^" क 
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मनुष्य अपने आपको वड़ा बुद्धिमान समन्नता है । जीवन-भर का 
पाप वह्‌ तीर्थो मे जाकर धोना चा हता है, एक बार मंगा-यमुना मे गोता 
लगाया ओर शुद्ध हो गया, पावन हो गया । जन्म-जन्मान्तर के पाप-पुज 
एके वार के स्नान मात्रे से धो डालना चाहता है । लेकिन ज्ञानी कहते हैः 
जिस तीथं मेँ सारे पाप धुलते है, वह विमल तीथं तो स्वय तुम्हारे भीतर 
है । वह्‌ तीथं बाहर कहीं नहीं है । यह विषय वड़ा विवादास्पद रहा ह 
कि तीथं -स्नान से, यात्रा से, दशन से आत्मा पर लगे पापकमं छुट जाति 
है । यदि जल-स्नान से आत्म-शुद्धि होती, भवसागर से पार होने की 
सम्भावना होती तो सवसे पहले जलचर जीवों का उद्धार होता, क्योकि 
वे जीवन-भर जल में ही गोता लगाते रहते है । यदि स्नान मात्र से शुद्धि 
होती तो वड़-वडे ऋषि-मृनि हजारों वर्पो त्क तप साधना क्यो करते? 
ओर यह्‌ क्यों कहा जाता किं “मवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्मशुभाशुभम्‌'' जो 
कुछ शुभाशुभ कमे किये गये है, उनका फल अवद्य भोगना पड़ता है । 
लिखा है-- 
यथा धेनुसहस्रेषु, वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्वक्ृतंकमं, कत्तरिमनुगच्छति ॥ 
हजारों गौभों के समूह मे भी वडा तुरन्त अपनी माँ को पहचान 
लेता है मौर उसके पीषेहो जाता है। इसी प्रकार अपने पूरवंकृत कमं 
कर्ता के पीषछठे चलते है, उसका अनुमगन करते है । प्राचीन साहित्य मेँ एक 
-मून्दर रूपक आता है-- 
एक वार देवताओं की सभा हई । सारे छोटे-वडे देव सम्मिलित 
हुए । इन्दर स्वयं सभा की अध्यक्षता कर रहे थे । परस्पर परिचर्चा चलने 
लगी । किसी देव ने परिपद के मध्य खड़े होकर गंगा को सम्वोधित करते 
हए कहा-पापहारिणी गंगे ! तू वड़ी पापिनी) सारे संसार का पाप 
"तेरे अन्दर आता है ¦ किसी ने कोई पाप किया ओर तेरे जल में गोता 
लगा लिया, वह तो शुद्धहौो गयापरसारापापतेरे मे समा गवा। इस 
प्रकार ह्‌जारो-ट्जारो व्यक्ति प्रतिदिन तेरे अन्दर पाप धोते है। वे तो 
पवित्रहो जाते हैँ पर तेरी शुद्धिकंसेहोगीणनत्‌ तो भारी पाप-मल रस 
मलिन वन चुकीहै । गंगा मनदही मनवड़ीरहैरानथी । इस देव नैता 
भरी सभामेंमेरी प्रतिष्ठा पर वड़ी चोट की । मुरसरिताने विनस्र भाव 
से कहा-देव ! आपका कथन तो ठीक है। मै तवका पापधोती है पर 
मेरे मे वह पाप एकचित करटा होता दै ? नैतो उसपापको प्रवाह के माय 
समद्र भें छोड आती | स्वयंतोर्म गुदधकौ गृद्ध चनी ग्नी | 
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सारे देवता खिलखिला उठे गंगा ने ठीक कहा है | सारेपापोंका 
आश्रय तो सागर दही है। इसमें केवल गगा का ही नही, यमुना, सरस्वती, 
कृष्णा, कावेरी, ब्रह्यपृत्र, नसंदा, गोदावरी, गोमती-आदि सभी नदियों 
म एकत्रित पाप आकर गिरता है । इसलिए समद्र ! तुम वास्तव मे बड़ 
पापी हो । समूद्र भी सहसा असमजस में पड़ गया । फिर कु सोचकर 
उसने उत्तर दिया-ठीक है, सारी नदियों का पापमेरेमेंआताहै परमै 
उस पाप को अपने पास कहां रखता ?मैतोमेध के वहाते उस सारे 
पाप को ऊपर प्रक्षिप्त कर देता ह" उडा देता ह । इसीलिए मेघो का वणं 
दयाम होता है, सब देखते ही है । 


चन्घरुओ ! इस प्रकार वह्‌ पाप पजेन्यो-मेघो के अधिष्ठाता देवराज 
इन्द्र के पास पदहुच जाता है । सभी देवो ते एक स्वर से कहा-यह बातत 
विल्कुल सही है । देवराज ! सारे पापोके अधिपति आप ही है। इन्दर 
हैरान थे 1 सभा के अध्यक्ष पर दुनिया-भरके पापों की जिम्मेवारी आ 
पड़ी । सारे किये, अनकिये अपराध उनके सिर मढ़ दिए गये । कुछ चितन 
के बाद इन्द्र ने कहटा--आपका आरोप वित्कुल ठीक है। पाप मेरे पास 
आता अवद्य है, पर मै पानी वरसाने कं बहाने जिसका पाप होता है, उसी 
कं ऊपर गिरा देता ह । इसीलिए कही अतिवृष्टि, कही अनावृष्टि, कही 
तूफान, कटी वाढ आदि के रूपमे उन पापियोंकापाप उन पर हीजा 
गिरता है। 


तात्पयं यह है कि कयि हुए कमं प्रत्येक पाणी को भोगनै ही 
पडते है । 


फिर, तीथं-यात्रा के पीछे मूल भावना क्या है? उसकी इतनी 
विशेषता क्यो मानी गई है ? इस पर गहरा चिन्तन करने से प्रतीत होता 
है किएक तो तीथं-यात्रा कं वहाने व्यक्ति घर कं ज्षटोसे मुक्तहौ जाता 
दै, कछ दिन कं लिए जजाल से निकल जाता है । तीर्थ-भूमियो मे तपश्चर्या 
करने वाले सन्त-महात्माओों कं दर्शन प्राप्त हो जाते है, उनकी सत्सगति 
का लाभ मिल जाता है । वड़-वड़ ऋषि-महषियो कं निरन्तर निवास से 
उन ती्थं-भरुमियों कं परम।!णु, वहां का वायुमण्डल भी पावन बन जाता है, 
प्रेरक वन जाता है । वहं जाने वाले कं मनोभावों पर भी उस पवित्रता 
का यतुकिचित्‌ प्रभाव पडताहीदहै। 


प्रभु महावीरने तो साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका--इन चारों को 
तीर्थंके रूप में निरूपित किया है । इनको ती्थं-चतुष्टय कहा गया है तथा 
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इनको साघना में स्थापित करने के कारण ही प्रभुको तीर्थकर कहा गया 
है । "तीथे" का णाव्दिक थं होता है-पानी म उतरते का घाट। 
“तीयं घटावतरेम्बु"- तीथं ओर घाट वह्‌ स्थान है, जहाँ से वड़ी आसानी 
से पानी भरने वाले पानी भर सकते है, स्नान करने वाले स्नान कर सकते 
है" गौ, अद्व आदि पशु सुविधा से पानी पी सकते है! आध्यात्मिक हृष्टि 
से तीथे की परिभाषा करते हृए कहा गया है-- 
“तयते संसारससद्रो येन तत्‌ तीर्थम्‌ । 
जिसकं द्वारा संसार-सागर तरा जा सके, उसे तीथं कहते है । इसी- 
लिए साधनानिष्ठ साध्रु-साध्विर्यां, श्रावक-श्वाविकाषं तीथं रूप कहै गए 
हं । कही-कही आगम-प्रवचन को भी तीथं कह गया है । वह्यं भी यही 
आशय उजागर होता है कि महापुरुषों के प्रवचनं दारा आत्मा भवसागर 
से पार होती है। उत्तराध्ययन सूत्र मे हरिकेशवल मुनि एवं सोमदेव 
ब्राह्मण का सवाद आता है । वहां उपस्थापित तीथं विषयक गाथां वड़ी 
माननीय है-- 
धम्मे हर वम्भे संतितित्थे, अणाविले अत्तपसन्नलेसे । 
जहिसि ण्हामो विमलो विसुद्धो, सुसीडइभुभो पजहामि सेसं ॥ 
एयं सिणाणं कुसलेहि ददु, महासिणाण इसिणं पस्त्यं । 
जाहिसि ण्हाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तम ठाणपत्ता \1 
--उत्तरा. १२/४६, ४७ 
सनातन धमं भे भी इसी भावना का एक श्लोक मिलता है-- 


परदारेऽ्वनासक्तः, परद्रव्यपराड मुखः । 

गंगाप्याह्‌ कदागत्य, मामयं पावयिष्यति ॥ 
स्कन्दपुराण, काणीखंड, अ. ६ 
जो पुम्प परस्त्री ओर परद्रव्यसे विमुख दहै, गंगा भीदरउसकी 
प्रतीक्षा करतीदहै कि कव वह्‌ महामना आकर मृञ्ने पावन वनाएगा। 

महाभारत मे एक नुन्दर प्रसग आता है-- 

दोनों पो की अठारह अक्षौहिणी सेना कं विनष्टहो जाने पर 
पांडवों का मन म्लानि से भरा था! तुच्छ राज्य सम्पदा क लिए गगिय 
भीप्म जैने वुजुमं, द्रोणाचारयं-कृपाचायं जैसे गुरुजन तथा दुर्योधनादि 
नाडयो का भीपण संहार उन्दे रात-दिन वेचेन कररहाथा। उस भीपरण 
पापने द्टकारा पाने केलिए पांड्वों ने नीर्थंयात्रा करने की सोच । 
दूना कनैर उपाय दृष्टिगोचर नही दो रहा था । सनातन धमं मे मस्य 


रूप से अडसठ तीथं माने गए है, जिनमे उत्तर-दक्षिण आदि सभी दिशां 
के तीथं शामिल है । पांडवो ते श्रीकृष्ण के सामने यह भावना रखी कि 
हम अपने भ्रियजनों की मृत्यु से अवसादग्रस्त है, अत. सभी तीर्थो कीयात्रा 
करना चाहते है । योगेश्वर कृष्ण तो पांडवों के इस विचार से परिचित 
थे ही । उन्होने उनको रोका नही बल्कि एक युक्ति दारा उन्हं ज्ञान देने 
का निश्चय किया 1 वासुदेव ने कहा-वहुत अच्छी बात दहै पर एक काम 
साथमेंहमाराभी करना होगा। पाडवों ने उत्साह से कहा--आप 
फरमाइए, क्या काम है ? हम सहषं उसे पूरा करने का यत्न करेगे । 
श्रीकृष्ण ने एक तुम्बी उन्हँ सौपते हुए कहा- जिस तीथं मे तुम स्नान 
करो, मेरी इस तुम्वी को भी स्नान कराना तथा आते समय त्रिवेणी संगम 
कं जल से भर लाना | श्रीकृष्ण की भाज्ञा शिरोधायं कर पाचों पांडव 
तीथं-यात्रा के लिए निकल पडे । प्रत्येक तीथं मे यथावत्‌ स्नानादि क्रियाओं 
के साथ दान-पुण्य किया । जहां स्वय स्नान करते, वही उस तुम्बी कोभी 
स्नान करवाते, गोता लगवाते । निविघ्नतया एक के वाद एक तीथं की 
यात्रा करते हुए वे अन्त मे प्रयागराज पहुचे । सगम मे स्नान किया, उस 
तुम्बी को भी नहलाया तथा उसे शुद्ध गगोदक से भर लिया । वासुदेव को 
उनकी आज्ञा के क्रियान्वयन से अवगत कराने वे सबसे पहले द्वारिका 
पहुचे गौर वह्‌ तुम्बी श्रीकृष्ण के चरणोमें रख दी । वासुदेव नेः बड़ प्रेम 
से कुशल-क्षेम पूछा । यात्रा के सस्मरण सूने। फिर तुम्बी के जल को 
अंजलि में लेकर उसका अग्चमन किया तथा तुम्बी का एक टुकड़ा तोड़कर 
मुह्‌ मे रखा । मुहं अत्यन्त कड्ञा हो गया । मुस्कराते हए वासुदेव ने 
पुछा-पाण्डू-पुत्रो ! यह्‌ क्या, तुम्बी कड्वी कंसे ? सब तीर्थो मेँ स्नान 
कराने पर भी इसका कड़वापन नही गया † इसी भावना का एकं पद 
करवीर ने लिखा है- 

ए रे तुवड़ी कड्वी रे भाई! सव तीरथ फिर माई, 

गंगा भी स्हाई, गोमती मी न्हाई, अजु न गई कड्वाई । 

जिया ! मांजता क्यों न मनारे, जामे अन्तर मल घना रे। 

कटक मन प्रेम छिनारे, काया मांजत कौन गुनारे॥ 

श्रीकृष्ण ने कहा- लगता है, तुम इसे गोते लगवाना भूल गए, 

वरना यह्‌ कडवी नही रहती । पाडवों ते कहा-भगवनु ! आप भी कंसा 
परिहास करते है ? यह कटूता-कड्ूञापन तो तुम्बी कं अणु-अणु में व्याप्त 
है । वह्‌ केवल जल-स्नान से कसे नष्ट हो सकता है? श्रीकृष्णने तव 
तत्व-विदलेपण करते हुए कहा--जव तुम्बी मे रही कटुता जल से नष्ट 


० | सत्य ते जड जाताय जोगी 


नहीं होती तो तुम्हारे भीतर रही, मन के अण्‌-अणु मे व्याप्त दुर्वासना 
जल-स्नान से कंसे नष्ट हौ सकती है ! यह्‌ तकं सुनकर पांडव हतप्रभ रह्‌ 
गए । क्या उत्तर दे, समञ्च नहीं पाए? तव सर्वग्रिणी युधिष्ठिर को 
सम्बोधित कर श्रीकृष्ण नै नदी कृ रूपके से आत्मा का विश्लेषण करते 
हए कटा 
आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा, 
सल्यावहा शीलतटा दयोमिः। 
तत्रामिषेकं कुर्‌ पाण्डुपुन्न ! 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ --हितोपदेश ५/५६ 
आत्मा नदी है । वहु संयम रूप जल से परिपूणं है । सत्य के वेगसे 
वह्‌ युक्त है । शील-सदाचार उसके तट है । वह्‌ दया की लहरों से तरगित 
दहै 1 उस आध्यात्मिक नदी भे जभिषेक करौ--स्नान करो, केवल जले 
अन्तरात्मा की शुद्धि नही होती । 
पांडव ने तत्व का यथाथं रूप समज्ञा ओर वे आन्तरिक शुदधिकी 
दिशा मे प्रयत्नशील हो गए) ती्थंयात्रा कं अत्यन्त प्रेमी भी इस तत्व की 
वास्तविकता स्वीकार करते है, उसे आदर देते है । स्कन्दपुराण के काबी- 
खण्ड मे! कहा गया है-- 
चित्त शमादिधिः शुद्ध, वदनं सत्यभाषणंः। 
वह्यचर्यादिभिः काय. शद्धो संगा विनाऽप्यसौ ५ 
जिसका चित्त णम, दम आदि से, मुख सत्यभाषण से तथा भरीर 
ब्रह्मचर्यं से णद्ध है, वह्‌ गंगा स्नान के चिना भी पवित्र है । उसी स्थान पर 
आगे कहा गया है-- 
चित्तः कामादिभिः किलष्टमलीक्वचनंम खम्‌ | 
जीर्वाहिसादिभिः कायो, गंगा तस्य परड मुखी ॥ 
जिसका चित्त कामादि विषयों से, मुख असत्य वचन से तथा णरीर 
जीव-हिसादि पापों से क्लिष्ट है--अपरिशुद्ध है, उस व्यक्ति से गंगा पाड 
मुख--विमुख र्ती है । पूज्य कालूगणी किणनवावनी का एक कवित्त 
फरमाया करते भे-- 
छारी में टखथार खर, न्हात जात जलचर, 
घरत जदा कफो बडु, वरत पतंग ह 1 
च्थौान उक्र धरत; रटत रोपर पुकः 
गाटर मुंडा पशु, मवण निहुम है॥ 


सहे तर ताप, घर करफेना रहे सांप, 
“किततन' दुराप आप अनभो ममम है। 
रग वह्रिग स्वे सोक्ष को न भंग पर, 
यह मन चंग तो कठौतही में गंगदहै॥ 
कहने का तात्पयं यह्‌ है कि यदि “मन चगातो कटौती मे गगा" 
यह्‌ उक्ति सवंथा संगत है, सा्थंक है । पजाव का प्रसिद्ध ओलिया बुल्लेणाह 
कहता है-- 
सक्का जाकर शटा पूजी, गंगा जा के पानी! 
बल्ले शाह एेसी करनी कर चत्लो, मिट जाए आवण जाणी ॥ 
नहते धोते जो रव भते, पहले मिले डड्डां-मच्छ्यां। 
वुल्लेशाह्‌ रव्व उन्हानुं भिलदा, जिन्हांदी किस्मत मचष्छिभां ॥ 
गीत का अगला पद्य है- 
ग्रन्थो पंथोंक्ता गौरव तु, चिल्ला-चिल्लाकर गाताहै। 
जिससे स्ट ग्रन्यि-मेद होता, वहु अलख प्रन्थ तो अन्दर है । 
निसको त्‌ खोज रहा" श " ॥ 


हारे देशमे कुछ एसी ही परम्पराहै कि ग्रन्थो ओर पन्थो कं 
गुणगान यहाँ बहुत गाए जाते है । सनातनी वेष्णव कहते है कि हमारी 
गीता सवसे ऊँचीरै। कहा भी है--“गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्यैः 
शास्त्रविस्तरंः 1" 

कुछ लोग कहते है, भागवत भक्ति का अद्भुत भण्डार दहै! उसकी 
साप्ताहिक कथा से सारे पापधरुल जातेहै। जेन लोग कहते है, हमारा 
आचारांग ओर उत्तराध्ययन अद्भुत ग्रन्थहै। जेनोमेभी दिगम्बर जन 
समयसार, प्रवचनसार आदि के गरुण वतातेहै। इसी प्रकार ईसाइयो में 
वादविल, मूसलमानो मेँ कुरानशरीफ, सिखो मे गुर प्रन्थसाहब, जपुजी 
आदि ग्रन्थ वहुत पूजनीय माने जाते है। इन्हे सिर पर रखकर उनकी 
शोभायात्रा निकाली जाती है, देवो की तरह पजा होती है । 

एक गम्भीर प्रदन है, ग्रन्थ वहत ऊँचे है, उनके उपदेश बड़ मामिक 
एव तात्विक है, पर उनका हमारे ऊपर असर कितना है” यहाँ प्रन 
ग्रन्थों का नही, प्रन्थि-भेद का है । सन्त कहते है, जिसके हारा म्रन्थि-भेद 
हो जाए, वह ग्रन्थ अलख ओौर अदूभुत है । वह तो तेरे अन्दर ही विद्यमान 
है । वह्‌ प्रन्थि-मेद केवल ग्रन्थो कं पारायणसे नही, अन्तर्‌-विवेक के 
जागरणसे ही सम्भव है। 


५२ | सत्यसे जड जातावो जोगी 


संवत्‌ २००१-२ मे हमारा पंजाव जाना हा । उस समय वहां 
तेरापंथी ओर स्थानकवासी विचार-धाराओं का भारी टकराव चलता 
था । प्रवल विरोध का वातावरण था। हम समाना गए। जैनियो का 
कोई स्थान नही मिला, हम आय-समाज भवन में ठह्रे। रात्निकालीन 
प्रवचन मे अच्छी उपस्थिति होने लगी । आयं-समाज भवन के जो अध्यक्ष 
थे, वे वड अच्छे विचारणील वुजुगं व्यक्ति थे, प्रवचन मे आगे-ागे वैठते 
तथा वहुत रुचि से श्रवण करते । एक दिन वार्तालाप के प्रसंग मे उन्होने 
कहा-मूनिश्री ! उपदेशक तो वहत आते हैँ पर स्वयं कं आचरण के विना 
उनके उपदेशो का प्रभाव नही पड़ता । गीता, भागवत आदि के उद्धरण 
सुनाए तो जाते है, पर उनको जीवन मे उतारना वडा कठिन है। एक 
वार हमारे यहाँ एक आयं समाज कं प्रचारक महागय आए। रात कं 
समय उनका भाषण रखा गया, अच्छी जन-मेदिनी एकत्रित हुई । उनकं 
भापण का विपय था तम्बाङ्कु । अनेक उद्धरणों-हष्टातों से उन्होने तम्बादु 
पीने का खण्डन किया । वेज्ञानिक तर्को से भी उसे खतरनाक सिद्ध किया। 
प्रवचन समाप्त हा । महाशयजी उठकर अन्दर वाले कमरे मे गए। 
जेव से वीडी का बण्डल ओौर दियासलाई निकाली । वह वीड़ी सुलगा ही 
रहै थे किं अचानक मँ अन्दर चला गया! उनके हाथ में बीड़ी देखकर 
मुम बड़ा गुस्सा आया । अभी यह्‌ उपदेशक तम्वा न पीने का धारा- 
प्रवाह उपदेश दे रहा था, अव स्वयं धूम्रपान कर रहारहै। ने क्रोधवेषं 
मे जोर से उसके मृह्‌ पर एक थप्पड मार दिया । वीड़ी उसके हाथ से 
नीचे गिर गई । मने पूछा -यह्‌ क्या करते हो ? तुमह शम॑ नही आती, 
ओरों को उपदेश वाटते हो ओर स्वयं ध्रुम्रपान करते हो । वह्‌ बुरी तरं 
घ्ेप गया । सकपका कर वोला-- क्या करू वीड़ी सुन्ञसे छोड़ी नही जाती । 
मैने कहा--फिर तुमको उपदेशक किसने वना दिया ? तुमको उपदेश करे 
का अधिकार नही है, निकल जाओ आयं-समाज भवन से ! 

ग्रन्ि-मेद के विना ग्रन्थो की यह्‌ हालत होती दै । कुष लौग 
नित्य रामचरितमानस का पाठ करते है, नियमित रूप से “सुन्दरकाण्ड 
आदि क्न पाठ कस्ते है । यदि रामचरितमानस की “स्ियाराममय सवर 
जग जानी. करहु प्रणाम जोरि जुम पानि'" जसी एक चौपाई भी जीवनं 
उतर जाए तो उत्तकी दिणा दही वदल जाए 1 पर रेरा करटा टौतादै! 
निद्धान्त जीवनम नही, केवल करथनमे रट्‌ गण्टै। वस्तुत. ्रन्या 
सौरव से जीवन यौरवान्वित नही नक्ता। महावीर नै वहूत गहरी 


टान वदरी है--""मन्वरयप्पमयस्स, सक्षम द्रुयार पारमोण नमी भून क्रा. 


? 
नः 


जिस्रको तु वोज... .. | ५३ 


म्राणियों को जो आत्मभूत--आत्मवत्‌ देखता है, उसके पाप का बन्ध नहीं 
होता । पर कितने जन एेसे मिलेगे, जिच्होने इस शब्द को जीवन मे उतारा 
हो । यदि सभी भूत आत्मभूत बन जँ तो उवेताम्बर-दिगम्बर का विवाद 
कहुँ ठहर सकता ह ? मान्यता-भेद के कारण पारस्परिक वैमनस्य केसे 
रह्‌ सकता है ? एक-दसरे को मिथ्यात्वी की सन्ना से कंसे अभिहित किया 
जा सकता है ? इसलिए कटा है किं ग्रन्थों के गौरव-गीत गने से कभी 
हमारा कल्याण सम्भव नही है । 

इसी प्रकारपथोँके भी भारी विवाद है। सनातनी कहते दहै, 
हमारा धमं तो सनातन है, शाश्वत है क्योकि सनातन शब्द शाश्वतता का 
परतीकं है । अन्य सारे धमं-पंथ इसकी शाखारं-उपशाखाषं है । इधर जेन 
कहते है किं जैन धमं तो अनादि-जनन्त है । न कभी इसका प्रारम्भ हुमा, 
न कभी अन्त होगा । यह्‌ तो इन्दरिय-विजेताओ का पथ है । इच्दियों को, 
अपनी आत्मा को जीतने वाले का नाम जिन है । वह किसी व्यक्ति-विशेष 
का नाम नहीं, एकं विशिष्ट उदृबुद्ध, परम शक्ति संभृत स्थिति का दयोतक 
है । जो जिन को अपना आराध्य माने, उसे जेन कहा जाता है । उसका 
भरारम्भ कंसे हो सकता है वह्‌ तो शाख्वत, ध्रुव ओर सत्य है } 

हमारी एेसी विचित्र मन.स्थिति है कि सभी ध्म-सम्प्रदायो के लोग 
अपने पंथ को अनादि-अनन्त सिद्ध करते की चेष्टा करते है। यह कोई 
नहीं सोचता कि विना हमारा जीवन वदले केवल पंथ की महत्ता से हमारी 
महत्ता कैसे वढेगी ? जव हम तेरापंथ मे थे, एक नारा वहाँ विशेष रूप से 
प्रयुक्त होता था--“आलोकित नभ धरा दिगन्त, हे प्रभो ! यह तेरापथ ।' 
कभी-कभी हमारे मन मे आता कि नभ, धरा, दिगन्त तो आलोकित हो 
उठे पर हमारा- नारे लगने वालों का हदय आलोकित हुमा या नही ? 
कटी दीपक तते अँधेरा तो नही है ? कई लोग नारा लगाते है “नैतिकता 
की पुन प्रतिष्ठा, हम लोगो को करनी है ।'" हम पूना चाहते है किं 
कव करनी है ? इतने वर्पोसे नारो से आकाश गुजाए जा रहे है! क्या 
नैतिकता की प्रतिष्ठा का समय अभी आया नही है ? इसीलिए कहा गया 
--श्रन्थों पन्थो का गौरव तू चिल्ला-चिल्लाकर गाता है।'' अगर ग्रन्थि- 
भेदहोजाएतो सारे ग्रन्थ, पथ णक की विराट्‌ता मे समाहित हौ जायं । 
“शिवमाहिम्न स्त्र मे लिखा गया है-- 


रुचीनां वं चित्याव्‌ ऋजुकुटिलनानापयनुरषा, 
नृणानेकोगम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥1 


५४ | स्त्यसे जुड जातावो जोगी 


ग्रन्थि-भेद होने पर सारे सिद्धान्त अभेद मेँ परिगत हो जाते है। 
जेनागमों मेँ “रन्थि-भेद'' ब्द का प्रयोग अत्यन्त महत्व लिए हृएु है! 
ग्रन्थि-भेद क विना सम्यक्त्व की प्राप्ति असम्भव मानी गई है । अनन्तानु- 
वन्धी क्रोध-मान-माया, लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्वं तथा मिश्वमोह्नीय- 
इन सात प्रकृतियों के उपगम, क्षय, क्षयोपणशम को ग्रन्थि-भेद कहा जाता 
है । इनक आंजिक या सम्पुणं अपगम से वह्‌ सधता है । उपनिषदो मेँ भी 
यही गव्द व्यवहूत हुया है-- 
भिद्यते हदयग्रन्थिरिछ्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे ॥ 
अतः ग्रन्थो से भी म्रंथि-भेद महत्वपूणं है । गीत जागे बढता है-- 
विना लक्ष्य की दौड़ धृष कुछ भी परिणाम न लाएगी । 
बहु बाहर कंसे सिल सक्ती जो चीज मापके अन्दरदहै। 
निसो त्‌ खोज रहा" ०००७ ०००५ ०००० 1 


कितनी ही दौड-धूप कौ जाय, पर जव तक लक्षय निर्धारित नही 
होगा, तव तक वह्‌ निरथेक सिद्ध होगी । जातोरहै हैँ पर जाना कहां 
है? दौड तो रहे है पर परहुचना कर्हाहै? हर क्रिया से पूवं लक्ष्य निर्धारित 
होना परमावश्यक है । जो वस्तु अपने भीतर है, उसे बाहर खोजना 
नासमन्नी ही होगी । लक्ति हमारे अन्दर है, शान्ति हमारे अन्दर है, वाहर 
उसकी चाहे कितनी ही खोज हो, केसे सार्थक हो सकती है! कटावत 
है--"काख मे छोरा, गली मेँ दिढोरा 1“ एकस्त्री गलीमेँरोरहीथी कि 
मेरा वच्चवा खो गया, पता नही करा रहा ? काफी देर वाद एक समश्चदार 
व्यक्ति ने पूछ लिया-वहन ! तुम्हारे कितने वच्चे है? स्त्री ने कहा-- 
कितने कहँ ? एक ही था । उस व्यक्ति ते पूषछटा-वहिनि! वह्‌ गोदमं 
किसका वच्वा है ? तुरन्त स्वरी सम्भलकर वोली--हाय ! वड़ी भूल ही 
गर, वच्चातोमेरेपासहीहै। 

फुसकी भियां मधे पर वे दौड़ेजारहैथे गौर जोर-जोर से कट्‌ 
रहे धे, मेरा गया वो गयादै, किसी भार्ईनेवेवादहो तो वतायौ । किरी 
ते अस्पर्ट आवाज सुनकर फुसकी मिर्या से पुषछा-मिर्यां ! क्या खो नया? 
क्यों दौड-धुप कर्‌ रहै ह? भिर्याँने कटा मेरा गधा खोगयाह। पून 
चाने फिर पृ लिया कि चिस गधे परवेटेहो, वह किसकादहै? मिया 
चकि ! अफसोन यह तो मूले ध्यान ही नही र्या । यह्‌ स्थिति है 
अज्नानियोंकी। 


जिसकोतु खोज .. | ५ 


एक बुहिया की सूई ज्ञोपडे मे गिर गई । मन्दर अधेरा था । बाहर 

सडक पर वत्ती जल रही थी । बुढिया वाहुर जाकर ज्लौपड़ी के आगे दरूढने 
लगी । लोगो ने पूछा--माई ! क्याखो गया, क्या खोज रहीहो? ब्दी 
ने कहा-वेटा ! सू गिर गई । कर्हां गिरी है ?-किसी ने पृछा । बुढिया 
ते कहा-गिरी तो अन्दर की तरफ थी, पर अन्दर अंधेराहै। लोग हसने 
लगे । अंधेरारैतोक्या हुआ ? जो वस्तु अन्दर खोई है, वहु बाहुर कंसे 
मिलेगी ? उसे अन्दर ही खोजो । बुदढिया ने कहा-अन्दर तो प्रकाश नही 
है । लोगों ते कटा-वहां प्रकाण करना होगा, तभी तुम्हारी खोज सार्थक 
होगी । इसी स्थिति को लेकर कवीर साहव नते करई पद लिखेदहै। एक 
भजन है-- 

नाभि कमल विच रहै कस्तुरी; किस विध भरम मिटेमनकारे। 

विन सतगुरुएेसे दुःख पाव, जसे मृग फिरे वनकारेग 

पीले रे प्याला, हो मतवाला, प्याला प्रेम प्रभुरस का रे) 

भीतर धा तच भक्ति कबरूली, बाहर निकल के भूल गया रे। 

काम-क्रोघ का लग्या बायरा, विषय-कष्ाय मे जन्धमयारे॥ 

पीले रे मवधू ! 


एक अन्य स्थान पर लिखा गया है-- 
कस्तूरी कुण्डल बसे, मृग दढ वन माहि । 
एसे घट-घट राम ह, दुनियां बुन्ञत नरह्‌ \ 
पोतमको पाती लिखृ*जो कहूं होय विदेश 1 
तनमे, मनमे, नयन मे, ताको कासदेश।। 
गीत का अन्तिम पद है-- 


बाहर के स्ट छोड, जोड़ "चन्दन" अपने से अपने फो। 
जिसको है वन्दन बार-वार, वह्‌ चिदानन्व तो अन्दर! 
निसको तू खोज रहा ०१०००००० ७०००११०००००० ००७०००००००००००००००० ॥ 


इसलिए ज्ञानी कहते है, इन वाहूरी सक्षटो को छोड़कर स्वयं को 
स्वय से जोड़ो । जिसको हम वार-वार वन्दन करते है, नमन करते है, वह्‌ 
चिदानन्द तो अन्दर है । इन वाहर के स्ं्टों में हमने अनन्तानन्त काल 
योंही गवा दिया । भारी क्रिया-काण्डों मे लगे रहे, पर यथेष्ट परिणाम 
नही जाया । क्योकि जो वस्तु वाहर है ही नही, वह हमें बाहर कंसे प्राप्त 
हो सकती है । 


५६ | सत्य से जुड़ जात्ता वो जौमी 


आर्च है, हम अपनी आर कने का प्रयल ही नहीं करते । 
महावीर वाणीरमे एक पद का वार-वार प्रयोग ह है-- “पिश्‌ 
अप्वयमप्वएणं'--अर्थातु"" मात्मना मात्मानं संप्रकषेत'--आत्मा हारा आत्मा 
का सप्रक्षण--सम्यकरेक्षण-द्शंन करना चाहिए । एसा ही प्रयोग गीता 
मेभी हुमा है । सोचना है" क्या अत्मादोरहँ? एक का साधनके रूपभ 
ओर दूसरी का साध्यकेरूपमेप्रयोगहोताहै? स्व केद्वारा स्वकौ 
पान का तात्य क्या है ? जो वस्तु स्वयं है, अपने रूपमे ही है, उसे पाना 
क्या ? प्राप्ति तो उसकी होती है, जो उपलब्ध नहीं है । असल मेँ हम स्व 
से विद्डे हुए है, अलग पडे है । जीवात्मा के रूप मे संसार-सागर मेँ गोते 
लगा रहे हं । आत्मा का जौ चिदानन्द-स्वरूप है, वह॒ ध्रव है, शाश्वत टै, 
अपरिवतेनीय है । उसमे अचस्थित हने के लिए, अपने भीतर प्रतिष्ठित 
होने के लिए हमे स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है । इसलिए “मात्मना मात्मा- 
मम्‌" के प्रयोग यथाथं है । एक छोटा सा रूपक है-- 

शुभ्र चन्द्रमा की चदिनी आकाश मे छिटक रही थी । पूरी पृथ्वी 
पर मानो चादनी की चादर विष्ठीथी। एेसा रम्य हृश्य ₹ष्टिगोचर हौ 
रहा थः 1 एक वषं के नन्ह-मृन्ने को लिए मां छत पर वटी थी । धुटनौके 
वल रेगता हृजा नन्हा-मुचा खेल मे मस्त था । शिशु ज्यो-ञ्यो आगे वठ 
रहा था, त्यो-त्यों उसकी छाया आगे खिसक रही थी । शिशु उस छाया 
को पकड़ने की कोशिश कर रहा था बाल्यावस्था मे सहज ही हूर वस्तु 
को पकडने की चाह्‌ होती ही है । वच्चा वार-वार छाया को पकड़ने की 
चेष्टा करता रहा, पर वह्‌ पक्ड़मे आई ही नहीं तो वच्चारो पड़ा) 
कहावत है--"ालानःं रोदनं बलम्‌ +" वच्चा जव निराण हो जाए तो रुदन 
ही उसका वल होता है । वच्चे की रोने कौ आवाज सुनकर मां ने ध्यानं 
दिया, देखा-वच्चा छाया को पकड़ने मे असफल होकर रो रहा है। मा 
ने उठकर वच्चे के हाथ से उसके अपने वाल पकड़वा दिए । वच्चे को लगा 
करि उसने उस छाया को पकड़ लिया है । सही रूपमे देखा जाय तो दघ 
भी नही पकड़ा गया, अपने टरा अपनी पकड़ ही व्हा साकार हई ई । 
चस, यही स्थिति हैस्वसे स्वको पकड़ने की । इसलिए कहा गया कि~- 

बाहर के क्षप्नट छोट जोड, “चन्दन” मपने से मथने को। 


यदि हम अपने से जुड़ गए तो सारे सं्ट ही समाप्त हौ जायने । 


~--6 --- 


म्‌ 


जव परमात्मा मै च्यान लगा, दुनियां का घ्यान रहै न रहै) 
जव हदय प्रेम से मोत-पोत, पर की पहचान रहै न रहै 11६्ुव।। 


इन भेदो की दीवारों ने, धर के हिस्से कर डले ह। 
तेरे मेरे के ्रगडों ते, अभिमान भुजंगम परते ई। 
जव दिल दरवाजे खोल दिए दुविधा दरवान रहै न र ॥\॥। 


मै राग करू किस प्राणी से, फिर किस प्राणीसेद्रेप कर । 
अपना कट्‌ किससे स्तेह्‌ करू, पर कहकर किससे वलेण कर । 
जव विन्दु सिन्धु से अलग नही, चचल तूफान रहै न रहै 1\२॥ 


एकत्व-अमृत जव हाजिर है, क्यो भेद-गरल का पान करू ? 
सवको गुरुता का दान मिले, क्यो लघुता से मुख म्लान करू । 
चन्दन' दिल से दिल मिल जाए, वाणी-न्यवधान रहे न रहै ।1३।। 
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~= 
तज- मेरे मधुवने आम लगा 


५. 


जब परमात्मायं च्यान लगा 


समणसृत्तं मे कहा गया है-- 
जीचा हवंति तिविहा, बहिरप्पा तह य मन्तरप्या य । 
परसमप्पा वि य दुविहा, अरहन्ता तह य सिद्धाय ॥ 
मक्खाणि बहिरप्पा, अन्तरप्पा तु मप्प-संकप्पी । 
कम्मकलंक विमूुक्को, परमप्पा भण्णए देवो॥ 
ससरीरा अरिहंता, केवल-णाणेण भुणिय-सयलत्या । 
णाणसशीरा सिद्धा, सब्वुत्तम-सुक्ल-संपस ॥1 


--आत्मसूत्र २, ३, ४ (१७८, १७६, १८०} 


अन्तविकास की दृष्टि से आत्मा के तीन भेद किए गए है- 
१. वहिरात्मा, २ अन्तरात्मा ओर ३. परमात्मा । 


शरीर, इन्द्रिय आदि को जो आत्मा मानता है, यह्‌ वहिरात्मरष्टि है । 
वह्‌ णरीर ओर चेतना का भेद नही समन्ता । जो सर्वथा देहाष्यासी है, 
वह शरीरके दुःखम दुःख ओर शरीरकेसुख में ही सुख मानता है। 
शरीर के संयोग से जो माता-पिता, स्वी आदि के सम्बन्ध ह, उनम ही वह 
रचा-पचा रहता है । जिसको भेदविज्ञान नहीं है, जिसका विवेक जाग्रत 
नहीं होता है, वह वहिरात्म-भाव युक्त व्यक्ति है । प्रायः संसारी जीव उसा 
वहिभवि मे भटकते रहते है । 


जो शरीर मेँ रहता हुआ शरीर भौर चेतना को भिन्त अनुभव 

करता है, वह्‌ अन्तरात्मा कटा जाता है । श्रीमदू राजचन्द्र ने कदा--'जेम 
असि ने न्याय" जसे तलवार म्यानमे रहती है ओर म्यान कभी तलवार 
नही हो सकती, वैसे ही चेतना के णरीर मँ रहते टृए भी णरीरः ओर 
चेतना एक नही 8, दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ । एकाधिकरणता कै वावजृद 
परस्पर निनान्त भिच्र 1 आपने वदत वार अनुभव किया दोगा रि 
नारियन को हिलाने पर उसके भीतर का गोटा अलग दिता हज प्रतान 


लेपनी ् < (11 पटा (- पर यस्नुत्त ; यट न 
सोता टै । यद्यपि वह्‌ टोपी ने लगभग सटा हया दै, पर्‌ वस्तुतः च 
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उससे भिन्न है । जिसे शरीर आर चेतना के विपय मे यह्‌ पाथैक्य अनुभूत 
हो जाता है, वह्‌ अन्तरात्मा कहलाता है । 


जो इन स्थितियों से ऊँचा उठकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठति हो 
जाता है, वह्‌ परमात्मभाव को प्राप्त कर लेता है। अरिह॒न्त ओौर सिद्ध 
दोनों परमात्मा की कोटि मे आते है । अरिहन्त सशरीरी होते है, अतः वे 
साकार परमात्माके रूप मे प्रतिष्ठित है। 


वास्तव मे “कम्म-कलंक-विमुवको, परमप्पा पण्णए देवो कमे-कलक 
से विमुक्त, आरो कर्मोसेष्टुटकर जो सिद्ध स्पमे प्रतिष्ठ्तिहोदचुकेदै, वे 
परमात्मा है । यह आत्मा की परम-शुद्ध, सर्वोच्च अवस्था है । कुछ लोग 
जो दर्शन से अनभिज्ञहै, कह देते है कि जन धर्मं परमात्मा को नही 
मानता । यह्‌ यथार्थं नही है । सनातन धमं मे नरसे नारायण वनने की 
जो प्रक्रिया है, वही जेन धमं मे आत्मा से परमात्मा वननेकीरहै। हमारी 
साधना का, संयम का चरम लक्ष्य इसी परमात्म-स्वरूप की प्राप्ति है) 
हमने एक गीतिका में लिखा है- 


जब परमात्मा में ध्यान लगा, दुनियां फा ध्यान रहै न रहै । 
जब हृदय प्रेम से मोत-प्रोत, पर की पहचान रहैन रहै ॥ 


जव परमात्मा में लौ लग गई, फिर दुनिया का ध्यान रहते हृए 
भीन रहने के समान हो जाता है । क्योकि एक साथ दोनों मे एक जैसा 
ध्यान नदी रह्‌ सकता । हृदय जव णुद्धप्रेम से आपू्णे हो जाता है, तो 
अपने-पराये की पहचान मिट जाती है । पराया कौन है ? कभी सोचाभी 
नही जा सकता । एक सुभापित म कहा गया है-- 


अयं निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु, वसुव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
यह मेरा है, यह पराया है--यह्‌ उनका चिन्तन है, जो तुच्छ-बुद्धि 
हैँ । व्यापक दष्टिकोणयुक्त पुरुषोके लिएतोसारा संसार ही कुटुम्ब के 
समान है । वहाँ कोई भिन्न रह नही जाता । 
॥ श्रीमद्भगवद्गीता भे सात्त्विक ज्ञान का विवेचन करते हए कहा 
गया ह-- 
सर्वभूतेषु येनैक, भावमन्ययमीक्षते ! 
भविभक्तं विभक्तेषु, तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ,+1 १८/२०. 
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जो सभी भरूतों प्राणियों मे एक अन्यय भाव दैखता है, समानता 
देवता है, जिसे विभक्त मे भी अविभक्त प्रतीत हता है, वहु ज्ञान साच्िक 
कहा जाता है, 


विभक्त होते हए भी अविभक्त प्रतीत तभी हो सकता है, जब हमारी 
ष्टि पूणं व्यापक बन जाती है, विभु बन जाती है । यह्‌ अद्भुत ृष्टिरैः 
जर्हाँ व पर या पृथकं दिखायी ही नहीं पडता । सभी जगह सभी 
प्राणियों मे आत्मभाव का साक्षात्कार होता है । 


_ जहां सब प्राणियों मे आत्मभाव स्थापित हौ जातारहै, वहीं शुद्ध 
प्रेम की उत्पत्ति होती है । "प्रेमः" शब्द अपने अपरम अनूटाहै। प्रेमका 
महत्त्व बतलति हुए कबीर ने कहा है-- 

पोथी पठृ-पट्‌ जग मुभा, पण्डित हुभा न कोय । 
ढाई अक्षर “प्रेम का, पठे सो पण्डित होय ॥ 


भगवानु महावीर ने स्थानांग सूत्र के प्रथम स्थानम प्रथम सूत्र दिया 
है-“एगे आया'' आत्मा एक है । जेन धर्मं की मान्यता के अनुसार सहसा 
यह वडा चौकाने वाला सूत्र है । जैन धम जब अनेक आत्माओं का अस्तित्व 
स्वीकार करताहै तो एक आत्मा कैसे हौ सकती है ? कहाँ सिद्ध आत्मा 
-ओौर कर्ह संसारी आत्मा दोनों का समन्वय केसे हौ सकताहै ? 
महावीर विलक्षण थे ओर उनका निरूपण भी विलक्षण है । संग्रह्‌ 
नयकी दृष्टि से देखें तो सारे भेद समाप्त हो जाते हँ । असंख्यात प्रदेशी 
दव्य आत्मा की अपेश्चा से सभी आत्माएं एक समान है । वहां ऊपर के 
उपाधि भेद रह नहीं जाति । हमने अध्यात्म चौबीसी में प्रभु की स्तवना 
करते हुए लिखा है-- 
ऋषभलिन ! वुक्ष-ुक्च एक स्वरूप । 
ओ! शिव नगरीरा शूष ॥ 
` द्रव्यात्मामे मेद नहींहै, भावत्मा में भेदे। 
मूल एक फल-फूल भेद भें, मो सको है खेद ॥१॥। 
सिदासिद्ध तणे भेदे नहीं, सजातीयता जाय । 
सौद्यो दवा अणसीन््यो दाणो, धान्य करो लेखाय ॥२।। 
पखीड़ए दोन्यूं कटिवावे, काग हवो जा टस । 
भिक्ांशं ने भित्र करोतो आखिर पंली वंश ॥३॥ 
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पर्याया रो रख्टि हटंतो वुप्न-मुह्त एक्‌ समस) 
न रहै विधा “चम्दन'' केवल सहृजानन्द चि्ासः 1111 


अप सिद्ध है ओरमे असिद्धः फिरभी हमारी चेत्तना को सजा- 
तीयता कैसे मिट सकती है ? संसृत भाषा मे "सिद्ध" गव्द काञये ह्‌ 
"सीधा हया” जैसे--""सिदमषम्‌'' "“सीला हुमा अन्य'" । दाना चाहे सीना 
होया अनसीसा हो, है तो वह्‌ धान्य ही । यदपि कौर जीर दहमं वड़ा 
अन्तर है, किन्तु पक्ि-घामिता का जहा प्रश्न है चटा दोनों एक ही श्रेणी 
मे आते ह । केवल कुछ एक अश--गुण, धर्म, चरणं आदि भित्न-भिन्न होने से 
पल्षि-भाव कैसे जा सकता? उसलिए ज्ञानियो का कथनदै किदट्म 
पर्याय पर--वहिर्गत, अन्तगंत विविध रूपौ पर ध्यान कैन्द्रिति न करे । 
द्रव्य पर दृष्टि टिका । फिर कोद दुविधा नही रहेगी, सट्जानन्द कौ 
अनुभूति होमी । इसलिए कहा गया-- 
इनमेदोषी दीवाने घरके हिस्से कर उतेह, 
तेरे मेरे के छषणड्ं ने सभिमान भुजंगम पवेर्है। 
जब दिल दरवाजे श्चोल दिए दुविधा दरयानरटैनरटे॥ 
जब परमात्मा मे ध्यान लगा दुनियां काघ्यान रहैनरहै। 
जब ह्यय प्रेम से मोत-प्रोत परको पहचान रटैनर्हे॥ 


भेदो की दीवारे हभ विभक्त कर देती ह! सनातन भीरजेनका 
भेद, जनो मे भी दिगम्बर तथा श्वेताम्बर का भेद, श्वेताम्बरो मेंफिर 
स्थानकवासी ओर मूतिपूजक आदि ये भेदो की दीवारे इतनी ची 
वन गई कि हम एक दूसरे को देख नही पाते, समन्न ही नही सकते । धमे 
तो आकाश के समान न्यापक है! भला, दीवारोकेभेदसे आकाशम भेद 
केसे आ सकता है । किन्तु हमने घटाकाश, पटाकाणश के रूपमे आकाशको 
भी विभाजित कर लिया दै वह्‌ भेदकाआवरणवड़ादही दुःखददहै। 


किसी गव का एक जाट एक वडे शहर मे आया । वहां उसने देवा 
कोई दो भाई अलगहो रहैये। घरकीसारी चीजोका वेटवारा किया 
जा रहा था । पच लोग विद्यमान थे ! चौधरी ने सोचा--अलग होने मे भी 
कोई विशेषता दे, कोई सुख है, तभी तो ये गहर के पटे-लिखे लोग एसा 
कर रहे है। मुञ्चे भी अलग होना चाहिए । धर में पति-पत्नी दो ही थे, 


९ तजं--मांड 
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अलगहोंतो किंससेहों। जाट का बुद्धि से कोई लेन-देन नहीं था । उसने 
घर आकर जाटनी से कहा--अपन अव अलग होगे । जाटनी चकित रहं 
गई, बोली--क्यो ? जाटने कहा-आजर्यैने शहर में देखा, दो भाई 
आपस मे अलग हो रहे थे । जाटनी थोड़ी समञ्चदार थी 1 उसने कटा-- 
चौधरी ! तुम्हारी अक्ल गवि गहै क्या ? भारई-भाई मलग होते है, वाप- 
बेटे अलग होते है, सेठ से गमार्ता भी अलग होतादहै, यह्‌तोसंसारकी 
रीतिदहै पर ओरत ओौर मदं कंसे अलग हो सकते है ? विवाह के अवसर 
पर तुमने जीवनभर साथ निभानेकीप्रतिज्ञाकी थी । पर्‌ बरुद्धिहीन जाट 
कब मानने वाला था । हारकर जाटनी ते अलग होने की स्वीकृति दे दी। 
फिर समस्या खडी हो गई । ज्लौपडा था एक, अलग-अलग कैसे हें ? बीचौ 
बीच एक टाटी लगा दी गई, विभाजन हो गथा । जाट-जाटनी के दो हिस्से 
हो ग्‌ । 

एक थी घर मे भैस । उसका विभाजन कँसे किया जाय । बुद्धिमान 
जाट ते कहा--दिन-दिन तो भेस में रख लृगा, रात को तुम सम्भाल लिया 
करो । मुस्कराकर जाटनीनेहाँ भरली। दोनों अलग-अलग हो गषए। 
जार भैस को पानी पिलाकर लाया! दिन भर सार-सम्भाल की । शाम 
होते ही जाटनी ने भैस कन्जेमे करली! दूध निकाल लिया। सुवह्‌ 
जल्दी उठकर भैस को 'वांटा'' दिया ओर सूर्योदय से पहले-पहले उसे 
दुहकर जाट को सौप दिया । बेचारा चौधरी उसे चराने कै लिए जगल मम 
लेगया। वहुतोहैरानहोगया। बड़ी भरूलहो गई परअवक्याहोः 
दूध-दहीभौरणछछकेतो दशंनही दुलैभदहो गए । जाटनी साथथीतो 
दोनों समय सुखपूर्वंक भोजन उपलब्ध हो जाताभ्रा। अव खाना कौन 
पकाए ? दो-तीन दिनमेही चौधरीकी नाकमेंदम हयो गया । आविर 
चौधरी को स्लौपडी के वीचोवीच लगी टाटी पर गुस्सा गया) इसी ने 
सारा काम खराब कियादहै, इसी ने हमारा विभाजन करदियादहै। लाठी 
लेकर तुरन्त उसने टाटी को तोड़ डाला । सारा ज्लौपड़ा एक हौ गया । 


वस्तुतः यह भेद का पर्दा ही सारी मुसीवतों काकारण दहै । यह 
तेरे-मेरे का अन्तर ही स्गडे की जड़ है । इन भेदो के ज्ञगड़ों मे अभिमान 
का विषधर पलता है! जव दिल के दरवाजे परमात्म-दशेन के लिए 
खोल ही लिए, फिर दुविधा के दरवान को विठाने की को आवद्यर्ृता 
नहीं रहती । फिर चाहे कोई भी आए, सभी का स्वागत ह । यहाँ श्रवेण 
निपिद्ध" का सूचना-पदट नही लगा होता । यह्‌ तौ प्रेम का दरवाजा हे । 
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य्ह किसीकेैलिएन धृणा, न देष। कहा जाताहै कि तीर्थकरोंके 
समवसरण में सिह ओर वकरी साथ-साथ प्रवेश पाते है । प्रभु की हिसा 
की इतनी पराकाष्ठा होती हैः करुणा का स्रोत इस प्रकार बह उव्तारहै, 
कि वहां सारे भेद अभेद मे परिणित हो जतेहै, घृणा का अस्तित्व ही 
नही रहता । सर्वत्र प्रेम ही प्रेम ृष्टिगोचर होता है । महर्षि पतजलि ने 
निखा है- 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सक्षिघ्ौ वैरत्यागः । 
-पातंजल योग सूत्र २.३५ 
अह्सा कौ जरह सम्पूणं प्रतिष्ठा हो जाती है, सवथा परिपालन 
सध जाता है, व्हा वैरभाव, विरोधी दृष्टिकोण समाप्त समाप्त हो जाता 
है । यह्‌ अहिसा की सफल, यथावत्‌ आराधना कौ कसौटी है । 


सराग किसप्राणीसे, फिर किसप्राणी सेद्ेष करू ? 
अपना कह किससे स्नेह फरू “पर” कहकर किससे कलेश करू ? 
जव विन्दु सिन्धु से अलग नही, चचल तुफान रहै न रहे। 
लव परमात्मा मे ध्यान लगा ००० ०००१००७७ ०००० ००० ००५०००००५०००० न्न । | 


जिसके जीवन म एकत्व भावना साकार हो जाए, रग-रग मे जम 
जाए, वह फिर किसके साथ राग करे ओर किसके साथ देष करे ? अपना 
कौन है, जिसके साथ स्तेह्‌ करे ओौर पराया कौन है, जिसके साथ क्लेश 
करे ? जव विन्दु ओर सिन्धुएकहीदहै, पृथक-पृथकदहै ही नही, तोफिर 
तूफान एतो क्या, नआएतोक्या। 


जव तक भेद की रेखा है, तव तक राग देष का अस्तित्व बना रहता 
है । अपने-पराये का भेद जहाँ है, वर्म संकुचित सीमां बन जाती है । 
गहराई से देखा जाय तौ विन्दु ओर सिन्धु अलग कहाँ है ? आज का विज्ञान 
मानताहैकि जो जलकणों का शोषण होता है, आपद्र॑ता शुष्कता मे परिणत 
होती है, वह्‌ अप्र॑ता करा गई ? वे विन्दुकिसभे परिणत हृए ? सिन्धु में । 
जो भी चिनगारी विलीन हई, वह सूयं मे समाहित हो गई । लहर, कल्लोल, 
वुदवृद सारी की सारी अवस्थां क्षणिक है। आखिरहै तोपानीका 
पानी । अध्यात्म पथ के पथिक श्री विनयचन्दजी नै एक स्थान पर वासुपूज्य 
स्वामी की स्तुति करते हए लिखा है-- 


जिम कंचन तिहु काल कहटीजे, भ्रुषण नाम अनेक । 
तिम जग जीद चराचर योनिह चेतन गुण एक ॥ 


६४ | सत्य से जुड जाता वो जोगी 


गहनो के अनेक आकार-प्रकार है, अनेक रूप है पर 
रूप मे विद्यमान है । उसमे भेद नही, केवल आभूषणों म, स 
माक़ृतियों मे भेद है । सूक्ष्म-वादर, त्रस-स्थावर, संी-असशलली, पर्याप्त. 
अपर्याप्त आदि जीव के अनेकं भेद है, प्र चेतनः गुण कौ दृष्टि से सथ जीव 
एक हैँ । 
एके संन्यासी को किसी भक्त ने गणेशजी की स्वणं की सूति भेट 
की । साथ दही मेँश्री गजानन का वाहन चूहा भी सोने का बनवाकर दिया। 
एसा संयोग बना, उस संन्यासी ने एकं मन्दिर का निर्माण पारम्भ करिया। 
कई कारणों से अर्थाभाव की समस्या उपस्थित हयो गई । कामबीचमेख 
गया । संन्यासी ने उस स्वरणं प्रतिमा को बेचने का निद्चय किया । एक 
स्व्णैकार के साथ सौदा तय हुञा । स्वणंकार ने गणेश को वाहन सहित 
तुला में रखा ओर तौलकर सोने के बाजार भावे से वह संन्यासी को मूल्य 
देने लगा । संन्यासी अल्ला उठा, बोला-अन्चानी ! तुम में इतनी भी 
समञ्च नहीं, गणेश जौर चूहे का एक समन मूल्य । यह्‌ कंसे हयो सक्ता है ! 
गणेश देव है, विघ्नविनाशक दहै, चहो तो च्रहा ही है । देव का मूल्य वा 
होना चाहिए । च्रहा तो मात्र उनका वाहन दहै! सुनार हँस पड़ा भौर 
बोला--महात्मच्‌ ! यह गणेशजी की सूति ओर यह उनका वाहन--यह्‌ भेद 
आपकी हष्टिमेहै। मेरीर्जवोमेतो केवलसोनादहै। भैँतोसोनैकी 
कीमत कर रहा ह, फिर चाहे वह देव के रूप मेँ हो, उनके वाहन के रूपमेँ 
हो अथवा मौर किसी रूपमेँ हो । मृन्ञे तो शुद्ध सोने से प्रयोजन है, उसके 
रूप से कुछ लेना-देना नहीं है । 
इसी भांति ज्ञानियो को दृष्टि चेत्तना पर टिकी होती है। वे चंचल 
तूफानों को नही देखते, केवल समन्दर को देखते है । 
एकत्व-अमृत जन हानिर है, कयो भेद-गरल का पान करू 7 
सवको गुरुता का दान मिले, क्यो लघुता से मुख म्लान करू । 
““चन्दन'” दिल से दिल मिल जाए वाणी-व्यवधान रहै न रहे ॥ 


जद परमात्मा से ध्यान लगा 


एकात्म-भावना अमृत है ओौर भेद गरल है, दलाहल विप है । दन 
दोनों को हुम प्राप्त कर सकते हैँ । सोचने की वात यहः जव हमे भमत 
प्राप्त हो रहा हो, हम हलाहल का पान क्यों करे ? यह्‌ सर्वथा अविवा- 
दास्पद है, अमृत के भिलते विप कोई भी पीना नहीं चहिगा । पर जस्य 


है, यह एकत्व का अमृत पीया नही जाता, भेद का, देष का जहर पीने 
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के लिए लोग आतुर रहते है। उदू भाषा मे एक कहावत है-“भै खुद हु 
खुदा, एक नुगते से जुदा" ! जो उदू लिपि जानता है, उसे पता होगा कि 
"जुदा" ओर “खुदा” लिखने मे क्या अन्तर हं । “जीम"' मे नुगता नीचे 
लगता ह ओर 'चे'" मे ऊपर । वस यही “जुदा"' ओर खुदा" काभेदहै 1 
जो नान नीचे दवा पड़ा है, वहु उपर उठने लगे, उध्वंगामी बन जनाएतो 
हम जुदासे खुदा वन जगे । खृदा वही वन सकतारहै, जो खुदी को छोड 


देता है । 


प्रसिद्ध ओलिया दृत्लेणाह्‌ कही वेठे थे । कोई भक्त आया ओौर भेट 
के तौर पर एक अशूटी पेश की । अलमस्त ओलिये ने अपनी अगुली आगे 
करते हए कहा-“ खुदा कौ अंगुली गे इसे पहना दे 1” कुछ विरोधी मूसल- 
मानों ने सूना 1 “खुदा की अगली" सुनते ही वह चौक पडे । परहचे वादशा 
के पास ओौर शिकायत की क्रि बुल्लेशाह अपने आपको खुदा मानता है । 
अगरठी पहनते हुए कहता है “खुदा कौ अगली में अगरूठी पहना दे 1" यह 
सुनकर वादशाह्‌ का पारा गमं हो गया । बुल्तेशाह की यह्‌ हिम्मत ! अपने 
आपको खुदा समने लगा है 1 फौरन बुल्लेशाह्‌ को दरवार मे बुलाया 
गया । वड़ी नाराजगी से वादश्राह ने पुछा-बुल्लेशाह ! क्या तुमने कहा 
था कि अंगूठी खुदा की अगली मे पह्नादो? 

वुल्लेशाह-- जी हाँ, मैने एसा ही कहा था । 

वादणाह--तो क्या तुम अपने आपको खुदा मानते हो ? 

बल्ले शाह- यह जमीन किसकी ? 

वादश्नाहु-खुदा की । 

वल्लेणाह-- यह आसमान किसका ? 

वादशाहु-खुदा का । 

बुल्लेणाह--यह्‌ हिन्दुस्तान किसका ? 

वादशाह-खुदा का । 

बुल्लेशाह--यह्‌ सल्तनत किसकी ? 

वाद गाह्--खुदा की । 

बुल्लेगाह्‌--तुम किसके ? 

वादशाह-- खुदा का । 

वुल्लेणाहु--्मै किसका ? 

वादशाह्--खृदा का । 

वुन्लेगाह्‌--तो फिर यह्‌ अगली किसकी ? 
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वादशाह क्या उत्तर दे. उसके मुह से निकल पड़ा-खुदा की। 
बुल्लेगाह ने समञ्ञाया--जवब सब कृहीउसकारहै तोफिर तेरे-मेरेका 
क्या सवाल है.? जव सभी चीजों का मालिक वही है तो मेरी अंगुली अलग 
कंसे रह सकती है ? 

इसका नाम है एकत्वामृत ! यहां सारे भेद समाप्त हो जते है। 
आदमी कितना नादान है, खुद गुरुता चाहता है पर दूसरों को गुरुता देना 
नही चाहता । दूसरों को तो लघुता ही देना चाहता है । क्यों नही हम 
सवको गुरुता दं । हमारे हृदय मे किसी को नीचा मानने की, दिखाने की 
भावना ही क्यो आए ? 

वस्तुतः अज्ञान का दायरा बडा संकुचित है, अजान की गलियां 
वहत संकडीहै । ज्ञान काकोई दायराहैही नही, सीमादहैही नही, वह्‌ 
तो निस्सीमदहै । वहस दवार खुलेहै, कहीभी किसीके लिए कोई 
रुकावट नहीं है । इसीच्िए कहा गया-- 

सवको गुरुता का दान मिले, व्यो लघुता से मुख म्लान करू ? 

जहाँ भेद समाप्त हो जाति है, वहं दिल से दिल मिल जतिहै। 
जह दिल दिल से मिल जाए, दिल दिल की भाषा समने लगे, वहां शब्द 
बेकार हो जाते है । वहम वाणी का व्यवधान मिट जाता है । उपनिषद्‌ वड 
मार्मिक शब्दों मे उदुधोपित करते है--““वाचो यत्च निवर्तन्ते ।” 

कहते हँ, एक बार फकीर फरीद काशी आ गए । उनके साथ्‌ उनकी 
गिष्य-मंडली भी थी । उनका सन्त कबीर से मिलने का कायक्रम वनी । 
दोनों के भक्तों ने सोचा, वड़ा अच्छा होगा, दोनों सन्त परस्पर मिलेगे। 
चर्चा-वार्ता होगी । नये-नये तथ्य उदुघाटित होगे । 

दोनों मिले । परस्पर आमने-सामने वेठ गए ओर एकं दूसरे का 
देखते रहे । वोले एक णव्द भी नही । लम्वा समय यीत गया । शिष्य वड़े 
उत्सुकथे किये कुतो वोले, कोई वार्तालापतो हो परन्तु उनके तो दिति 
मिल च्केथे। आंखिेही अखोंको पठकर सव कुष जान गई थी । उन्द्‌ 
जुवां से कुछ कहने की जरूरत ही नही थी, शब्दो का माध्यम उन्हेन 
चाहिए था। 

परमात्म-दशा को प्राप्त सत्पुरुपो की यही स्थिति होती है। वर्ह 
मौन दही भास्वर हो जातादहै। मौन ही तत्त्व हो जाताहै। उसे पट्नक 
लिए अनुभवी हदय चाहिए । जिसने परमात्मा के साथ एकात्मकता 
साधनी, वही उसे पढ सक्ता है । 


~~ © ~~ 
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गुरुराज ! आपके चरणो मे, 
कोई भागीजन आता है। 
जो सच्चे दिलसे अतारहै, 
वह भव-जलसे तर जतिाहै 1ध्रुव\। 


लक्ष्मी-सुत-दारा का पाना, क्यावातवड़ीहै दृनिर्यामें? 
सत्ता विभुता का पानाभी, नावात वडीहै दुनिर्यातरे। 
पर सन्त समागमहै दुलभ, यो जानी स्पष्ट सुनाता है 1९11 


जो प्राप्त अन्त अप्राप्त वने, उस पाने का कुछ मोल नही । 
जो आनाजाने का सूचक, उस आनेका कुष मोल नही। 
जो पाया केभी न जाये, वह सच्चा पाना कहलाता है ।। २} 


“छाया को पकड्गा निदिचत,' कहता पटेल दौड़ा जाता । 
ज्यो वह्‌ वढता छाया वहती, पर मढ नही लखने पाता । 
स्वामी ते जवमुह्‌ मोड़ दिया, वस समाधान हो जाता है ।।३॥ 


क्या मूरञ्चाने के लिए, फूल ये रग-विरगे खिलते है? 
च्या छिन्न भिन्न होनैके खातिर, वादल नभमें धिरतेदहै? 
आ. अन्तभेदी योगी ही, गहरे तत्त्वों पर जाता है ॥४॥। 


दिग्‌-दषोन करवाया गुरु ने, अव चलना काम हमारादहै। 
सुस्थित नौका तेयार खडी, अव चढना काम हमाराहै। 
जो चट जाता है "चन्दन", वह्‌ सानन्द किनारा पाताहै।।५।। 


[) 





तज-दिल ल्रुटने वलि जादूगर 


६. 


गुरुराज ! श्मापके चरो मं 
कोई भागीजन राता है। 


समणसृत्तं मे कटा है-- 
जयवीयराय | जयगुर ! होड सम तुह पभावभो भयवं । 
भवणिव्वेओ समग्गाणुसारिया इट्‌ठफलसिद्धी ॥ 


वीतराग प्रभो} गुरुवर ! भगवनु ! आपके प्रभाव से मृञ्ञे संसारपे 
विरक्ति, मोक्ष माणे का अनुसरण तथा इष्ट फल की सिद्धि-यह्‌ स 
प्राप्त हो । 


वास्तवमें गरही संसार के यथाथं स्वरूप का साक्षात्कार करां 
वालेहै। संसार का वास्तविक रूप समञ्च मेअनेसे ही भव-निवंद- 
उससे विरक्ति या वैराग्य उत्पच्चहोताहै। गुरुही मोक्ष का स्वरूप भौर 
उसे पाने का मागं बताने वाले है । गर ही मोक्ष के णाइवत सुख की प्रापि 
मे प्रेरक वनतेहै। जोरसे गरु का साच्निध्य-लाभ करतादहै, वह्‌ अपते 
जीवन के सल्यवान क्षणो को सा्थंक वनालेताहै। हमारी सस्कृति का 
यह मुख्य अंग रहा है कि सन्तो की सगति करो । उनके उपदेशों को पुनो, 
उन पर चलने का प्रयत्न करो । इसके पीले यही रहस्य है कि वहां जानेस 
कुछ न कुछ एता प्राप्त होगा, जिससे अभीष्ट फल सधेगा । गोस्वामी 
तुलसीदास ने कहा है-- 
सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापौ के भी होय । 
संत-समागम हरिकथा, तुलसी दुलंम दोय ॥ 


ससारमे दो वस्तुएँ मिलना दुलभ है -प्रथम--सन्त-समागम्‌, 
दूसरी--हरिकथा--भगवान के विषय की वात--धमं की चर्चा । जानी ही 
इसकी गहराई तक ॒पहुंचते है । क्योकि सासारिक लोग तो धन, वभव, 
स्वरी एवं पुत्र आदिको ही महत्त्व देते है । सन्त कहते है- ये दुलभ नही हं 
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थे तो लगभग सवको सुलभ दहै, घोर पापियोंकोभीये सव प्राप्त हो जाते 
है । भक्तवर मुरदासने उनकी प्राप्ति पर वडातीखाव्यग क्साहै-- 
वग-वगली भौर गीघ-गीधनी, आय जन मिलियो रेसो 1 
उनह के गृहु-सुत-दारा है, उन्हे भेद कहो कसो? 
भजन विन कूकूर-शुकर जंसो ! 
जसे घर विलावके मूषा, रहत विषयवश देसौ। 
मजन विन कूकर-शूकर जसो ।1घ्रूव।। 
वे कहते है, जैसे वगुले को वगूली प्राप्त ह ओर गीध को गीघधनी, वैसे 
ही अन्यान्य योनियोमे भी स्त्री ओर वच्चोकीप्राप्तितोहोही जातीहै। 
उन्हे प्राप्त करना कोई महत्व की वात नही । पर सन्त-समागम बड़े 
पुण्योदय से, वड़े भाग्यसे ही प्राप्त होता है] 


गुरुराज ! आपके चरणों मे कोई भागीजन माताह। 
जो सच्चे दिल से आता, वहु भव-जलसे तर जाता 
लक्ष्मी-सुत-दारा का पाना, क्या वात वड़ीहै दुनियां मे, 
सत्ता-विभूता का पानाभी, ना वतत वड़ीहै दुनियांमे। 
पर सन्त-समागम है दुलभ, यों ज्ञानी स्पष्ट सुनाता है।॥ १॥ 


सदुभाग्यसेहीकिसीको गुरुके चरणोकी शरण मिलती है। 
केवल आने मात्र से काम नही चलता। जो सच्चे हृदयसे गुरु-णरण भ 
आता है, वह निःसन्देह्‌ संसार-सागरसे पारदो जाताहै। जन गगनागण 
के उज्ज्वल नक्षत्र आचाय सिद्धसेन दिवाकर “कल्याण मन्दिर-स्तोत्र"" 
मे लिखते है- 
आकणितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि, 
नूनं न चेतसि मया विधृतोऽस्ि भक्त्या! 
जातोऽस्मि तेन जनवान्धव 1 दुःख-पात्नं, 
यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशुन्याः ॥ 
--ग्लोक ३८ 


प्रभो 1 मैने आपको सुना, आपक्री पूजा भी की, आपके दशंन भी 
किए, किन्तु सच्ची भविति से हदय मे आपको स्वीकार नही किया, इसीलिए 
म ससार दुःख कापात्र वना हुमा ह । क्योकि भावना-रहित क्रिया 
कभी प्रतिफलित नही होती--फल नही देती । इसलिए भावो का साहचये 
नितान्त आवश्यक है । इतिहास साक्षी है, भाव से गुरु-शरण मे अने वाले 
अनेक पापी भव-समूद्रसे पारहौ गए । 
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जिस प्रकार धन-सथ्पत्ति, पूत्र-पौचादि कापाना बड़ी वातन्ही | 
है, उसी प्रकार सत्ता-विभरता का पाना भी कोई महत्व कौ बात नहीै। 
प्र सन्त-समागम वास्तवमें दुलभ है । इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। 
वह है-- 
जो प्राप्त अन्त अप्राप्त वने, उस पाने का कुछ मोल नही, 
जो आना जाने का सूचक, उस आते का कुठ मोल नही । 
जो पाया, कभी न जाए, वह्‌ सच्चा पाना कहुलाता है ॥ 


प्राप्त भणभर मेँ अप्राप्त वन जाए तौ फिर जरा सोचिए, उसपै 
का क्या महत्त्व है? जो जनाजनेकौी सूचनादे रहाहै, उसने करी 
क्या विशेषता है ? पाना तो वह है, जो प्राप्त होने पर कभी न जाए । उरे 
ही सच्चा पाना कहा जाता है ! यह्‌ तो प्रत्यक्ष अनुभव होता दहै किंन 
जिस वस्तु को पाकर हम पूले नहीं समाते, वह कुष ही क्षणो के वादं 
अप्राप्त सिद्ध हो जाती है। उस पाने का हषं अवास्तविकदै। हमारे ' 
आगमो मै थावच्चापृत्र का बड़ा सन्दर एवं प्रेरक उदाहरण है । 


टरारिका का निवासी, थावन्चा सेठानी का वेढा थावच्चापुत्र वडा 
ही सुकुमार एवं सम्पन्न था । ऊचे राजमहल जैसी अटूटालिका शी। 
पडौसी के घर शिशु का जन्म हया । मधुर गीत गाए जाने लगे। र 
सुनकर थावच्चापुत्र वड़ा हर्षित हुमा । उसे वे गीत बडे सुहावने लग र 
थे । वह्‌ महल से उतरकर माँ के पास आया ओर पुने लगा--मां! यै 
सुमधुर गीतक्योंगाएजा रहै? मञ्चेये बड़े कणंत्रियलग रहेदैँ। म्‌ 
ने कहा--वेटा ! आज हमारे पौसी के घर बच्चा पैदा हभ हैँ । इनके 
घर म कोई सन्तान नही थी । लम्बे समय पदचातु पुत्र प्राप्ति हिक 
कारण ये हषं मना रहै है मंगल गीत गाएजारहैरहै, तथा वधादरयां षट 
रही है ! कुतूहलवश पुत्र ने पूछा ! कया पुत्र के जन्मोत्सव पर इतते 
उत्सव किए जातेहै? माने कहां वेदा ! संसार मै प्र-प्राप्ति क 
वड़ा विजिष्ट स्थान है । थाक्च्वापृत्र ने फिर पू्ठा-तवतोर्मा! भेर 
जन्म पर भी तुमने कु एसे ही उत्सव मनाये हने, हर्पौल्लास व्यक्त किया 
होगा ? माता ने मूस्करातते हए कट्ा-पुच्र ! तेरे जन्मोत्सव की क्या वाति 
कटर ? पूरी द्वारिका मेँ आनन्दोत्साह की रूम मची थी । नगर के जन-जन 
नेजानाथाकिकरिसी के घर नौनिहाल पदा हमा है। 

मा की वात स्‌नकर थावच्चापुत्र वहुत आनन्दित हया । उसे लगा 
कि संसार मे वहत सुख है 1 इम प्रकार के आनन्दोत्सव समय-समय परं 
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मनाने को मिलते है । प्रमदित-मन थावच्चापृत्र पून. महल मै लौट गया 
ओर गीत सुननेमे मननहो गया) पर तभी अचानक यह क्या हुआ? 
मधुर गीत करुण क्रन्दन मे वदल गए । रुदन ओौर दु खभरी चीखो से 
थावच्चापूत्र विचलित होकर सोचने लगा किञआखिर वातक्या है? 
एकाएक सगीत उतना अप्रिय क्यो लगने लगा ? इतनी-सी देर येंस्वर 
वेसूरे क्यों हो गए ? थावच्चापृत्र तत्काल माके पास आया ओौर पूछने 
लगाम] यह क्याहो गया ? सुमधुर गीतो की जगह यह्‌ विलाप क्यो ! 

मां स्थिति को स्पष्ट करना नही चाहती धी पर पत्र के प्रन को 
टाल भी केसे सकती थी ? 

माको कहना ही पडा कि पुत्र । जो वच्चा अभी-अभी जन्माथाः 
वह चला गया, काल-कवलित हो गया, सदा-सदा के लिए विद्ुड गया । 

थावच्चापृच्र समन्न नही पाया कि्मांके कहने का आशय क्या 
है ? उसे कहा- मां ! तुम क्या कहना चाहती हो ? मै तुम्हारे भाव 
समन्न नही पाया । वच्चा कंसे चला गया? माने कहा-वेटा{ वच्चेके 
प्राण-पलरू उड गए, वह्‌ निर्जीव हौ गया । केवल कलेवर रह्‌ गया है । 

- थावच्चापुत्र के हृदय मे उथल-पुथल मच गई । उसने पूषछा- मां ! 
क्या ठेसा सभी केसाथहोताहै? क्या सभी जन्मने वालो को इसी भति 
मरना पड़ता है ? मानि कहां पुत्र ! “जातस्य हि रवो मृत्युः" यह 
अटल सिद्धान्त है । जन्म के पीछे मृत्यु लगी है 1 अनेके पीछे जाना लगा 
है । सहसा थावच्चापूृत्र के निमल हृदय में एक प्रन उपस्थित हुमा । तो 
माँ} जन्मतोमेराभीहुञादहै,क्या मेरी भी इसी तरह मृत्यु होगी ? 
अपरिहायं नियमतो मूज्ञ परभी लामू होगा। मां अपते पुत्र को अपने 
मूह से कंसे कह सकती थी कि "तेरी भी मृत्यु होगी 1'` सिफं इतना-सा 
कहा--उसमे तेरे-मेरे का क्या सवाल है ? प्रकृति के नियम सभी पर विना 
भेद-भावकेलामू होते है! आने वाले को जाना ही पडता है 


अगे का वृत्तान्त तो सर्व॑विदित है ही । कहने का तात्पर्य यहं है 
कि इस संसार मे "प्राप्त एक क्षण मे “अप्राप्त'' वन जाताहै। हम 
देवनादै कि जो प्राप्त कभी अप्राप्तन वने, वह क्याहै? जो पाया 
हमा कभी वापस न जाए, वैसा क्या है ? तत्वज्ञ इसी खोज मे लगे रहते 
है । जात्माभिमुख होने का यही द्वार है ? अन्यथा तो-- 
छाया को पकड गा निश्चितः" कहता पटेल दौड़ा जाता । 
ज्यो वह बढता, छाया बढती, पर मूढ नहीं लखने पाता 1 ` 
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स्वामी ने जव मुंह मोड दिया, बस समाधानहो जाता है) 
गुरराज ! आपके चरणों मे" ˆ“ ˆ " ॥३॥ 


हटी सिह नाम का पटेल, सौराष्ट्‌ का निवासी था । नौजवान उस्र, 
हट्‌टा-कट्‌टा शरीर, पर्‌ बुद्धि मे बिल्कुल गोलमाल था । उसमे चिन्तन- 
शीलता का सर्वथा अभाव था) लोग वेसमन्न मानकर उससे शूव हंसी- 
मजाक किया करतेथे। एक दिन किसी व्यक्तिनै मजाक करते हुए 
हटीसिह्‌ से कहा-- पटेल ! तू इतना तगड़ा है, हट्टा-कट्टा है, तेरी वडाई 
तो हम तव समञ्ने, यदितू छाया को पीछे छोडकर आगे निकल जाए। 
देख, तेरी छाया तेरे अगे-आगे चल रही है । 

वेसमज्ञ हठी सिंह ने तुरन्त कहा-- वाह ¡ भाई साहुव, यह्‌ तो बहुत 
साधारण वातहै। मै अभी इतनेजोरसे दौडतार्ह कि छाया पीले रह्‌ 
जाएगी, मँ आगे निकल जागा । बहुत वार दौड म अनेक व्यक्तियों को 
पीछे छोड़कर गने वाजी मारीहै। छाया बवेचारी हही क्या? सामने वाले 
व्यक्ति ते कहा--अच्छा ! तो आज वाजी मारकर दिखलाओ, तभी हम 
तुम्हें सच्चा हठीरसिह समक्षे । बुद्धिशून्य हठी सिह तत्काल तेजी से दोडने 
लगा । उसने सोचा--अभी छाया को पीछे छोड देता ह पर यह क्या! 
ज्यो-ज्यो वह्‌ आगे वढता जाता, छाया भी आगे बढ़ती जात्ती । बेचारा 
पसीनेस्रे तर हो गया, सवास फूलने लगी । वड़ा हैरान हभ, पर छाया तो 
वही की वही । वह स्कताहै तो छाया भी रुक जाती है, पर दौड मे पी 
नहीं होती । इस भूखंतापूणं दौड के चक्कर में उसने करई कोस लम्बा रास्ता 
तय कर लिया 1 क्योकि वह्‌ ठहरा हटी सिह पटेल । 

संयोगवश स्वामी सहजानन्द सामने से आते हए मिल गए। 
सहजानन्द स्वामी “स्वामी नारायण सम्प्रदाय" के आदि प्रव्तंक थे, वड 
पहुचे हए सन्त थे । हठीसिह को इस भांति दौडते देखकर पूष्ठा--अरे 
पटेल ! आज तूफान की तरह कैसे दौडेजारहैहो? क्या विशेष वातदहौ 
गई ? हठीसिह ने कटहा--महाराज ! आज र्भने एक व्यक्तिके साथ णतं 
लगाई है, छाया को पीले छोडकर दौड मेँ आगे निकल जायगा । इसीलिए 
दौड़ा जा रहा ह, पर यह मनहूस छाया पीठा ही नहीं छोडी । आगे कौ 
गेही चली जा रही है। सहजानन्द स्वामी हंसने लगे। कहा--यदि 
तुम्हारी समस्या हम एक ही क्षण महल करदेतो? पटेल ने कटा-- 
महाराज ! आपकी वडी कृपा होगी । 

सन्त वास्तव में वड़े दयालु होते है! उनके हदयमें करुणा का 
अजस्र न्नौत वहता रहता है । इसी कारण वे अधमोद्धारक एवं पतित- 
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पावन कहलाते है । सहजानन्द स्वामी ने हृटीसिह की वाह्‌ पकड़कर 
उसका मुह्‌ सूयं कौ ओर कर दिया ओर कहा-पटेल ! अवत दौडकर 
देख 1 तेरी छाया तेरे पीपी रहेगी, त्‌ हमेशा अगेदही आगे रहेगा । 
हटी सिह आइचर्यं-चकित था । कहने लगा-स्वामी 1 आपने तो कमाल 
कर दिया । एक ही क्षण में मेरी समस्या हल हो गई । सहजानन्द स्वामी 
ते कहा--यह्‌ वड़े रहस्य कौ वात है । सन्तो कावस्यहीतो काम है। 
तू समज्ञा कि इस परिवतंन का राज क्या है? केवल मह॒ फेरे मे 
कितना गहरा आशय ह ? हठी सिह वेचारा क्या समन पाता ? रसे पृक्ष्म 
रहस्यं को समञ्च पाना उसके वण की वात नहीथी। स्वामी ते फिर 
कटा--हम प्रकाश की जोर पीठ किएफिररहेटहै, इसीलिए छाया हमारे 
आगे-गे दौडती रहती दहै । ज्यो ही हमारा मृह्‌ ज्योति की ओर, प्रकाश 
कौओर,ज्ञानकीओरहो जाताहैतो छाया, माया, त्रृष्णा स्वयमेव पीछे 
रह जाती है। सारी चिन्ताएेः सारी समस्याएं स्वयहलदहौ जाती] 
कहा भी है- - 
चाह मिरी, चिन्ता गई, मनवा बेषरबाह्‌। 
जिनको कुछ नरहरी चाहिए, वे शाहन के शाह्‌ ॥ 
लेकिन यह्‌ चाह मिटती कर्हा है ? यह्‌ व्रृष्णा पिण्ड छोडती कटां 
है ? इसीलिए उसको धिक्कारते हुए सन्तों ने कहा-- 
चाह चमारी चोरटी, सौ नीचन की नीच। 
मेही खुद परब्रह्यथा, जो बाह न होती वौच॥ 
एक उदू शायर कहता है-- 
मेहीखुद खुदाथा, अगर वेभारज्‌ होता । 
इस आरज्‌ ने ही मक्षे, बन्दा वना दिया ॥ 
यदि इच्छाएँनहोतीतो्मँ ही खुदा होता, पर इच्छाओोंने एेसा 
फंसाया कि खुदा से वन्दा--साधारण इन्सान बना दिया । 
दिल्ली मे एक ओलिया--फकीर आया । “फकीर'” शब्द कौ 
व्याख्या करते हए कहा जाता है-- 
फिकर-फिकर को खातदहै, फिकर फिकर का पीर । 
फिकर फा राका कर, ताको नाम फकीर ॥ 
सच्चा फकीर वही होता है, जो फिक्रकोखाजाता हे, सव चिन्तां 
से मृक्तहयो जाता है। ओलिया बडा अलमस्त था । बादशाह ते उसकी 
तारीफ सुनी । उसे अपने दीवाने-आम मेँ आने के लिए बुलावा भेजा । 
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सिपाही पहुचे ओर कटा-अपको वादगाह्‌ सलामत याद फरमा रहे है} 
मेहरवानी करके दरवार मै पधारिए । काली कवली ओहे अलमस्त 
जौलिया तुरन्त चल पड़ा । सर्दी का मौसम था ! गलियों मे कुत्ता वृत 
व्यायी हुई थी } उनके पित्ले रास्ते र्म इधर-उधर दौड रहै थे। अपन 
मस्ती मे ओौलिथे ने एक्‌ पित्ला उठाया ओर उसे अपनी कवली मे 
छिपा लिया | 


ओलिया दीवाने-साम में पहवा । वादजाह्‌ नै अपनै सामने उसे 
वेने के लिए आसन दिया । मौलिया दोनों पव फलाकर बादशाह क 
सामने बैठ गया । दोनों संगो को इस तरह अपने सामने फैलाना वादाः 
को वहत नागवार गुजरा । उसे यह असभ्यता सहनं नहीं हुई । जान 
सूनना तो दर रहा, उसने लट फकीर से एठा कि ओलिया साहव ! यह 
वस्ने की तहजीव कहाँ से सीखी ? दहाडते हए फकीर ने कहा--जिस दि 
मैने अपनी दोनो मूटिष्यों को बगल मेः दवा लिया, उस दिन सेर्भैते ए 
वैठना सीखा । अप मृ्ने क्या समक्षते है ? यह्‌ कहकर फकीर ने अपनी 
कवली से वह्‌ पित्ला निकाला भौर उसे वादणाह्‌ के तख्त पर रख दिया । 
बादशाह से कहा---मेरी नजर मे आप ओौर यह पिल्ला--दोनों एके समान 
दै भेरीदृष्टिमेंकोरईभेदनहीहै। भै सृष्टि सात्रको अभेद रृष्टि प से 
देखता ह । वादगाह्‌ सहम गया । वह्‌ सिहासन छोडकर फकीर के चरणा 
आ वैठा गौर कहा-- मेरी गुस्ताखी माफ करिए, मैने आपसे एसा सवाल 
पुछा ! आप चाहे जसे वेिएु 1 

“निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌” जिसके कोर स्पृहा-इच्छा या कामना नही 
है, उसके लिए संसारतणके समान) यदि तृष्णान होततौ मनुष्य 
सम्राटोकासम्राटदहै, किन्तु यह पिशाचिनी छोडती कहाँदैः केणी- 
गौतम सम्वाद में केणी-स्वामी गौतस से पृते है-- 

अन्तोहियय-संभूया, लया चिट्ठइ गोयमा । 
फलेड विसभ्क्लीणि, साउ उद्धरिया कटु) --रउत्तरा० २३/४५ 

गौतम ! अन्तह दय मेँ उत्पन्न एक देरी लता दै, जिसमें विषने र 
लगे है-जो हलाहलमय फल पैदा करती है। उसे आपने क 
उखाड़ फेक्रा । 

गौतम स्वामी ने कट्‌ 

तं सयं सव्वसो दछ्ित्ता, उद्रित्ता समूलयं । 
विहरामि जहाना्यं, मुक्को नि विसभक्छणं ॥४६॥ 
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उसलताको भने सवंघ्रा छिच्न कर दिया है--काट डाला है, मुल 
से उखाड़ फेकाहै। एेसा कर्‌ म सानन्द विहरण करतार, विप-भक्षणसे 
मुक्त हो चका ह। 
फिर केली स्वामी ने प्रन किया-- 
तयाय इइ का वृत्ता, केशी गोयममव्ववी ! 
केिमेव दुत तु, गोयमो इणमव्ववी ॥४७॥ 


वहलताकौनसीदहै? 
केशी स्वामी हारायो पूरे जाने पर गौतम स्वामी नै उत्तर 
दिया-- 
नवतण्हा लया दत्ता, मीमा मीमफलोदया | 
तगुढरित्त्‌ जहानायं, विहरामि महामणी ॥४८॥ 
संसारके प्रति व्रप्णा-सासारिक भोगो के प्रति आसक्ति वहं लता 
है, जो वड़ी भयकर है, भयावह फल उत्पन्न करती है । उसका यथावत्‌ 
उद्धारकेर--उसे उन्मरुलित कर, भिटाकर महासने ! पै विहार करता ह । 


वड़ा मामिक सम्बाद है । हमारे हृदय मे उभरते वाली यह्‌ त्ष्णा- 
लता भोगमय भयंकर, जहरीले फल पैदा करती रहती दहै । हम जो उन्हे 
खाते दै, कंसे सुखी रह्‌ सकते हे ? जीवन मँ कंसे समाधि, शान्ति प्राप्तं कर 
सकते है ? वृष्णा एेसी है, उससे शट पाना वहुत कठिन है । जैसे सहजानन्द 
स्वामी ने हटीसिह्‌ का मृंह्‌ मोड़ दिया, वैसे ही कोई समर्थं गुरु तृष्णा से 
हमारा मुह्‌ फर दे, तभी उससे पीछा षट सकता है, अन्यथा तो यह वेल 
वट्ती जाती हे । मुह फिरते ही स्थिति वदल जाती है । इसके अतिरिक्त 
इसे काटने का कोई उपाय नही ह । एक दुसरा अद्वयं ओरभी है, जव 
दृष्णाके वण होकर हम किसी वस्तु के पीछे दौडते है तो वह्‌ वस्तु हमारे 
भागे-मागे दौडती जाती है, लेकिन यदि हम उससे पराडः मुख वनकेर चल 
१३ तो वह्‌ वस्तू. हमारे पीछे जवरदस्ती भने लगती हे । एक शायर 
ते कहा-- , 
भागती फिरती थी इुनिया जव तलब करते ये हम । 
मव जो नफरत हमने की तो यैकरार आने कोहै।। 


एक राजस्थानी दोहे मे कहा गया है- 
सोनो माग्यो ना भिलै, क्यं करं कूडी कत्य। 
घीजणा ही घालसी, जडो दयां हत्य 
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दिनतुमभी हमारी तरह भिष्री म मिल जाओगी ओर आने वाली 
पीठी दुम्हारा भी इसी प्रकार उपहास करेगी । किसी दिन हम भी तुम्हारे 
हीस्पमेथे गौर टहनी पर हवा के ज्लोकों से जलत हुए वड़ा गव अनुभव 
करते थे, पर याज यह दिन आ गया । तुम भी उस दिन की प्रतीक्षा करो,. 
वहूत देर.नहीरं होगी । इसी स्थिति को लेकर गोस्वामी तुलसीदास नै एक 
सोरठा कहा है, जो वड़ा प्रेरक है-- 


कली भली दिन चार, जौ लौ मुख मूंदी रहै। 
देत उारसेडार, फली सहत न फूल की 


परकरृेति का नियम बड़ा विचित्रहै। य्ह एल का फूलना भी सहन 
नहीं किया जा सकता । जव तक कलीके रूपमे वहु मूख को मदे रहता 
है, तव तक टहनी पर मचलता रहता है, किन्तु ज्यो ही वह कलौ फलती 
है, फल का रूपलेतीदहै, तो देत डार से डार' तत्भण उसे डाली सै गिरा 
दिया जाता है । जहां पएूल का एूलना भी स्वीकार नही, वहाँ आदमीका 
कलना कंसे सह्य हो सकता दहै ? संसारकौसारीलीला क्षण-भंगुर है। 
इसी भांति कजरारे वादल, घोर-घटाएं जव आकाणकी ओर उत्तीर्हैः 
वडी सुहावनी लगती है, सूये का प्रकाश विलकरूल तिरोहित सा हौ जाता 
है, लेकिन थोडीहीदेरमेवे वादल चछिन्न-भिन्नहो जति दहै। वादलोकी 
छाया कहां तक स्थिर रहं सकती है ? 


जीवन वीता जाए रे बन्दे ! जीवन वीता जाए") 
भागी लाम कमाए रे चन्दे ! जीवन वीना जाए (घ्‌ ब! 
हरे-हरे वृक्षों के पत्ते, हवा गगन कौ खाए । 

पर है फिसको पता किसी क्षण, किधर टूट गिर जाए 11१॥ 
कितना मनहर रंग-विरंगा, इन्द्र धनुष उभराषए्‌। 

हए देखते चन्द क्षणो मे, वहु अलोपटहौ नाट्‌ ॥२्‌॥ 
युवती फे सर पर जलमृत घट, मंगल पुजा पाए । 
किसे खवर कव ठोकर फे लगते घटना घट जाए ।।२॥ 
हसता खिलता सुम रहनी पर, कितनी सुषमा पाए । 

वही फूल जव गिरा धूलर्मे, पदसे कुचला नाष 11४५) 
सासो कौ दुनियां पर कोटः कितना वेन रचाए 1 
उनके रक्ते ही “चन्दन'' य्ह, येल सपन वन जाए ॥५॥। 


भ~ ^ ~~ ~ ~~ ~ ~ 


१ त्ज-कीजाना दम कोरे वन्दि 
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एक व्यक्ति तापसे वडा सतप्तंथा। धूप तथा तेज गर्मी से व्यथित 
था । उसने सोचा- मुक्ते एक कटिया वनानी चाद्धिए । कुटिया नेसे वडी 
सविधा रहेगी ! धूप, वर्षा, सर्दी आदिसेपूरी रननाटोगी। वह्‌अभी 
विचारकरहीरहाथाकिआकागमें गहरे वादलछागए। ध्रूप सवश्रा 
लुप्त हो गई । उसने सोचा-चलो, छायाहो मई, अव्रन्रुटियाकाक्या 
करेगे ? उसने कटिया वनाने का विचारं त्याग दिया जीर एक वर्ष के नीचे 
विश्राम करने लगा । थोडी दहीदेरमेह्वाके योकोसे वादल विवर गए। 
धूप निकल आई । उसकी खोपडी सूरज के तापने तपने लगी । कह्ने का 
आशय यह्‌ है-- वास्तव मे वादलोकी छायातो माया । टिकने वाती 
नही है । इन गहरे तत्त्वो को कोई अन्तर्भेदी विवेकी ही पकड़ पाता है । 
प्रकृति को प्रत्येक वस्तु कोई न कोई रहस्य लिये ह, पर्‌ वह्‌ गरस्गम्य है, 
गर के विना उस तत्तव को हृदयंगम नदी किया जा सकता । उसकी यथार्थं 
स्थिति समन् मे नही आ सकती । 

गीत का अन्तिम पद है- 


दिष्दशंन करवाया गुरने, भव चलना कामहूमारारहं। 
सुत्त नौका तैयार खो, अव चठटना फाम हमारा है । 
जो चड जाता है "चन्दन" वह्‌ स्तानन्द फिनारा पाता ह । 
गुरराज ! आपके चरणो मे... = १३ १..न००४२०२०७ ॥५। 


गृरुकातो काम केवल दिग्दशेन करानाहै, मागं वतानाहै, उस 
पर चलनातो हमारा कामहै। दिग्दर्शन वही करा सकता है, जिसे उस 
पथ का अनुभव हौ, जिसने अनेक वार उसे पार किया हो । वही कुछ एसे 
सकेत दे सकता है, जिससे हम पथगामी ` दिम्मूढ न वने । गुरु का काम 
नोका को तैयार करना है, पर उस ध्म॑रूपी नौका पर आरूढ होना हमारा 
काम हे। वड़े आज्चयं कीवात है, भोजन की थाली सामने परोसौ हुई 
होने पर भी खाना खाया नही जाता । 


सेठ कौ सेठानी वडी विनीत थी । पतिव्रता थी । वह सेठ के लिए 
प्रतिदिन हलवा वनाती । उसे बडे प्रम से िलाती पर खाते समय सेठ हो- 
हौ करता रहता, जैसे मानो उये भारी परिश्चम हो रहा हो, वडी कठिना 
हो रदी हो एक दिन स्वरी ने सोचा--ये खाते समय हौ-दौ क्यो करते है ? 
वह सेठ से कहने लगी--हलवा मैने वनाया, साया काम मैने किया, आप 
चाटेतोमप्रासभी आपके मु्ह॒मेजैदेदुः। सेठने कहा--सब कुछ तुमने 
हाकियाहै, ग्रास भी मेरे मुहुमेदे सकती हो, परगलेसे नीचेतो मूञ्चेही 
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उतारना पड़ेगा । सेठानी हैरान थी! गले के नीचे उतारने काकामतो 
स्वयंकाहीहै। मै नीचे उतारूगी तो उससे मेरा पेट भरेगा । 


कहने का तात्पर्यं यह है किं गुरने सारी साधनानुकूल स्थितियां 
अवगत करा दीं, पार होने के साधन जुटा दिए, पर उनका लाभ उठाना 
तोहमाराही कामहै) 


हसने वेगलोर चातुर्मास किया ! किशनलाल पोहार वेह के यण- 
मान्य व्यक्तियों में थे। वे प्रतिदिन प्रवचन श्रवेण के लिए आया करतेये। 
वड़े अनुभवी ओर शास्वन्ञ थे । एक वार उन्होने कहा- महाराज ! सन्तों 
को ओरमांँको प्रसन्न करने में वित्कुल जोर नहीं पडता । माँ ने स्वादिष्ट 
भोजन वनाय, शुद्ध धृत का हलवा वनाया ओर कहा-अओ देटा ! घा 
लो।बेटेने खाया, मां खुणहो गई। वडा सपूतबेटाहै, मेरा मन रखता 
है। इसी भांति लम्बी साधना के वाद सन्तोने जो अनुभव प्राप्त किए 
शास्त्रों की गहुयाई मे जाकर जो नवनीत प्राप्त किया, वे वहं शिष्यो को 
दे रहे है, भक्तोंको वाट रहै हँ । यदि भक्त स्वीकार कर ले, सन्त प्रसघहौ 
जाते है! साराश्चमतो ऋषि-महरषियों ने कियाओौर उस नवनीत कौ 
हम स्वीकारल तो प्रसन्न हो जाते है) इससे सस्ता सौदा ओौरक्था हो 
सकता है ? पर कोई भाग्यवानर ही यह सौदा साध पाता है, पुण्यवानू ही 
लाभ कमा सकता है । इसीलिए कहा गया- 

गुरुराज ! आपके चरणों से, कोई भागीजन माता है । 
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फल ख ॐ कौन मना करता ? 
आगन मे गगा वहती दहै 

उठ न्दाञं कौन मना करता? 


वयो अपनी नजर्‌ नही जाती? 
क्यो सड़-गले व्राजारो के फल, 

खाते को मति ललचाती ? 
अपनी निधि पर्‌ अपनी प्रभुता; 

दिखलाञॐं कीन मना करता ? 


पर घर मे अपने घर जंसा, 

टा! हा तेरा सत्कार कहां? 
सहकार करटा ” व्यवहार करटं? 

हं जर उचित उपचार करटं? 
अपनी भूमि पर विजय व्वजा, 

फट्‌ राऊॐ कौन मना करता ? 
जो सही समन्नमे आ जाए, र 

तो तुचे सुधरते वार्‌ नही 
रविकी किरणो के पडते ही; 

उस घनतम का अधिकार नही। 
चन्दन" आवरण हटा रवि को, 

प्रकटा कौन मना करत। ? 


तजं :-दिल लूटने वाले जादूगर 


।। ध्रुव ॥ 


1 १ ।। 


।\ २॥) 


11 २॥ 
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स्थानांगसूत्र के छट्‌ढे स्थान में कहा गया है-- 
छद्‌ठाणडं सम्वजीवाणं णो सुलभाई भवंति । तं जह्‌-- 
माणुस्सए भव; 
आरिए चेत्ते जम्मं, 
सुकुले पच्चायाती, 
केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स सवणया, 
सुत्तस्स वा सह्‌हणथा, 
सह्‌ हियस्स वा, पत्तियस्स वा, रोइयस्स वा सम्मं काएणं फासणया । 
-- स्था. ९६/१३ 


छह स्थान--छह वाते सव जीवों को सुलभ नही होती । उन्हे प्राप्त 
करना हर प्राणी के लिए सम्भव नही) इन षह दुलभ वातो में प्रथम 
दै--मनुष्य-भव ! मनुष्य-भव की प्राप्ति वहत दुलभ मानी गई है 1 उसके 
लिए उत्तराध्ययन सूत्र की टीका में दस हृष्टांत आये है, जो चड़ प्रेरकं ह । 
उनमेसेएक है- 

एक जन्मान्ध पुरुप दुर्भाग्य से चौरासी कोस के परकोटे में प्रविष्ट 
हो गया, जिसका केवल एक द्वार थ । हार की खोज मे वह्‌ कसो लम्बा 
रास्ता पार कर गया। रस्तानमिलातो जोर-जोर से पुकारने लगा-- 
कोई दयावान्‌ पुरूप मूञ्ने उस परकोटे से बाहर निकाले । मुञ्रे कोई दरवाजे 
के पास पर्चा दे, मै उसका कृतनन रगा, आभार मानुंगा । पर अन्धे कौ 
चात पर कौन ध्यान दे? वह्‌ चिल्लाता हुआ मार्गं की खोज मे उदी 
दिलामेचलाजारहा था) ञाचिर एक दयाननुषुरुपकी उस पर्‌ नजर 
पड़ी । उसको दणा देखकर वह्‌ कमुणा-विगलित हुजा । क्ट सौते लगा- 
वेवारा सुरदा वड़ादु-खीदो रहाट! उसके लिए कोड रास्ना निता 
लना चादिषु, पर्‌ द्वार्‌ तक इसके साध कौन जाए? जाचिर रजो वान 
व्पक्तिनेसूलन्नेक्राम तिया । उन अन्धे आदमी करा टाथ दीवारने लगवा 


(+ ~ 


दिना जन कटा निः लन दीवार के नह रे आगेवनने | जना डर 
र्मा जार क्ट किः ट्म दवार्‌ क नदर्‌ आग तन्न तजा | नहा दर्ता 
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आ जाए, वर्ह से बाहर निकल जाना, पर टाथ को दीवार से टटाना मत। 
कही हाथ हटाने का प्रसग आ जाए तौ वही खड़े न्द्‌ जाना । यो उच 
अच्छी तरह समज्ञाकर वह्‌ अगे व्र गया 1 अन्धे कः कृष दाट्न्‌ वधा। 
वह्‌ दीवार के साथ-साथ दरवाजे की घोर वटने नगा । बड़ी कठिनाई से 
उसने बह लम्बा रास्ता पार किया । दरवाजे के नजदीक पर्चादौधराविः 
सयोग से उसके सिर में खुजली आने लगी । भग्यहीन अन्धा दोना दाधा 
से सिर खुजलाने लगा, पर वह्‌ व्टरा नही, अ गे जनना ही गया] 
कहा जाता है, टोनो हाथो ने सिर गुजलाना दरिद्रता का नूचवः 
है । समन्लदार व्यक्ति कभी रेता नही करते, पर वह्‌ वेथकन दोनो दाधों 
से सिर खुजलाता हृभा आगे वट गया । हार वीचमे ट्ट गया भीर्‌ फिर 
अगली दीवार पर हाथ लग गया यव फिर बही चौरासी कोय करा 
चक्कर उसकेअगेज्योकात्योपड़ारहै। 
तात्पयं यह्‌ है कि चौरासी लाख जीव योनियोमें परिश्रमण करता 
हया ससारी जीव मनुप्य-्व मे आता है । वर्ह समारनेषार्‌ टोने का 
एक दरवाजा है, वाहर निकलने का मागं है, एक दुर्लभ अवन्तरद। व्रदि 
वह्‌ इस अवसर को द्रूक जातादैतो फिर चौरासी लार जीव-गोनियां 
अगे तेयार है । इसलिए कटा गया कि षट्‌ बोलो को प्राप्ति में मनृप्य-भव 
विगेप दुलभ है । यह्‌ एक एेसा चौराहा है, जर्हा से सभी ओर मार्गं निवः- 
लते है । मनुष्य मरकर नरक, तिर्यच, मनुप्य ओर देव गति भेजा सकता 
है 1 पचम गति- मोक्ष कामां भीयहीसेदै। र कटी भी यह्‌ अवनर 
नही है । सुसलमानो ने भी आदमी को वहृत्त ऊँचा माना ह । उनके यहां 
एक शव्द अता है “जणरफ-उल-मखलूुकात” यानी खलकत की महत्वपूरण 
सवी आदमी को प्राप्त है । गहराईसे देवा जाय तो वदरत की चीजो का 
सुनियोजन आदमी ते ही किया है । सारी सुव्यवस्था आदमी ने ही उत्पत 
कीहै। लाखो-करोडों वर्पोसे गाय दूधदेतीञआ रही है पर आज तक 
वेचारी गायको पता तक नही कि उसके दूध का दही जमता है, मक्खन 
निकलता हि, स्वादिष्ट खीर बनती हँ, पेडे भौर रसगहले वनते है । विविध 
पदाथ, वस्तुए मनुष्य नें ही पैदा क | 
(५ एक चीज क्या ? मनुष्य ने समद्र के तलको छान डाला, पृथ्वीके 
गभ॑ में चिषे रहस्यों को उदुधाटित किया, अन्तरिक्ष को भी अषता नही 
छोड । (आदमी ने वडी उपकारी चीजे पैदाकीदहै। एडीसनके आविष्कार 
का सारी दुनिया लाभडउठार्हीहं। आज हजारो उपकरण सेहे, जो 
विद्युत हारा चालित है । विद्यत का उपयोग मानव-जीवन मे `परिहायं 
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हो गया है । सिफं स्विच ओन-मोफ करने की जरूरत है । सवसे बडी वात 
यह्‌ हु कि एक आदमी की खोज लाखो-करोडों आदमियों को लाभान्वित 
कर रही है, ओर अने वाली अनेकानेक पौषियों को लाभान्वित करती 
रहेगी । इसलिए आदमी महानु है । एक शायर ने कहा है-- 

आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नही । 

लेकिन दखूदाकेनूरसे, आदम जुदा न्हीं। 


ईश्वरीय आभा का दशन्‌ केवल आदमी मेही "हो सक्ता है। इस 
लिए सभी आगमो-निगमों मे आदमी को वहुत महत्ता दी गई है । मनुष्य- 
भव को देव-दूलंभ माना गया है । दुलभ वस्तुओं की श्रेणी मे उसका सवसे 
पहला स्थान हं । 

दूसरे स्थान मे दिया गया “मारिष चेत्ते जम्मं" आयं-क्षेव मे जन्म 
लेना अपने आप मे वडा महत्वपुणं है । यदि आयं-धेत्र मे जन्म नही हा, 
एेसे अनायं-प्रदेश मे उत्पत्ति हई, जहाँ धर्मध्यान के लिए कोई अवसरदही 
प्राप्ते नही होता तो फिर मनुष्य-भव से क्या सध पयेग ¦ अआयैक्षे्र का 
तात्पर्यं उस प्रदेण से है, जहाँ तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव भादि 
महापुरुपौं का अवतरण होता हये, जह ध।मिक उपदेशों की गंगा प्रवाहित 
होती हो, जहाँ लोगों के आचार-वि वार अ्हिसात्मक इष्टि से समूत्नत हों । 


आयं शब्द का व्युत्पत्तिपरकभर्थं भौ यही होता है--“भारात्‌-- 
टूर याताः सवहेयकमेभ्य इति मर्याः" सभी हेव-- त्यागने योग्य कर्मोसि जो 
दूर रहते है, वे आयं कहलाते है । आर्यो क वसने के कारण ही इस प्रदेण 
का नाम आर्यावतं पड़ादै। वाल्मीकि रामायण में सीता राम को “भाय 
पुत्र” कहकर सम्बोधित करती है । भगवानु महावीर ने भी अपने शिष्यो 
को "भज्जो्ति"-- “जयं इति" कहकर पुकारा । आर्यं क्षेत्र मेः जन्म लेना 
धर्म-साधना के लिए उपयुक्त माना गयादहै। इउसनिषएु वह एक विशिष्ट 
उपलन्धिहं। 

तीसरी वस्तु है--““घुकुले पच्चायाती'--मुकरुल--उत्तम कुल मे षदा 
होना । आयै-भूमि मे जन्म तो हुभा, पर्‌ यद्वि उत्तम कंस्कारयुक्तं वुल नरह 
मिला, तो वहां भी धर्म-साधना कदापि सम्भव नही होनी । प्रायः उच्च 
सरकार श्रेष्ठकुलमेही प्राप्न तिद । रहन-सहन, चान-प्रान, वबोत-चान, 
जीव्रन-व्यवार्‌ नथा कलधम का साधना पर वडा प्रभाव पटनादै। पूज्य 
कालगणी एकः राजस्छानी दोहा फरमाया कलते थ-- 
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वडपण, मलपण, ॐंचपण, होय निहा घर होय) 
टारी उपर तीन खण, सृण्या न दीठा कोय॥ 


अतएव विशिष्ट कूल या अच्छे सस्कारी खानदानमे जन्मपानेका 
चहुत महत्व है । उरो दुलंभ वतलाया गया ह । 


चौथा स्थान है "केवलि-पण्णत्तस्स धम्मस्स सवगया--केवलि-भापित 
धमे का श्रवण । यह्‌ वहुत गहरी वात है । पूर्वोक्त तीनो वाते तो पूरवंकृत 
पुण्यो के सयोगसे फिर भी प्राप्तो जाती है, पर धमं श्रवण का सुभवसर 
तो अत्यन्त कठिन है--“"ुर्द घम्मत्च दुल्लहा'” धरमं-शरुत्ति वास्तव मे 
दूलंभहे। 

अनादि कालसे प्राय सस्रारी जीवके सस्कारपेसेहि कि वह्‌ धमं- 
श्रवण से विमूख वना रहता है । हम देखते है, सिनेमा, नाटक, टेलिविजन 
ओर वीडियो फित्मोमे लोगो को वडा आकर्पंणदहै। छोटे-वडे सव वहं 
एकतर हो जाते है, परन्तु यदि सत्सग मे जाने का कामप्डेतो नीद आने 
लगती हैः सृस्ती छा जाती है । 


श्रवण जान-साधना का वड़ा सशक्त माध्यमहै। पचो इन्द्रियो 
कौ प्राप्ति मे श्रवणेन्दरिय का सवेसे ऊँचा स्थानदहै। पचेन्व्रिि जीवदही 
श्रवणेन्द्रिय का स्वामी हो सकता है । सनातन धमं मे “श्रुति'' ओर “स्मृति 
--उन दो णब्दों का विणेष अथं मेँ प्रयोग हुमा है । श्रुति का तात्पयं वैदिक 
चऋचाओसेहै, जो ऋषपियो को ध्यानावस्था मे सहज श्प मँ प्राप्त हुई 1 
अतएव स्थान-स्थान पर व्याख्याय मे आता है--'इति श्रतेः । भ्रुति--अनु- 
मोदित वह सारा ज्ञान, जो अभ्युदय एव नि श्वेषसः से सम्बद्ध है, स्मृतियों 
केरूप भे समाकलित हभ! । फलत “मनुस्मृति”, याज्ञवल्वय-स्मृति, 
पाराणरस्मृति आदि ग्रन्थ प्रकट हुए । कहने का आणय यह्‌ हं" सारा शास्त््‌- 
भण्डार श्रुति ओौर स्मृति के रूप मेँ विकसित हुजा । श्रुति का साधन होने के 
कारण श्रवण का वड़ा महत्त्व है । 

एक गौर वडा महृ्वपू्णे तथ्य यह्‌ है, जो वच्चा सुन नही सकता, 
वह वोल भी नही सकता । श्रवणेन्द्रिय दवारा शब्दो का ग्रहण होता है । 
उसी का अनुकरण करता हआ वच्चा बोलना प्रारम्भ करता दं । क्षीण 
श्रवणेन्द्िय-गक्ति युक्त वालक के स्वरयन्व्र भे, लिदवा मे दौष न हीने पर 
भी वह्‌ वोल नहो पाता । ये सारे "शब्दकोष" श्रवण काटी परिणाम हे। 
जो संग्रहीत ज्ञान भण्डार हमे उपलब्ध दहै, ये इसी के कारण दै इसलिए 
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सुनना ओौर विशेष रूप से धमे-कथा सुनना, तत्वचर्चा सुनना कठिन ही 
नहीं दुलभ है, एसा मानष गया है] 

“सुत्तस्स वा सद्दहणया'--श्रवण के परचात्‌ अत्मा मे श्रद्धा उत्पतन 
होना, स्वना--सुनै हुए तत्त्व के प्रति रचि ओर आस्था पैदा होना दुलभ 
माना गया । सुनना एक वत्त है, उसमें रुचि उत्पन्न होना दूसरी वात । 
रुचि से यहाँ तात्पयं है--एक प्रकार की भूख जागरित होना । उत्तराध्ययन 
सूत्रमें एक स्थान पर उल्लेख है--“पद्धा परम दुत्लहा'' शद्धा दूलंभदही 
नही, परम दुलभ है 1 “श्वद्धा"' शव्द का गहरा आणय है । यह्‌ वह्‌ वस्तु है, 
जिसे पाये विना हम रह्‌ ही नही सकते । गभैवती स्त्रियों को जो दोहद 
उत्पन्न होता है, उसे श्रद्धा कहा जाता है । यदि उसकी पूतिनदहोतोमां 
कमो तथा गभेस्थणिगु को वड हानि पहुंचतती है । इसी प्रकार श्रवण के 
वाद आत्मिक रुचि पैदा हो, जन्तरिक भूख का तीत्र अनुभव हौ, वह्‌ ध्रा 
है । भुखभी क्याहै? वास्तविक भख का अनुभव वहत कमदहोतादहैः 
क्योकि सामान्यत. लोग खाने के समय खानाखा तेते हे) उन्हे यह्‌ खयाल 
ही नही होता कि भूख लगीरहैया नही । वस, भोजनं कासमयहो गया 
ओौर भोजन कर लिया। तीतव्रप्यासकातोफिरभी कभी-कभी अनुभव 
हो जातादहै, पर तीत्र भख का अनुभव तो लम्बे समय भोजन न मिलने पर 
हीह सकता है । 

एक वार एक जहाज पर सवार होकर कुष यात्री समुद्री यात्रा के 
लिए निकले । जित्तने दिन यात्रा मे लगने की सम्भावना थी, उस अनुमान 
से खाद्य-सामग्री की व्यवस्था धी । लेकिन वह्‌ जहाज समृद्रमे उस प्रकार 
भटक गया कि अनुमानित दिनो से दस-पन्द्रह्‌ दिन अधिक लगने की स्थिति 
उत्पतन है गई । व्यवस्थापकों चे सोचा-पन्द्रह दिन अधिक सामने १३६ 
ओौर खादय सासग्री तो जितनीहै, उतनीहीदहै, क्याकिया जाए ? वृद्धि 
मान व्यक्तियों ने वडी गहरी सून्न से काम लिया। जिस अनुपातसे उस 
सामग्री को पन्द्रह दिन चलाप्रजा सकता था, प्रत्येक व्यक्ति को उसी 
अनुपात ये भोजन द्विया जाने लगा । वह्‌ भी दिन मे णएक वार । 

उन याचियों ने अपने अनुभवोंमेलिखादै कि जव भोजन देनेका 
समय आत्ता, सभी यात्री इतने आतुर दते, उत्मुकटोते क्रिथोटासा 
भोजन किसी तरह ओर प्राप्त हो जाए । कान्तविक भूख से साक्नात्वार्‌ 
वन वह पट्वा अनुभव जन्हँहौरटाथा। ध्मकेलिषभी जव दसी तीतर 
क्षुधा चै हो जाती है, तभी श्रद्धा का सव्रलरण होता द ओर तभी तन्वा- 
नुभृनिटीनीरै) 
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“सद्‌ दहियस्स वा, पत्तियस्स दा, रोइयस्स वा सम्मं फाएणं फासणया ।"" 


छठा स्थान है श्रद्धा, प्रतीति या रुचि के वाद उस तत्व का कायासे 
सम्यक्‌ संस्पशंन--उस तत्त्व को जीवन मे उतार लेना, उसे आत्मसात्‌ कर 
लेना । आज की भापामे कह तो उसे प्रैक्टिकल (ए19५1109]) रूप देना । 
यह्‌ छठ। सूत्र अत्यन्त महतत्वपुणं है । क्योकि सुनाः श्रद्धा भी की, पर यदि 
उसे जीवन से नही जोडा तो उससे कोई लाभ नही होता । दूध को जानना, 
उसे पीने से णक्ति प्राप्त होती है, एेसा ₹ढ निश्चय हो जाना-- यह्‌ अलग 
वातहै ओर दध पीकर उसके फलका प्रत्यक्ष अनुभव करना दूसरी 
वात । 
स्वामी रामकृप्ण परमहंस कहा करते थे कि तीन वाते है--अन्ञानः 
नान ओर विज्ञान । केवल पुस्तकीय ज्ञान-जहां तकं अनुभव में नही 
आता, अन्नान है । साक्षात्‌ जान लेने पर वह्‌ ज्ञान वन जाताहै । जीवनसे 
जोड लेने पर जान विजान वन जाता है । प्रयोग मे आने से ही ज्ञान विज्ञान 
वनता है । वही वात्त, दूध का णाव्दिक जान अज्ञान है। यह्‌ गौ है, यह्‌ 
दुध है, एसा साक्षात्कतारि जान, ज्ञान है तथा पीकर अनुभव करना विज्ञान 
है । तात्विक त्रिशती मे हमने लिखा है-- 
दूघ-विषथ की पुस्तक, चाहे पट लं आप। 
रसास्वाद होगा तभी, जव पए चुपचाप॥ 
इस प्रकार छह वोल साधारण प्राणी के लिए दुलभ माने गएदहे)। 
त्यन्त सुकृत का, पुण्य का संयोग होने पर ही इनकी प्राप्ति होती हं । 
इनषटोकीप्राप्तिहो जाने के वाद किसी वस्तु की कमी नही रहती । 
मेरे मधुवन में माम लगा, फल खाऊ कौन मना करता? 
आंगन मे गंगा वहती है, उठ न्हाऊॐं कौन मना करता? 
है अचरज इसका ही धर पर, क्यो अपनी नजर नहीं जाती । 
क्यो सड़-गले वाजारो के फल, खाने को मति ललचाती । 
अपनो निधि पर अपनी प्रभुता, दिखलाॐँं कौन सना करता ॥ 


हमारेष्डद्यान मे जव आम्रवृक्ष फल रहा है, मीठे फलों के भारसे 
लदा है, जव मर्जी हौ फलों का रसास्वादन करे, कौन मना करने वाला 
है । चाहे जव ओर चाह जितने फलों का हम अपने मन के अनुसार उपयोग 
कर सकते है । गंगा जव आंगन में बहु रही हो तो चाह कितनै गोते लगाए 
वाधाक्याहै ? यदि गोता लगाने के लिए प्रयागराज जानाप्डे तो दस 
समस्या सामने आती है! कंसे जं ? कव जाए ? किसके साथ जं ? 
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पर, यदि घरकेजगिनमेंही गंगा वहने लगे तो कोई चिन्ता नही, कोई 
समस्या नही, वैरोक-टोक गोते लगा सकते हँ । पर सवसे वडी कठिना 
यह्‌ है कि अपने घर पर दृष्टि जाती ही नही । वाजार मे सजी चील को 
देखकर मन ललचाता है पर अपने घर के फलों मेँ रुचि उत्पत्त नही होती । 
हमारी अपनी निधि--अपनी सम्पत्ति पर हमारी विभुता है, हमारी 
प्रभुता है । आत्मा के जान, दर्शन, आर्जव-- ऋजुता, सरलता, मार्दव-- 
मृदुता, कोमलता, लाघव मादि गुण हमें स्वसम्पत्तिके स्प में प्राप्त हुए है । 
उन परह्मारी पूरी मातकियतदहै। हमारे परमे अपार सम्पत्तिहै पर 
अप्रकट है, छिपी पड़ी है । उसे मातर प्रकट करने की दहीदेरटहै। हमरे 
आत्म-गणों की सम्पत्ति कर्मो के आवरणसे अवृतहै। उस आवरणको 
हटाना ही हमारा परम पुरूपाथं है । 
पर घरमे अपने धर्जसाहा! हा! तेरा सत्कार कहां? 
सहकार कहा? व्यवहार कहू,है मौर उचित उपचार कहा? 
अपनी भूमि पर विजय-ध्वजा फहूराऊं कौन मना फरता। 
मेरे मधुवन सें आम लगा" ¶ 
“स्वघर' स्वधरही है “पर प्ररही है। जस्रा अपने घर म सत्कार 
सहकार, उपचार सूलभ है, वैसा पर-घर मेँ कंसे प्राण हो सक्ता है ! 
जामनगर के जाम साहव दिल्ली गए । वह विल्करुल सामान्य रूप 
म वे वाजारमें कुछ खरीददारी कर रहे थे । किसी प्रवं परिचित व्यक्तिने 
उन्हं देखा तो हैरान रह गया । जाम साहव ! आप यहां ? इस रूप म-- 
विना किसी विशेष व्यवस्थाके घूम रहे? जव जामनगर नं आपकी 
सवारी निकलती है, तव कितनी व्यवस्था होती है, कितने लोग आके 
दर्शन के लिए लालायित रहते है । आपकी नजर भी किसी पर पट्‌ जीषु, 
वह॒ अपने को धन्य मानता है, कृतकृत्य हौ जता है । आज आप या अकेन 
म रे दै!  _ 
मूस्कराकर जाम साद्व ने कटा-- वद्‌ मेरी = है, मेरा षर्‌ 
द, मेरा साम्राज्य ह वरहा । यहाँ मञ्े कौन जानता हं । . 
अध्या मेदो णव्द आते ह स्वभाव अर चिभाव। स्वभावम्‌ 
आला स्वतः णान्त, निर्यन्ध वनी रहती दै । विभाव मं वह, (६ 
समाप्त हो जानी है} पद-पद पर पराधीनता काअनुभवटना द वर्या र 
स्वभाव णाघ्वत है, चिभाव क्षथिकद्धै। पानी, प्रानीकेम्पमं नम्ये समय 
नना ग्द नवना है, चिन्तु वर्क स्पे निलनी देर व्र पाता { अनन् 
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प्रयत्नो के वावजूद वर्फ पानीके रूप में परिणत हो जाती है! एक उ्दूके 
लायर ते लिखा हईै-- 

नकौ कष्या घाक हो उम्मीद हमको वर्फ॑से, 

देर विकनेमे लगीतो गल के पानी हो गया। 

एक प्रामीण एकः वड़े गहर मे आया । वाजार मेँ उसने वफ विकती 

देखी । उसने देखा, वडी भीड लगी ह । एक आदमी आरी से टुकड़े काट 
कर वेच रहा है । उस्ने जीवन में पट्‌ बरार वफ देखी थी, इसलिए किसी 
भारसेपूष्ठाकियहव्यावस्तु टै ओर इसका क्या करते ह? उसने 
वताया कि यह्‌ वफं है, व्ये दूध मे, पानी मे उालकर पिएं तो वडा अच्छा 
लग्ताहै। गर्मी भेंतो उनकी वडी उपयोगिताहै। प्रामीणने दाम पू 
तो मात्र पच्चीस पसे किलो । उसने सोचा, यह्‌ चीज अच्छी भी है ओर 
सस्ती भी । नई चीज वान-वच्चो के लिएलेजाज्गात्तोवेभी वड़े खुश 
होगे । उस्ने दो किलो वफ़ खरीदी । बेचने वानेने दो किलो का खण्ड 
काटकर उसे थमा दिवा! प्रामीणने उसे अगोछेमे वाधा ओर पीठ की 
तरफ कन्धे पर्‌ लटका लिया । 


वसो, मोटसरों के साधन कम उपलब्ध ये । लोग दो-चार कोस पैदल 

ही भाया-जाया करते ये । उसका गाव तीन कोस दूर था । 'भर्ंकर गर्मी 

के दिन ये । वट्‌ चल पड़ा । उधर वफ वृूद-वृद कर ज्ञरने लगी । वह्‌ घर 

पंचा, तव तक वफ का छोटा-सा टुकडा रह गया । वह्‌ हैरान हौकर कहने 

लगा, मेरी वफ की चोरी हो गई । मदो किलो खरीदकरलाया था, पर 

पाव भर मुदिकल से वची है । आखिर वैभाविक परिणति कितनी दैर ठहर 
सकती है । इसलिए स्वभाव, स्वभाव ही है । 

अपनी भुमि पर विजय-ध्वजा फहुराऊं कौन मना करता । 

क यह्‌ तो भेरी अपनी भूमि है! आत्मा पर तो मेरा सामप्राज्यहै। 

ट पर्‌ ठम अपनी विजयध्वजा फह॒रा सकते है । इन्द्रियो पर ओर्‌ मन 

पर पाई हई विजय ही वास्तविक विजय है । इन्दि आर मन रागेष में 

परिणत न हों, वे अपनी सहज स्थिति मे रहे, यही सच्ची विजय है । गीता 

मे कहा ₹ै-- 
रागद्रेषवियुक्तंस्तु, विषथानिन्दियंश्चरन्‌ । 
आात्मवश्यं विधेयात्मा, प्रसादमधिगच्छति ॥। 


राग षवजितत इन्दि से विषयों को भोगता हुआ ज्ञानी कभी 


र /६४ 


४० | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


वन्धन म नहीं अआता। वस यही अपनी भ्रमि पर विजय ध्वजा का 
आरोपण है। 
जो सही समन्न मे आनजए, तो वुक्ते चुधरते वार नहीं। 
रवि की किरणों के पड़ते ही, उस घन तम का अधिकार नहीं \। 
“चन्दन भावरण हटा रवि को प्रगटाञॐं कीन मना करता । 
चरे मधुवन मे आम लगा १७० मनन ०००००००० = ०००००००५०००००००९ ९०१०१ 
यदि सही स्थिति समन्नमें आ जाए, उसका सम्यक्‌ अववोध टो 
जाएतो व्यक्ति के सुधरने में देर नही लगती क्योकि ज्ञान एक दिव्य प्रका 
है । उसके आते ही गहरा अन्वकार भी टिक नही पाता । सूचिभेद्य अन्ध 
कारकोभी प्रका की एक किरण भेद डालतीटहै। अँधेरे का अस्तित्व 
प्रकाश के अभावमेंहै। प्रका के सामने वह प्रकट नही हो सकता। 
आचायं मानतुंग भक्तामर स्तोत्र मे लिखते है- 
आक्रान्तलोकमलिनीलमस्ेषमासु, 
सूयशुभिभमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥ ---रलोक संख्या ७ 
जिसनेलोककोषछादियादहै,जोभौरेकी ज्योंकाला स्याहं दैः 
जिसका कही ओर-छोर नहीं है, ठेसा सघन अन्धकार भी सूयं की किरणों 
के समक्ष टहूर नही पाता, किन्तु गतं एक ही है, सूयं का दर्शन हो जाए, 
उपर के वादल छंट जाएँ । जान-घ्यान की एसी तीव्र वायु चे, जिससे वे 
अन्नान के घनघोर मेव फट जाए । फिर स्यं के दणेन होने मेदेरही क्या 
लगती है । हम भी जानावरणीय आदि कर्मो के आवरण हटाएं, आत्ममूर्य 
का दर्ण॑न करे, यही साधना की पराकाष्ठा हं। 


८ 


आपकी पहचान से, पहचान अपने वाप की । 
पिण्ड की पट्ूचान से, पहचान है ब्रह्माण्ड कौ ।1घ्रुव। 


खोल लेगी व्यर्थं अपने रूप को जाने विना। 
स्वत्व की पहचान से, पहचान होगी तत्वे कौ ।आपकौ ..१॥। 


भाज तक देवा कटी क्या किसी ते भगवान को । 
सत की पहचान ही, पहचान है भगवंत की ।भापकीौ....२॥ 


धमं का बाधार जीवन के विना होगा कहा ? 
कमं की पहचान से, पहचान होगी धमे को ॥आपकौ ३॥ 


लगन सच्ची लग गई तो कठिन क्या है त्यागना ] 


नि 


वीज में ही वृक्ष का वन्दन" छिपा विस्तार ह । 
विन्दु कौ पदनान से, पहचान होगी सिनध की ।।मापरक। ५ 


अ 


तजं--तन नहीं शता कोई 


द, 
प्रापक पहचान से पहचान अपने बाप की 


कोऽहं कोऽहं कोऽहं कोऽहं ? सततं चिन्तय कोऽह । 
सोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं सततं चिन्तय सोऽहं ॥ 
स्वरूपभानं सुजसि न यावत्‌, शांतिपयं त्वं भजसि न तावत्‌ ! 
आत्मकांचनं त्यक्त्वा कर तुं किकिल वांछति लोहम्‌ । 


एक ज्वलन्त प्रश्न, जो सदा से उठता रहा है, वह है किं परमात्मा 
क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? उसे कैसे पट्चाना जाए ? विना पहचान 
के, अनुभव के विवास कंसे हो कि परमात्मा है ? महपियो ते कहा है- 
इतने लस्वे विवाद मेँ जाने कौ आवदयकता नहीं! पहले स्वयं अपनी 
पहचान करो, परमात्मा की पहचान स्वतः हौ जाएगी । आत्मा की पह्‌- 
चानसे ही परमात्मा कौ पहचान होती है । परमात्मा को जानने मे सवे 
वड़ी वाधा यह है कि हम अपने आपको नहीं जानते । जिन्ासु का प्रदन 
था-- "कोऽहं" ओ कौन रह? ऋषपिने समाधान दिया "सोश्दं" वही भटर 
परमात्मस्वरूप ही मेंहु। 

यनन्तकाल से हम देहाध्यास्र मे फंसे हृए है, वहिरात्मभाव में रमे 
हृए दै । जव भी प्रदन उठता है, “तुम कौन हो” ? हमारा संकेत णरीर की 
लोर होता है “यह म हु" । लेकिन “यह्‌ ह" यह कहने वाला कौनदै? 
क्या णरीर पैसा बोल रहा है ? नही, भीतर जो चेतना है, वह्‌ उसी की 
अन्त्व॑नि है । यह्‌ चेतना णक्ति दी आत्मा का क्षण ह । उसे पटचाननादटी 
अपने स्वरूप को पटवानना ह ओर आत्मा को पहचानना दरी परमात्मा को 
पट्चानना है । 


किसी नगर में ण्व वालकः वहा अभागाथा 1 उसके मात्ता-पिता 
स्मे ब्त छोरी उ्च्रमेही षछटोडकन स्वगं चिधार गणये । यने कृ भी 


४ ४५ ८५ [नव्यं ^ ह] भ {य नु लमु ॥.) >+. कै [4 नै [र 
माननीया कि्मक्तीनह? कट 7 जायुप्य सस्ता हनि क कयि 
भिनी नर्द वह समे-नम्वन्धियो के महादे पलने तसा, कर किमी र उको 


आपको पहचान से पहचान अपने बाप की | ईर 


प्री तरह सार-सम्टाल नही कौ । किसी तरह उसने साघधारण-सी पाई 
को । वारह्‌-तेरह्‌ वपं कौ उस्न मे सम्बन्धियो ने मिलकर किसी गरीव धर 
की कन्या के साथ उसकी णादी कर्‌ दी। यद्यपि वहु उसके पाणिग्रहण की 
अवस्था नही थी, पर वाल-विवाह्‌ की प्रथाके कारण उस वच्चेको बधन 
मे जकड दिया गया । नादी होनेसे घरमेंदोप्राणीहो गए । वहु बेचारा 
अपना पेट भरनेमे भी पूरा समयं नहीभरा, घरमेस्त्रीके आनेसे जिम्मे- 
वारी ओर वट गई । वह्‌ वडा चिन्तातुर रहने लगा, क्योकि आय बिल्कुल 
नही थी । पेटपूति की समस्या वडी विकट रूप मे सामने खडी थी । तभी 
विधिवश स्री गर्भवती हो गई । अव तो उसकी चिन्ता कापारनरहा। 
दो पेट भरने कठिन ह रहे है, ओर तीसरा प्राणी यदि घरमे आ गया 
तो कितनी कठिनाई होगी । प्रसव के समय कुछ अतिरिक्त खचं चाहिए । 
वच्चे के लिए वृष्ठ जरूरी सामान भी लाना पडेगा । इस चिन्ता मे घुलता 
हमा चह्‌ इतना उव गया विः उसने सोचा, कटी जाकर आत्महत्या कर 
लू । भै इस भार को अव उठा नदी सकता । यह्‌ जाने ओर इसका भाग्य 
जाने । म तो यहां से दूर वला जागा । यह्‌ सोचकर घर मे विना सूचना 
किए ही वह्‌ अनजान रास्ते पर वड चला । जजाल पीछे टुटा तो उसने 
कुर सुद कीससिली। जरा धीरजके साथसोचा तो मन मे आया-- 
आत्महत्या तो नही करूंगा, किसी दूसरी जगह चला जाऊँ, अपना पेट 
भरने लायक तो कुष मिल ही जाएगा । 


ठ्‌ काफी लम्बा रास्ता पार कर एक दूसरे प्रदे में पहुंच गया । 
वहा एक भले सेठ ने उसे अपनी दूकान पर रख लिया । अचानक भाग्य 
का एसा चमत्कार हुआ कि जिस दिन से वह सेठ की दूकान पर नौकर 
स्हा,सेठकेव्यापारमे वृद्धि होने लगी । साथ ही वहु बडा विनयवान 
था, सेठ का आज्ञाकारी था । इस कारण,.उसकी वहं अच्छी स्थिति वन 
गई । सेठ के कोई सन्तान न थी । उसने विचार किया--अनायास ही 
एसा भाग्यगील, विनयी ओर उद्यमी लडका गृह्ञ प्राप्त हो गया है, क्यो 
न इसे पुत्र रूपमे स्वीकार कर लू । मेठ-सेठानी ने उसको दत्तक पुत्रके 
स्पमेअपनेघरमेरख लिया) किसी को पता नही कि यह कौन है" 
करटा से आया है ? उसका अतीत विस्मृत हौ गया ओौर अव वह सेठ के 
कुवरकेरूपमे जाना जाने लगा । सेठ के परिजन, मुनीम-गुमाश्ते, नौकर 
चाकर आदि सभी उसका पुरा सम्मान करते । सेठ व्यापार-व्यवसाय का 
सारा भार उसको सौपकर स्वय कु निघरृत्त-सा रहने लगा । वह्‌ लडका 
तो यरा ेसा रच-पच गया कि उसने कभी सोचा तक नही कि पी 


&४"| सत्य स्ते जुड जातावो जोगी 


वेचारी स्त्री की क्या हालत वनी होगी ? वह किस प्रकार मुच्छिलो ऊ 
साथ जूती होगी ? 

उधर स्त्री वेचारी परेणान हो गई, एकाएक पति कहां चला गया । 
इधर-उधर कछ खोज-खवर भी की, प्र पता न चल सका। उस पर 
मानो संकट का पहाड़ टूट पड़ा--घर की यह्‌ हालत, वच्वा होने की 
जाणा ओौर पति इस प्रकार गायव । वह तो रो-रोकर बेहाल हयौ गदु । 
क्या किया जाय, कोई रास्ता नजर नहीं आया। आचिर स्त्री ने कुष्ट 
साहस वटोरा ओर सोचा कि अव रोने-धोनेसेतोकुषहोगा नही) जो 
भी स्थिति है, उसे सम्हालने-सहेजने में ही लाभ है वरना गर्भस्थ जियु 
पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । ओौरत ने वड हिम्मत के साथ कुछ छटोटे-मोटे 
काम हाथमे ले लिए, जिससे उद र-पूति हौ सकं । एसे अनेक उदाहरण 
मिलते ह कि कठिन से कठिन स्थितियों में भी ओरते साहस से काम लेती 
गौर उन मूमीवतोकापारपालेती है । निःसन्देह्‌ स्त्रियो का वीरागना 
विरुद वडा सार्थक हं । 

गर्भावचि पूरी होने पर उसने एक पत्र को जन्म प्या । हानत तौ 
दर असन वडी नाजुक थी, पर किसी तरह, इधर-उधर का स॒हार। लेकर 
उसने वालक का पालन-पोपण करिया । वच्चा वड़ा होन लया । 

गरीवसे गरीवमांभी वच्चे कोदछेह्‌ नही दिखाती । मात्रू-वात्सत्य 
अनुपम होतादहै। उसे किमीके साथ तोला नही जा सकता माकाप्रेम 
सहजता लिये होता है 1 उसमें वनाव नही होता । वह्‌ वच्चे केलिए कठोर 
से कठोर स्थिति का सामना करलेती है । ञआाचायं मानतुगने तिखा दहै- 

प्रीत्याऽऽत्मवीयमचिचायं मृगौ मृगिन््, 
नाभ्येति कि निजशिशोः परिपालनायम्‌ ॥ 
-- भक्तामरस्नोत्र, व्नोफ ५ 


अपने व्रच्चकौ रक्षाके लिपु एकःहिरनीनल्र्‌ का भी सामना कर 
नती है। दम द्रुियामांकेमाधमीण्नीही स्विति श्री, जिग क्ट हिम्मत 
कैः साध गहेजनी रही) 

यना माना वमं कालौ गया 1 स्कल जान समाः| 
नानक चन्न दोनदार निकला पनीक््टिनि परिरि्तियानें ॥ 
नान, ननन-पनने चान दानक कषी-लनी ठट क्र निदयतद्‌ 1 वट 
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कक्षामें ह्र वार इस वेच्चे का प्रथम स्थान रहता । जिक्ष पाठको 
एकं वार सुन लेता, मानो वहु उसे कण्टस्थ हो जाता । अध्यापक भी उस 
पर प्रसच् रहते । चारों ओर से उसे उत्साहूवधेक प्रेरणाएं मिलती, जिससे 
उसके मन मे तरह-तरह को उमगे उठने लगी । वड़-वड़े जौहरी लोगो को 
देखकर उसके मन मेँ आता, मै भी इनकी तरह वनुः । मन में स्पर्ध जगी । 
वच्चे ते रलन-परीक्ना क! कायं सीखने का दढ तिर्चय कर लिया । पासमें 
साधन नही, सामग्री नही, पर वह्‌ किसी तरह अच्छे-अच्छे परीक्षकोकौ 
सन्निधि का लाभ लेने लगा । उनके पास उठता-वैठ्ता। वे माल देखते, 
अपस मे उसकी मीन मेख निकालते । वह्‌ यहु सव बड़े ध्यान से देखता । 
छोटी-छोटी वातोकोभी गौर से सुनता। उसकी आंखो में वड़ी पकड़ 
थी 1 निविकार आंखे रत्न-परीक्षा मेँ दक्षता प्राप्त करने लगी । थोडेही 
दिनों मे उसे हीरे-पच्नं आदि की अच्छी पहचान हो गई । दूर से देखकर 
पहचान लेता कि जवाह्रात नकली है या असली? प्राचीन कालम 
रपयो की पहचान अगू्ठो से वजा-वजाकर की जाती थी, पर ही रो-पन्नौ 
की पहचानमे तो तीक्ष्ण दृष्टि, पैनी नजर ही कामदेती है! कहा भी है-- 


हीरो पन्नो की परख, कर लेतीरहै भओंंख। 
विना प्रए्न महापुरुष की, वृत्ति सुनातौ साख ॥ 
महापुरुपों की वृत्ति टी वतला देतीदहै कवे कितने ऊचे उठे 
हए हे। 
एक वार राजसभा मे कुछ स्याति प्राप्त परदेशी जौहरी माल बेचने 
के लिए आए । उनके पाम एक काफी वडा ओर वजनदार हीरा था । राज- 
सभा मे उसका दूल्याकन होने लगा । गहर के प्रमुखः-ग्रमख स एकतर 
हए । उस वालक को जव यह्‌ पता चला तो वह भी राजसभा मे प्च 
गया । उसे वरहा कौन जानता था । वह्‌ चुपचाप जाकर एसे स्थान पर बठ 
गया, जहम से उसे माल दिखायी दे सके । आगन्तुकं जोहरियो ते माल 
दिखाना शुरू किया । वह्‌ चमकता हुआ हीरा भी सवके सामनं रखा गया । 
गहर कै प्रमुल जौहरियो न उसका परीक्षण क्रिया जौर एक स्वर से कहा कि 
यह्‌ बहुत कीमती है । इसका पानी, इसको आभा सर्वथा निदषि है, अस।- 
धारण है। राजा उसे बरीदनेके लिए तैयार हो गया 1. सभी एकमत थे, 
पर उस होनहार वालक की आंखो को लगा--धल ह रही है, धोखा हौ 
र्हाहै। माल नकली है । यह खराहीया ही नही हं । परन्तु ये सव एक 
ही लयम अलाप रहे दहै । यदि मै वोलुगा भी तो यहो मेरी आवाज कौन 
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सूनेगा ? कौन मेरी वात पर विख्वास करेगा ? एक वार वह्‌ डुप रह मा 
पर उसको अन्तरात्मा उसे वोलने के लिए वार-वार सक्ञोरन लम । 
उससे रहा नहीं गया ओर उज्ज्वल भविष्य का धनी वह वालक खडा 
होकर वर्ढाजलि वोला--राजचु ! यह हीरा, हीरा नही है, नकली है । मने 
आश्चयं है कि ये इतने वङ़-वङ़ रत्न-परीधक केसे धोखा खा रह है । उसका 
नकलीपन तो मञ्च जैसे वच्चे को भी भासित हौ गया। 


वालक के ये गन्द सुनते ही वड़े-वडे जौहरियों ने कहा-वेभक्हं 
कटी का! दूधकेरदाततो अभी टूट नहीं ओौर हमारी परीक्षा मे हस्तसेष 
करता है । डुपचाप वैठ जा एक तरफ 1 तुचे वया पता, कौन सा हीरा वस 
होता है, कौन सा नहीं । यों तिरस्कार भरे शव्द सुनकर वालक तो अष 
स्थान पर वंठ गया, पर राजा उसकी वात से चौका हौ गया । उक्तौ 
मन ही मन कहा--इस-वालक्‌ को कोन कोई ज्ञान अवदयरहै, किसी 
आधार के विना यह्‌ इस प्रकार निःसंकोच भाव से राजसभा मेवोलनेका 
साहस कंसे कर पता । राजाते वालक से पूषछा- वच्चे! तुम्हारे पाप 
इसका क्या स्रुत है कि यह्‌ हीरा नकली है ? किसी साधने हारा क्या तुम 
अपने कथन कौ सत्यता प्रमाणित कर सकतेहो? राजाके ध्यान देनैपे 
वच्चे का साहस वट गया । -उसने कहा--राजनु ! हीरे की असलियत तो 
अह्रन पर रखकर हथौडे कौ चोट लगति ही खल जाएगी । अपि साधनं 
मंगवाइए, अभी सच्चाई प्रकट हो जायेगी कि यह्‌ हीराहै या कोई कृत्रिम 
वस्तु--वनावदी चमकीली चीज । जौहुरियों ने निवेदन किया--अन्नदाता ¦ 
आप इस वालक की वात पर क्या व्यान देते है, यह वाचाल वच्चायोदी 
वकवास कररहाहै) राजाने कहा-फिरभी हमें नुकसान व्याह! 
यदि वस्तु स्हीदहैतोफिरपरीभाकरनेमेंहजंहीक्याहैः? 


वालक के कथनानुसार अहरन ओर्‌ हेथीडा मंगवाय्ा गया । उत 
हीरे पर जोरसे चोट लगा गई 1 वस, चोट नगनेकीदहीदैर थी वहु कनि 
दी तनह चून-चरूर्‌ हो गया, अनेक अंनोंमें वरिखर गया । राजा चत्ता 
गया । जौहरियों वेः मु पीले पड़ गये जीर आगन्तुक व्यापाग्वि कौ कटा 
नो मानों सून नही । वच्चे की गल्न-यरीन्नण-क्षमता से राजा वहन प्रना्नि 
था ज्रि च्म प्रचुर पृण्न्छ्रार्‌ दिया । यर्‌ समाचार त्रिजती की नन 
न-तनकेः मह पर उनी व्रन्चक्ती ; 
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जय धधकने लगी । उस दूध-मुहे वच्चे ने उनकी इज्जत पर पानी फेर 
दिया था । 


ईरष्याविण वात ही वात मे किसी दूजेन ते एसा वाग्ाण छोड़ा, जो 
वच्चे के कलेजे को वेध गया । उसने कहा--"“भरे अभागे ! क्या वढ-बढकर 
अगे आता हुं ? पताह तेरा पिताकौनहं ? विना वापका छोकरा मौर 
हमारी उ्रावरी करने चला हं ।'' वच्चे को ये शव्द वड़े अप्रिय लगे। वह्‌ 
दौडकर माके पातत जावा गौर पूष्रेलगा किमा! मेरे पिताजी कौन 
है? वे उस समय करटा हि? पृत्रके प्रव्न को सुनते ही माँ व्यथित हो गरई। 
उसकी अवि भर आं माने सधे कण्ठसे कटा-वेटा! जानेदे। बडी 
ददं-मरी कहानी हं । क्या करेगा तू सुनकर ? वच्चे ने कहा--नही माँ, 
मुत्े वहु कहानी मुनानी ही होगी । मै अव अंधेरे गे नही रहना चाहता । 
जो सही स्थिति हं, वह्‌ तुम मेरे सामने स्पष्ट कर दो। आखिर गद्गद 
क्ण्ठसेमांने सारा घटनाक्रम सुनाया 1 जवतु गभमें था, तभी तेरे पिता 
परिस्थितियों चे हारकर पलायन कर गए । उसमे वाद इन वारह्‌-तेरह्‌ 
वर्षो में उनका कोई पता नही है । 

पुत्र ने सान्त्वना देते हृए कदा- मै अपने पित्ता को दृढकर लागा, 
आचिरवेकर्टाचिि होगे ? किसी भी युक्तिसे, उपायसे मै उनका पता 
लगाकर छोड्गा । “तेरे वाप का पता नही है" ये शब्द मेरे लिए असह्य 
हे । समस्या एक ही हँ कि मै जपने जनक को कंसे पहचान पांगा ? उनकी 
आकृति, वणं, भाव-भंगिमा आदि सव मेरे लिए सवथा अज्ञात, अनुपलक्षित 
है । मेरी अवो म पक्डतो ह पर महे कष न कुछ आलम्बन चाहिए । 
समन्नदार माने कहा--वेटा ! एक वात तोह कि तेरा चेहरा बिलकुल 
तेरेपितासे मिलता-जुलता है । वणे, आकृति, भाव-भंगिमा आदि भी वैसी 
ही है । तू अपनी पहचान से यदि उनकी पहचान करपाएतो कु काम 
वन सकता हँ । पुत्र ने कहा--मां ! मेरा चेहरा मेरे सामने कंसे आए? 
अपनी मूखाकृति से दूसरे की मूख।कृति कौ तुलना कंसे करू" ? उत्साहुपुवंक 
माने कटा-इसका भी एक उपाय हौ सकता है। एक स्वच्छ दपण तु 
अपने पास रख ले । जिसके साथ तृज्ञे अपना चेहरा मिलाना हो, तु पेण 
म जपना चेहरा देखकर उसके साथ मिला सकता है । हो सकता है, इस 
प्रकार प्रयास करते-करते तुम्हारा कही अपने पिता से साक्षात्कार हो जाए्‌ । 


„ माकी यह्‌ युक्ति-पुत्र को भा गई! बस, उसी दिन वह्‌ एक स्वच्छ 
दपण हाय मे लेकर पिता की खोज मेँ निकल पडा । गँव-गोँव ओौर शह्र- 
शहर मे धरूम-घूमकर वह्‌ लोगो के चेहरे देखने लगा । जरह भी दस-वीस 
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मनुष्य एकत्र मिलते, वह्‌ दूर खड़ा होकर दर्पण मे अपना चेहुग देषः 
र उनसे मिलाता 1 इच्छति आकृति न मिलने पर "नेति-नेति" वरणः 
आगे वद्‌ जाता । इस प्रकार खोज करते-करते वह्‌ उस शहर में जा पनः 
जहां उसका पितासेठके कवरके रूपमे रह्‌ रहा था । अपरिचितं गहं 
मे लोगो से वातचीत कर्‌ वह्‌ यह्‌ जानने की कोणिण करता किञ्सरटः 
मे वारह्‌-तेरह्‌ वर्पो मे कौन व्यक्ति दूसरे णहरो-गावों से आकर वने ई। 
इसी छान-वीन में यहां उसे किसौ ते वताया करि यदं एक वहुत धनाः 
सेठ है । उनके कुवर सहव वाहरसेहीजायेहृषहे। इन वर्पोमेंवेत्य 
गहर के लोगों से एवं सेठ के परिवारसे इतने धरूलमिल गए हुं क्रि च्छ्रः 
साहवके ख्पमे दही सवत्र विश्रुत-विख्यात ह । उस वातस वच्ते को 
आणा वधी । वह कूवर साह्व को देखने का प्रयत्न करने लगा। 
शी दिनी सेठ गहर से वाहूर एक वंगा वनवा रहा धरा। वः 
वंगलासेठके कवरके ही नि्ेणन एवं देख-रेख मे वन रहा था । ताः 
को पत्ता लगा किं दोपहूरके तीन वेके वाद कूवर प्रतिदिन घोट 
वेठकर कायनिरीभण हनु वहां जाता ह । उसने सोचा, पयुक्तं यमनः 
† म उन्हें देव सकंगा ओर आक्रति भी यच्छी तरह मिनाचृमा। 
यच्चा समयसे पू्रं ही वहां पर्हुच गया । दीक समय पर कूवर घो 
सवार्‌ होकर वह पूना} वंगने के सामनेदही घोहेसे उत्तरा ओर नियो 
परण हेतु घूमने लगा । वच्चैने दर्पण निकालकर अपना चहुरादेगा ¢ 
ठसका चेट्या देखा । वह्‌ हैरान थाकिकंवर सहव का जर 3 
व्रेहरा ब्रहत कछ मिनता-जुलना धा । उनमे जौ धोटा-व्रहन अन्तर 
वट्‌ केवल वयक कारण या । इसके अतिरिक्त आक्रति मं रावा सदा 
रा । व्च्चेते फक व्रार, दो वार, तीन वार व्रडी गह्गाईने चेहरे गिन 
उसके अन्नःकरण मेँ पक्का विव्वासदहौ गयाक्रि मेरे बिनायेद्ी मः 
नाटिप । व्रच्ना साहस कर उनके पार जा वर्टुना । उनम सृककार प्रम 
दिया जीर वह विनस्रनापूर्वेक कटने लगा- पिताजी | अपि गह ~; 
यस गण, क्या आपको दम नोगोकी याद नही अनी ? कया विष्ता सत। 
मम्यन्ध ह्री शुदा दिया ? वालव कै गव्द नुनन्त्य कलर ना अव १ 
गया । मयं पिना नामने पृन्नरनेवं 
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५ ॥ ३ 
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मृसा पेम उन्द्‌ आया । हदय पर काशा, स माना तो) एर. 
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वच्चे ते सारा पहला वृत्तान्त सुनाया । नगर, माता आदि करा परिचय 
दिया । कूवर को पिली सारी घटना स्मरण हो आई 1 कूवर ने सोचा, 
जव यह्‌ गर्भम या, तभी वहासि भाग आयाथा। इस वच्चे नै शश 
पटली ही वार देखकर कंसे पहचान लिया ? पिता ने पूष्ठा-तुञ्चे क्या 
पताकिमेही तुम्हारा खोया हया पिताहं । तुम्दारी यह खोज गलत्‌ भी 
हो सकती हे । एत्र ते वडी दृटता से कहा- मेरी खोज व्रिलक्ल सिथ्या 
तही हो सकती--"जापकी पहचान से पट्चान होती वाप कौ" इस उक्ति 
के अनुसार भते पहले अपना चेहरा पहचान कर उससे अ।पके चेहरे की 
पहचान की है, ऽसानिए मेरी खोज नि सन्देह सत्य है । अव आप हमसे 
अलग नही रह सकते । मेरी माँ किस प्रकारद्ुखके दिन काट रहीहैः 
आपको क्या कू भी विचार नही ? 

पूवर की कुलता पर पिता हैरान रह्‌ गया । उसने वड़े स्नेह से 
पत्र को अपने साथ घोडे पर्‌ विठाया जौर्‌ सेट ॐ पास आकर सासा दत्ता 
सुनाया । पिता-पुत्र कहा से अपने देग की ओर चल पडे । उसीलिएज्ञानियो 
ने कठा-- 

मापक्हो पहूचान से पहचान अपने वाप की। 
पिण्ड की पहचान से, पहचान है ब्रह्याण्ड कौ ॥ 
खोज होगौ व्यर्थं अपने रूपको जनि विना, 
स्वत्व की पहचान से पहचान होगी तत्व कौ ॥ 

“आपकी” पहचान से “वाप कीः" पहचान होती है । आत्मा कौ 
पहचान से परमात्मा की पहचान होती है 1 पिण्ड की पहचान से ब्रह्माण्ड 
की पठ्चान होती है ! कहावत है--“तत्‌ पिण्डे यद्‌ ब्रह्माण्डे" नौ कु 
ब्रहमाण्डमें है, वह्‌ सव कुष पिण्ड मे--शरीर से विद्यमानदहै। हमारे 
ऋपि-मनियो ने इस तथ्य पर वडा गहरा अध्ययन किया | योगियोने 
शरीरस्थ सात चक्रो का जो निरूपण किया है, वह॒ वडा तात्विक द । 
मूलाधार पृथ्वी तत्व का द्योतक है, स्वाधिष्ठान वरुण का--जल क प्रतीक 
है मणिपूर अगनिकी आभाके लिए हुए है, अनाहतवायुं का प्रतीक हि) 
इसी प्रकार आज्ञा, सदार नभरमण्डल के प्रतीक द । पचो तत्व पृथवी, 
जल, अग्नि, वायु भौर काग, जो ब्रह्माण्ड भँ फैले हए है, उन्हे पिण्ड की 
-शरीर की साधना हारा साधा जा सकता हे। 

खोज होगी व्यथं अपनेरूप को जाने विना) 
स्वत्व की पहचान से पहचान होगी तत्व की\ 
व्यक्ति चाहे कितनी ही खोज कर ले, पर अपनी खोज के विना, 
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केवल वाहर कौ खोज निरथंक सिद्ध होती है । जव “स्व” की पहचान हो 
गई तो सारे बाह्य तत्व स्वतः पहवान सै आ जायेगे । 


प्रख्यात वेज्ञानिक आइन्स्टीन मृत्यु-शय्या पर थे ! बडे-वडे वैतानिकं 
व विद्वान उनसे मिलने जए । महाप्रयाण से पूर्वं उनके एक मित्र नै जिज्ञासा 
की कि आपन अपने जीवनमें विज्ञान के क्षेत्र मे बहुत काम कियाहै, 
अनेक आविष्कारः किये है, अनेक आयाम्‌ उद्घाट्ति किये है) क्याजवभी 
आप कुछ खोजना-पाना चाहते है ? आङइन्स्टीन तै कहा--मै चाहता 
अव मै एसी भूमि पर जन्म लू, जहाँ मै स्व' को पहचान सक, अपने आपको 
जन सक्‌ । अव तके मैनेजौ कुछ खोजा, केवल वाहूर खोजा है, जै 
अमूकं ग्रह हमसे कितनी द्र है, अमूकतारे की क्या स्थिति है इत्यादि) 
पर, अव मै जानना चाहताहकिमे कौन? कर्हसि आया हँ? मेर 
यथाथ स्वरूप क्या है ? 

अल्वटे आङइन्स्टीन का चिन्तन बिलकुल सही था । वाहूर की खोज 
से कभी आत्म-तुष्टि प्राप्त नही होती 1 अन्तस्तोष तो स्व को जानने पर 
ही मिलने वाला है) वही व्यक्ति वास्तविक तत्व को पहचान सक्तादै 
जिसे "स्व" से साक्षात्कार करने का अवसर मभिलाहो। आत्मा को जात 
विना परमात्मा का ज्ञान, उनसे मिलन, परमात्म-स्वरूप प्राप्ति 
असम्भवे है) 

आज तक देखा किसीने, क्था कहीं गवति को 
सम्त की पहचान ही, पहचान है भगवन्त की! 

भगवान क लिए लोगो नै भिन्न-भिच्च कत्पनाएेँ कीदहै। पर, क्या 
कभी कोई भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देख पाया है ? निरंजन, निराकार, ज्योतिः 
स्वरूप जो तत्व है, वह्‌ साक्षात्‌ कंसे देवा जा सकता ह ? इसीलिए कहा 
गया-- 

सन्त की पहचान ही, पहचान है भगवन्त की । 

निःस्पृह, निरसिमानी, निराकाक्षी सन्त मे भगवानरूकी ति प्रतिः 
विम्वित होती है । सन्त ही निराकार भगवाचूकेसाकार खूपहै। करी 
कहते है-- 
''उनमे तो कुष अन्तर नाह, सन्त कहो चाहे राम }"* 

"रामः “कृष्णः “महावीर आदि, जिनको हेम आज अवतार के 
ङ्प में, भगवानु के रूप में पूजते है, दे सभी मनुप्यकेर्प भें ही सवतसिि 
हएये । उनका मानवौय ङ्प, उनकी सामान्य गत्तिविधिर्या मानवो से 
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अतिरिक्त नरी थी, किन्तु वृ असामान्य विगेवतार्ण, अनौकरिक नान आदि 
शक्तियाँ, जो स्वय दे उद्भूत “ी, उन्ै उच्च रस्ानतकले जातीहै। अत 
भगवानू की पहचान के ति्‌ सन्तो कौ, सज्जन पुस्पो की प्रहचान आव- 
दयक है, अपेक्षित दै । 

धमं का जाधार जीवन के चिना होमा कहां ? 

कर्मं फी पटचान ये, पटुचान होगी घमं कौ ॥ 


ससारमे धर्म कीब्रहत महिमाहे। धर्म धारण करम वालाहंः 
धमं आधार है, घर्म चाणि. धर्मं यरणदहै, घमं होपदे, गरस धमका 
आधार जीवन है । जीवन मे उत्तरम वाले आचरण ही चरमं को अभिव्यक्ति 
देतेहै ! व्यक्तिके का्य-कषे्नमे ही धमं कौ पहचान होती दैः क्योकि 
ससल धमं तो मानव कौ दैनिक क्रियाय मे, आचारःव्यवहार मे ही 
वोलता है । राम मर्यादा पुरषोत्तम क्यो थे ? सीता महासती क्यो थी! 
लक्ष्मण असाधारण साधक व्यो ये ? उनके जीवन-दपैण मेँ प्रतिविम्बित 
मादर्गो ने ही उनको अवतार की ॐँचाई तक पहुंचाया । अपने आचरणोंसे 
रावण धिक्कार क! पात्र बना जीर अपने सदाचारके कारण ही राम जन- 
जनके हृदय मे आसीन ह्‌ । 

आज यह्‌ वड़ी भयकर भूल हो रही दै, लोगौ तै धरम को जीवन से 
अलग ही एके विषय वना निया ह । घण्टा-आधा घण्टा जो पूजा-पाठ कर 
लिया, नित्य-नियम हौ गया, वस्च इतने मै धमं का आराधन मान लिया 
याता है । यदि पजा-उपासना को जीवन के साथ नही जोड़ा गया तौ वहं 
दो कौडी की रह जायेगी । सामायथिक के साथ यदि समता का उदात्तिभाव 
जीवन मे उतरे, तभी वह सही अथं मे सामाथिक होगी अन्यथा तौ 
“सामयिकं माधिकमेव मन्ये" “"सामायिक'” का “सा हटकर कवल 
“मायिक"' ही रह्‌ जायेगा । मावर दम्भचर्या, प्रदणेन शेव रहं जायेगा | धम 
काञाधार मनुप्यका जीवनदहीहै। उसकी वृत्तियांही उसके धमं को 
अभिव्यक्त करती है । 

लगन सच्चौ लग गर, तो कठिन क्यादह त्यागना॥ 
लाग की पहचान से, पहचान होगी त्याय की॥। 

यदि सच्ची लगन लग जाए तो त्याग करना कोई कठिन कायं नही | 

साग हेय वस्तु का होता है । यदि हेय-उषादेष का सच्चा विवेक जागरित 
गया तो त्याग सहज रूप मै सम्पच्च हो जाता है । पर हौ तव, जव सल्ल 

भथमे चोट लग जाए | कवीर नै कटा है-- 
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लागीनलागी क्या करे, लागी ब्रुरी बलाय) 
लागीसोही जानिए, नो आर-पार हौ जाय) 


फिर कहा गया-- 
लागी-लागी क्या क्रे, लागी. नाही एक । 
लागी सो ही जानिए, जो पदं कलेजे छेक ॥ 


कतीर कहते है, लगना उसी कानामहै, जौ आर-पार दह्ये जाए 
ओौर आर-पार तभी हो सकती है, जव कलेन मे छेद हयो जाए--अन्तहंदय 
का सम्यक्‌ संस्पगे करले। इसीकोगररुओंकी चोट कहा जाताहै। विना 
चोटके्ञान नही होता) इसलिए कहा गया किं “लाम की पहुचाने, 
पहचान होती व्याग की 1" चोट लगी थी शालिभद्रको। एक शब्द माने 
केहा-बेटा ! अआगनमें नाथ आएहं। तु चल, प्रणाम कर, सम्मानदै 
उन्हें । अपने ही आनन्दोल्लासमय भाव-जगतु के पर्यटक शालिभद्रतै 
कहा-- माँ ! नाथ कौर्नसी बडी वस्तुहू? तुमहीखरीदलोन! काममे 
आए तो ठीक है, अन्यथा भाण्डागार मेँ रखवा छोडो } पुत्रे के भोलेपन प्र 
हसती हई ने केहा- पूवर! राजाश्रणिक कोई किरयानानहीदहैः कहं 
कोरईक्रेय वस्तुनहीदहै, व्हतोहमारया नाथैः स्वामी है) उसकी गु 
ष्टि पर हमारा सख ओर समृद्धि निभैर हौ । यदि उसकी हृष्टि थोड़ी सौ 
वक्रहोजाएतो हमारा कु अता-पता हीनरहे। ज्यो ही नाथ' भौर 
“स्वामी' शब्द समन्न मे आये, शालिभद्र के मन पर करारी चोट लगी । मेरा 
भी कोई नाथः ह, इसका अथं हृजा, मै पराधीन ह । मैन पुर्व भवौ मे गभः 
क्रिया नही की, व्रतो का पालन नही किया, इसलिए मै पराधीन € 
परतन्त्र ह । मेरा मालिक कोई दूसरा हैः मै अपना मालिक नही ह। 
“पराधीन सपनेहूं सुख नाहि” सुने तो स्वाधीन-स्वतन्त्र, जिस पर अपना 
हरी स्वामित्व हो, जीवन जीनाहै। मैतो स्वय अपना नाथे वनना चाहता 
है, कोई दूसरा मेरा नाम रहे, मुघ्रे सद्य नही । वस, यही चोट काम कर 
गई । इसी चोट तै णालिभद्र जसे भोगी को योगी वना दिया था। 


इसी प्रकार चोट लगी धन्चा सेठको। शालिभद्र की वहून सुभद्रा 
कीर्जाखोसें अंस गए । भाई विरक्तौ गया, संसार छोड रहा है । 
प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग कर रहा ह । धन्ना ने अपनी पत्नी क 
नेतो से अश्रुधारा वहतेः देखकर पूषछा-- श्रिये ! तुम क्यौ दुखीहो ? जव 
सुभद्रा ने णालिभद्र के वैराग्य की वात कटी तौ -धत्ना ने परिहासबक 
कहा- तुम्हारा भाई कायरहै, दुव॑ल हँ । यदिष्छोडनादहीदहंतो फिर एकः 
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एक को क्या छोडना हं ? नुभद्रा चौक पडी । भाईके लिए कायर, दुबल 
शब्दो का प्रयोग उसे आदत कर गया। वड तीचे व्यगसे कहा-मेरा 
भाईतोदुर्वलहै, आपनतो उूरवीरदहुं। वाते वनातेक्या जोर ाताहै, 
त्याग करके दिखाते. तव पता चनता । वस, उन्ही णन्दो पर्‌ धन्ना सेठ खड 
हो गए मौर चन पड़े तवम-पथकौ विराट्‌ याना पर । शव्द कं आघात 
से सुषुप्त आत्मगक्ति जग उठी । मार्‌ आर-पार हौ गरई। कवीरने 
कहा हं-- 
षया बस्तर फा पटूनना, रो क्या उालतन की मोट । 
शूरा तो पेना जानिपए, जौ लं सवद की चोट ॥। 
सडाफो माना रो लाग्यो, रे प्तडाको भजना रो लाग्यौ। 
माई रामनज, राभमन, साम प्डाको सिमरण को लाग्यो ॥ 
त्यागक्रा वद्या ज्चा स्थानहूं। पर जानी कहतेहै, त्यागसेभी 
वडी चीजलागह। लाय कारण है, त्याग उप्का परिणामहै। नदीके 
बद्ते वेग अर उफ़ान का कारण ऊपरी भाग में हृ वृष्टि है । उसी प्रकार 
साग कौ तीत्रता त्याग-वंराग्य को तीव्र वनाती है। 
चोजमेंहौ वृक्ष का “चन्दन चपा विघ्तार है) 
चिन्दुकौ पहचान से, पहचान होगी सिन्धु की ॥ 
ह इतने विशाल वटव का हेतु एक छोटा सा वीजहीतोहै। बीज 
मही वकत ्टिपा है । चिन्दु मे सिन्य सनिषित दै । यदि विन्दु कौ पटचान 
नाएतो सिन्धु की पट्चान कठिन नही रहती । 
बरद समानी समद मे, जानत है सव कोय । 
समद समाना दुद मे, जाने विरला कोय ॥ त 
महानु अध्यात्म-साधक श्री चिदानन्दजी महाराज एक पदे 
क्हतेर्दै- 
केवल एक बरद से प्रकटा, श्रूत-सागर विस्तारा । 
धन्य उन्हँने उलट उदधि को, एक नरूदमे डारा॥ 
जिस प्रकार विन्दु एव सिन्धु परस्पर भिन्न नही है, उसी प्रकार 
भात्मा परमात्मा से पृथक्‌ नही है । आत्मा की प्रह्चान से ही परमात्मा 
पट्चान सम्भव हः सुलभ है । [ 


अगरतुम खा सकते हौ गम, 
करो पर-दोषों को हजम, धरो सव पर रहम । 


छोड दो कहना भी मम-मम, 
रहो निज भावों में हरदम । धरो० ।।घ्रूव\ 


गमकाजो खाना सहल नही है, 
शाति का लाना सहल नहीं हैः 
वक्त पर होना भी न गरम। 
हदय को रखकर खूब नरम । धरो० ।॥१। 
क्षण दुखदाई लोहे कं कटि-- 
सहने सहल, पर कवचन कटि-- 
महा भीषण, कहता आगम । 
सुजन भी नहि रख सकता शम ! धरो० ॥२॥ 
क्रोधकोनजोनर पी सक्ताहै, 
विषकोधीवोनरपीसक्तादहै 
अमर वो बन जाता एकदम । 
चरण पर ज्लुक जाता आलम) धरो० ।३।। 
प्रमसेवश मे क्या नही जाता! 
हिसक-पशु भी वेर भुलाता 
मागं यह लेकिन दहं दु्ग॑म। 
सहज जागृति से वने सुगम । धरोर ।४॥ 
वचन मधुरता को अपनाते 
नयर्नो से अमृत रहो वरसाति, 
मिलेगा चन्दन" फल उत्तम) 
चिलेगा अनूुभव-तरु अनुपम । धरो० 1 


तजं--नहीं फरियाद करते हम“ 


गर तुम खा सकते हो गम 


“गौतम-कुलक'' मे बडी प्रेरणास्पद प्रद्नोत्तरी है । शिष्य गुरुसे 
पुच्ताह-प्रभोत्रिपवया है जीर अमृतक्याहं ? गुरु समाधान देतेदै- 
क्रोध विप है, अहिसा घमृत हं । 

. यहाँ क्रोधको विप कहा गया है । यह्‌ वडा गहरा तत्तव हे । वस्तुतः 
क्रोध वही काम करतार, जो विप करता । विपके जौ परिणाम अति 
हैवेही परिणाम क्रोधके भी अति है । विप-प्रवेसे शरीरमे जौ रासा 
यनिक परिवतंन होता है, लगभग वही क्रोधसे भी होता हे । इस ष्टि से 
दोनो एक ही तुला मे तोले जा सकते है । उतना ही नही, विष का प्रभाव 
जायद इतनी शीध्रतासेन भी हो, परक्रोधका विप तो फोरन अपना 
सप्र दिखाता है । क्रोध अते ही चेहरे का रग वदल जाता है, अखि लाल 
हो जाती है, हठ फडकने लगते है, ललाट मेँ रेवाएं खिच जाती है, हदय 
कौ गति तेज हो जाती दै, रक्त मे उष्मा वढ जातीदहै। यो सारा शरीर- 
यन्तर अस्त-व्यस्त हौ जाता है । यह्‌ क्रोधरूप विष महाभीषण ओौर तत्काल 
परिणामकारक होता है । कभी-कभी. इससे वडी भयकर दुधैटनाएं घटित 
हो जाती दै। 

सतलज नदी से जो नहर वीकानेर रियासत गे आती ह, उसके 
विनारे कुछ बलोच (ऊट कौ पालने व चराने वाली एक कौम के लोग) 

ठते थे । उनके पास चालीस ऊंटो का टोला था । एक दिन एकं उन्म 
ऊट एक ऊनी के पीदधे दौडा जा रहा था । उसके मालिक ने उ मारकर 
हटा लिया गौर उस पर सामान लादकर कही काम के लिए ले गया ऊत 
को वहृत बुरा लगा ! उसके मन मे उस (क्रोध-गरन्थि) बैठ गई । ऊ वदता 
लेने क लिए तुल गया । कहा. जाता है, ऊंट, भसा आदि जानवरो की डस 
वहत बुरी होती है ओर वे समय आने पर प्रतिशोध लेने से नही वकते । 
एक वार वह ऊट जगल मे खला चर रहा था, उसका मालिक उधर मे 
केला मा रहा था । ऊट नुनं से फकारः हुमा उधर दौडा | मालिक 
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समन्ञ गया कि ऊट वेर चूकाने की भावनासे आ रहा है! वह्‌ तेज दौने 
लगा, उन्ट उसका पीछा करे लगा । आगे-अगे आदमी ओौर पीचे-पीदे 
उट । पर ऊँट के सामने आदमी की दौड़ करटा तक चलती ? दोनों के वीच 
कौ दरुरी घटने लगी । आदमी ने सोचा, आज यह ऊट मनने मारे विना नही 
छोड़गा । वह इधर-उधर शरण खोजने लगा । तभी उसेएक गड्ढा 
दिखाई दिया । गड्ढा यद्यपि वहूत गहरा तो नहीं था, पर ऊट से वचाव 
के लिए काफी था उसने विना आगा-पीछा सोचे गड्ढे म छलांग लगा 
दी । ऊट भी गड्ढे के पास पर्व गया । मालिक वचाव की चेष्टा मे लगा 
था ओर ऊंट उसे पकड़ने की, मारने की । तभी एक विचित्र घटना घटित 
हई, जिस गड्ढे मेँ वह वलोच गिरा था, उसके भीतर उसे दो साप दिखाई 
दिए । एक नीले रंगकाषटोटा साप था ओौर दूसरा सपिफन फलाए-पडा 
था । बलोच भय से काँपते लगा कि एक मौत से पिण्डषट्टा तो यह दूसरी 
मौत सामने आ गई । 

कुदरतकी लीला कंडी विचित्र है। वह छोटार्सापि वर्ह से उड़ा 
ओर उसने सीधे उट के सिर पर डंक मारा । वहु सप इतना विषेला था 
कि उसी क्षण ऊट धराणायी हौ गया । उसके पूरे शरीर मे जहर फल 
गया । उसी समय वड़ा सपं भी उडकर गड्ढे से बाहर चला गया । वलोच 
ने सुख की सांस ली । दोनों आफते टल गयी । वह॒ गड्ढे से वाहूर आने 
का उपाय खोजने लगा । 

इधर उसके साथी उसे खोजते-खोजते उस गडढे कं पास आ परै । 
साथियों ने मिलकर उसे गड्ढे से वाहर निकाला । वाहूर वह ऊंट मरा 
पड़ा था । वह वलोच विस्तार से अपने साथ घटी घटना सुनाने लगा मौर 
सुनाते-सुनाते उसे ऊट पर इतना क्रोध आया कि अवेश भँ आकर उसने 
मतञ्टके कलेवर पर लातजमादी । विपकेकारणडटका मास गारे 
की तरह हो गथा था । उस अन्ानीनेज्योही लात मारी, उसका पाव 
उस गारे मे धेस गया । उसी समय उसके णरीर में जहर फल गया आर 
वह्‌ वही ठेर हौ गया । सारे साथी समन्न गए कि यह भीपण विप दै। 
इसके स्पशं मात्र से मारक परिणाम सामने आता है । साथियों ने उप्त 
आदमी को चिना द्युएु ही उस पर लकडियां डालकर आग लगा दी । क्र 
के कारण ऊट ओर उसके मालिक को एक दही चिता मे जलना पड़ा । 

यह्‌ है क्रोध का परिणाम । यदि वद्‌ क्रोधाभिशरुत नही होता तौ 
प्रकृति ने.तो उसे वचा ही लिया था । पर अपने आत्रे के कारण वह्‌ जहर 


भगर तुम खास्फ्तैहो यम | १०७ 


कीचपेटमेञागया | टन प्रकारं क्रोध के दुप्परिणामो की अनेक घटना 
सूनने मेँ आतीटै | 

एक वहित का पडयैचिन से घगडा हो गया। आपस मेँ खूव गाली- 
गलौज हुमा । दोनो टी आवेलमे चिकःगाल हयो गरई। लडते-लडते उस 
वह्न को घर्म सोग्‌ छोटे वच्चेके रोते की आवाज सुनाई दी। वच्चे 
का रोना ननकार वह भन्दन आई, उमे गोद मेँ उठा लिया भौर वही बैठ 
कर उसे दूध पिलानेनगी । स्योध क्रा नया अभी उतरा नहीथा। अचा- 
नक ठच्च का यरीर्‌ नीला पठते नया । वच्चे नै उसी समय दम तोड 
देया । गहरी जाच-पडतान के वाद पता चला कि वच्चेनेजो दूध पिया, 
उसमे विप या । मा हुरान थी, चच्चा वहत छोटा था गौर अभी केवल सां 
का दूध पीता था । उत्तमे विषकमे मिलाया जा सकता है ? पूवे परिस्थि- 
तियो का ध्ययन कर्‌ वि्ती समललदार व्यक्ति नै उस वहन को वताया 
किक्रोधके कारण तुम्हारा दरू विपाक्तहौ गयाधरा। उसी वपने वच्वे 
कौजानले नी। 

यह्‌ क्रोध-चिप वडा भयकर है । क्योकि शरीर के साथ-साथ यहं 
आत्मा की भी वदी क्षति करता दै, उसे भी वहत हानि पहवाता हे । 

तत्परचात्‌ "अमृत" की जिज्ञासा करने पर गुरु वतलति है कि 
अर्हिसा अमृत है 1 हिसा, कर्णा, प्रेम-ये सारे अमूत्तके रूप है । अर्हिसा 
हृदय मे आतिहीप्रेम का निर्बर फट निकलता है, क्रोधाभ्ति शान्त हौ जाती 
है । क्रोध के समय मनुष्य की दो स्थितियां होती है-वस्तुगत आर आत्म. 
गत । अनानी चस्तुगत स्थिति मे चले जाते है! उनका साराध्यानि "'पर"' 
पर केन्द्रित हो जाता है। उसने मूज्ञसे पेसा कहा, उसने मिथ्या आरोप 
लगाया, आक्षेप किया, वह्‌ रे्ा है, वह्‌ वैसा है । एते विकल्प में बह वहं 
जाता हि । 

दूसरी आत्मगत स्थिति है । उसमे साधक बाहर की वस्तुओपरन 
जाकर ““्व'' पर ध्यान क्रित करता है । वह चिन्तन करता है क्रोध का 
वेग किस केन्द्रसे उभार पारहाहै। काम, क्रोध, लोभ आदि के अपत- 
जपने केन्द्र माने जाते है। कामकावेग अतिही मूलाधार चै सक्रियहो 
जाता है । स्वाधिष्ठान भी गति पकड लेता है । इसी भाति क्रोध का 
हृदय पर यानी अनाहूत-चक्त पर भीपण प्रभाव डालता है । सहता हर 
गति वड जाती है, अनुभावके रूपमे शरीरके अन्य जग अ, चेहरा 
सादि विकृत हो जाते है। ज्ञानी फौरन भीतर ध्यान केन्द्रित करता है 
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अन्तमं ख वनकर उन वेगं का अवलोकन करता है । कहने का आश्य यह्‌ 
है कि साक्षी भावसे देखते ही वे वेग निःशक्त, अशक्त वनने शुरू हो जाते 
है । वे उपर्शात हो जाते है । इसलिए भगवानु महावीर कहते है ““उवसमेण 
हणे कोहं" क्रोध को उपशम से-- प्रशान्तभाव से मारो । अग्नि चाहे कितनी 
ही भयानक हो, पानी के सामने वहु बलहीन हो जाती है । पानी गिरते ही 
उसे शीतल होना पड़ेगा । उपशम भी क्रोध रूपी अग्नि पर पानीका काम 
करता है । एक राजस्थानी दोहे में कहा गया है- 

कोधी तो कुढ-कुढ बलं, ज्यू-ज्यं ऊढं क्षाल। 

क्षमा चन्त मन में सुखी, जाणं मिश्री पीधी गाल ॥ 

अन्ति की प्रवलता ईधन मिलने परही होतीहै। यदिअग्निको 

ईधन न मिले, तो वह्‌ स्वतः शान्त हौ जाती है। संस्कत मे एक युभा- 
पित है-- 

क्षमाशस्त्रं करे यस्य, दुजंनः †क करिष्यति । 

अतृणे पतितो बह्धिः, स्वयमेवोपशाम्यति ॥ 


जिसके हाथ में क्षमारूपी शस्त्र हो, उसका दुजेन क्या विगाड सकता 
है । क्योकि अतण भरमि-- घास-पूस रहित शिला पर पड़ी अग्नि स्वतः 
उपशान्त हो जाती है । इसीलिए कहा है-- 
अगर तुम खा सक्तेहौ गम, करो पर-दोषों को हजम, 
धरो सव पर रहम । 
छोड दो कहना भी मम-मम, रहो निज भावों में हरदम, 
धरो सव पर रहम ॥ 
जो गम खाना जानता है, वह दूसरे के दोषों को हजम करनाभी 
सीख जाताहै। हमारी हाजमा शक्ति, पाचन-शक्ति इतनी तेज होनी 
चाहिए कि हम सहज ही पचा जाएं दूसरों के दोपों को । सन्त दादू दयाल 
के शिष्य रज्जव कहते है -- 
रज्जव रोष न कीजिए, कोई कहौ क्यों ही । 
हंसकर उत्तर दीजिए, हां वावाजी योंहौ॥ 
पराये दोपों को हजम करना वहत कठिन है । जिनके शरीर की 
क्षमता मन्द पड जाती है, उन पर वात, पित, कफ आदि दोप का तत्काल 
प्रभाव पड़ता है । आयुर्वेद में कटा है-- 
दोषाणां साभ्यमासेग्यं. वंषम्यं व्याधिरुच्यते । 


अगर तुमा स्कतेहो गम | १० 


अर्थात्‌ वात. विन. कृषः---न तौन दोपौ का साम्य--सन्तुलनही 
आरोग्य षह) यद्वि -नमें विषमता जाती है-- किसी के वात उग्रहो 
जाता ह, विना के वित्त वन लाता. किती के कफ विपमहो जातादहैतो 
व्याधि उत्पन्न चच जानीष वसी प्रक्र कराम, क्रोध आदि से प्रभावित 
अवस्यामे भीतर शे धमता नष्ट सो जातौ है! दम विषम वन जतिदहै। 
इतनिए ट्म दोपे दो दयम नही कर चकते) मनमेप्रणान्त भाव वनाये 
रखने हतृ शक उतायं नौर भी है “धरो सत्र पर रहम यानी 
प्राणि-माय पर द्या कै भावं रमो, कन्णाजीन वनो । जो अज्ञानवण 
कोके चवेनमेव्त जागह्यषट वदु वास्तवमें दया कापात्रह। उसे 
सददध जाय. वट री "यन नयाम का पान करना सीसे । कटा है-- 


४) 
1 


यट्ते ने टलता रह, ललतेते जल होय । 


सामने वाना अटता चाहता ह, सघर्पं करना चाहता है तो स्वय 
वहां से रट जाया । वामने वालाअग्निका स्प लेकर्‌ आए तो स्वय 
जल वन जाभो । कीर कहते ह, पसे व्यक्ति को कौन परभूत कर 
सकता हं । 1 

क्रोध की उत्पत्ति के कारणोकी मीमासा करते हए भगवानु महा- 
ते ह-- 

"चरु ठाणे फोदोप्यत्ति सिया-- 

वेत्त पडुच्च, वत्थु पदुच्च, सरीरं पड्च्च, उर्वाहि पडुच्च ॥" 

चार्‌ कारणों से क्रोध की उत्पत्ति होती है । यह क्षे भेरा है, यहं 
दुली जमीन मेरी ह, कोड दूसरा उस पर अपने हक की वात उठाए तो 
फौरन क्रोध भा ज।ता है । माई-भाई मे भेद १ड जाता है, गडा ओर मूक 
दमेवाजी हो जाती है । उसी प्रकार वल्थु--वास्तु यानी भवन्‌, मकान आदि 
को लेकर परस्पर्‌ गडा चछिड जाता है । एसे ही शरीर को लेकर अधातु 
णरीर की मान-अपमान आदि [स्थितियो को लेकर क्रो उलन्न हो, नाता 
है । वास्तव में सम्मान, अपमान, निन्दा, प्रसा नौ ऊट होता हे, वह 
रीर के नाम, खूप आदि कोलेकरही होता दै । जाम रास्तेमैनारहेदैः 
कोट आपको हाय जौोडकर्‌ प्रणाम करता है, आप प्रसत्त हौ जति है । पदि 
कोद यापको जरा टेदी निगाह्‌ से देखता है अथवा दूर से, ही वा 
ध्पड दिखाता है तो आपभी क्रोधसे लाल हो जाते है । सोवि, क 
करिसका प्रभावहैरनतोप्रणामसे यापको कुठ प्राप्त हमा ओौर न पुका 
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दिखाने से कुछ दुरा हा, पर अ।पके “मै' पर चोट लगती है, वही गुस्सा 
भा जातादहै। इस प्रकार शरीर भी क्रोध का वड़ा हेतु वन जाता है | वसे 
ही उपाधि- किसी वस्तु को लेकर संघ छिड जाता है । हार ओौर हाथी 
के लिए कोणिक ओौर बेहिल्लकूमार मे भीषण संघर्षं छिडा, जिसने भयकर 
महाभारत कारूपले निया । जैनागमों मेँ वेन आताहैकिदो दिनो पन 
एक करोड, अस्सी लाख आदसी धराणायी हए । इसी भावना को लेकर 
एक जेन सन्त ते कहा है-- 
हार हाथी थो देहिल प, स रे कोणिक करी अभिलाष । 
दोय दिनों मे नर मुआ, सरे एक कोड अस्सी लाख || 
महाभारत अगं हुआ से, रे सुतरामेष साख) 
मूरख लख जा रे कनक ने, कपण दोन्‌ पाला 
कह्ने का आणय यह्‌ है किं इन चीजों को लेकर वड़े-वडे संघपं 
अगे हए, आज भी हो रहे हँ । इसलिए कहा गया-- 
छोडदो कहना भो मम-मम, 
रहो निज भावो मे हरदम । 
“मेरा-मेरा कहना छोड दो, अपने साव में- स्वभाव मे निमग्न 

रहो, स्वम रमण करो यही क्रोध पर विजय पाने का उपायदहै। 

गमकाजो खाना सहल नहींहैः 

शान्ति का लाना सहल नहीहे, 

वक्तपर होना भी न गरम, 

हृद्य को रखकर खूव नरम, 

धरो सव पर रहम 


जिस समय प्रतिक्रूल वातावरण हो, उस समय गम खाना, क्षमा को 
अपनाना, सहिष्णु वनना, सह लेना सहज नही है । णाति में स्थित रहना 
साधारण वात नही है । सस्त मं क्षम सहने'” धातु से क्षमा'' ल्द 
वनता है । क्षमा क स्थान पर कही-कही “तितिभा'' गन्द का भी प्रयोग 
होता है । गीता, योग-वाशिष्ठ आदिमे “तितिक्षा, ' ण़ब्द "क्षमा" के अथं 
मे प्रयुक्त हु है । वहां व्यापा करते हृए लिखा है-- | 
सहन सवंदुःखानामप्रत्तिकारपरुवंकम्‌ । 
चीत लोम-भय-क्रोधं, सा तितिक्षा निगयते ॥ 
प्रतिकार किये विना आये हृए दु.वों को समता स सहना तितिभा 
दै 1 पर, वीत नोभ-मय-क्रोध का तात्पयं यह है कि क्रोध, लोभ, भय आदि 


भयर तुम छा सक्ते हो गम | १११ 


के वग होकर सहना तितिधा या धमां नही टे । लोभ के वश्षगत मनुप्यको 
वहत क्छ सटना पडता है, धनाद्यो के दुर्वे्न भी सहने पडते है । एसे ही 
भयःप्रसूत जो परिस्थित्ति आ जाए, उसको भी विना कछ कहै-सुने सहना 
प्ता हं । इतनिम्‌ क्रोध, नोभ आदि से अप्रभावित रहते हुए, अप्रतिकार- 
पूवक सहन करना तितिधा क्टेनात्ा ह । जस तितिक्षा को समय पर 
सजोये रहना यानी केवल यआत्मप्रेरित हो गान्त रहना वास्तविक क्षमा है । 
उत लनाम स्थिर रहना दहत ऊंची स्थिति है। क्रोध के कारणों की 
विद्यमानेत्ता फे वावजुद भमन होना वडी वातत हं । क्योकि क्रोधक्रो आग 
माना जाता हुं । उसने तत्ययल दिसाय गमं ह जाता हे । यह गर्मी तभी 
पदा नही हतौ, जव हमारा हृद्य कोमनता से छलाछ्ल भरा हो । इसी- 
लिए कहा गवा-- 

भेण दुःखदायो लोहे के कटि-- 

सहने सहल, पर फुवचन कारे-- 

महा नीषण, कहता भागम, 

सुजनमभी नहीं रख सकता शम 

धयो सव पर रहम ॥ 

णास््ो मे कटा गया-- 

महत्त-दुक्छा हु हवत्ति कट्या 

अभोमयातेवि तौ चुञ्द्धरा। 

वायाडुरुत्ताणि दुरुदराणि, 

वेराणुचंधीणि महुम्भयाणि ॥ --दश. &/२३/७ 

लोहूमय काटे महत्त मात्र के लिए दुःखदायी बनतेहै। वे कटि 

आसानी स वाह्र निकाले जा सकते है तथा उनके घाव भी शीघ्र भर जाते 
द किन्तु ` वाचादुरव्त'"-- वाणी से कहा गया अपशन्द--वाग्बाण दुदर 
ण्ठा जाता ह । उसको वाहर खीच नेना सरल नहीं ह । तत्सूत वंँरानु- 
पन्थ आगे से आगे चलता जाता है तथा चिरकाल तक उसका भीषण 
परिणाम भोगना पड़ता ह । 


एक शायर कहता ह -- 


चुरी, कातुरी, तलवारका घाव लगासो भरा) 
लगाजो ज्म जवांका, रहता _ हमेशा हरा ॥ 


एकं वहुत प्रेरक कथा हमारे प्राचीन साहित्ये आती हँ 
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अदीठ फोडे को उकेर दिया । मुह से सारा मवाद द्ूसकर वाहुर फक दिया 
ओर घावको बिलकुल साफ कर दिया) मवाद का जहर निकलतेही 
शान्ति सी आ गई! सिह ने कहा--अपने घर जाकर कुठ मरहम पटी कर 
लो } दो-चार दिन मे घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा । सुथार अपने घर आ 
गया ! मरहम आदि द्वारा उपचार किया । पच-सात दिनो म घाव मिल 
गया । सुथार पूणं स्वस्थ हो गया । 

थोडे दिनों के बाद फिर अपना वसूला आदि सामान साथ लेकर 
सुथार जंगल भ आया ओर अपने मिव सिह से मिला । सिह ने मिलते ही 
पृषा- कसे हो ? उसने कहा-- बिलकुल ठीक । फिर सिह ने पुछा--घाव 
सं किसी तरह की तकलीफ तो नहीं है ? उसने कहा--घाव की तकलीफ 
तो नहीं है किन्तु 1 सिह ने कहा- तूने यह “किन्तु क्यों लगाया ? क्या 
कोई कसर है ? उसने कहा- नही, नही कोई कसर नही है, एसे ही । सिह 
ते फिर तमककर पूषछा- "पसे ही क्या होताहै? जोकुष्ठभी है, साफ 
क्यो नहीं बोलते ? उसने कहा-- नही, कुछ बोलने जसी वात नही है, यौ ही 
मन मे एक बात आ गई) सिह ने दवाव देकर पुषछठा-मनमेक्यावातञआ 
गई, तुज्ञे बतानी पड़ेगी । मूखे सुथार ने कहा--घाव तो ठीक हो गया पर 
एक वात रात-दिन मन में खटकती है कि ठादी खाने वाले (गोभक्षक) का 
अपवित्र महु मेरे णरीर पर लग गया । टेसा सुनते ही सिह करद होकर 
दहाडने लगा ओर कहा-नीच ! इस प्रकार मञ्चे गाली देता है ? (कहा 
जातादहै, “ढांदी खाने वाला" सिह के लिए गाली है) जिस प्राणघातक 
रोगसेतू पीडित था, मैने उससे तेरा द्ुटकारा करवाया । उसकी कृतनता 
तो कही रही, उलटा मेरा अपमान कर रहा है। वस आजके वादतेरी- 
मेरी कोई मित्रता नही है । फिर कभी इस जंगल मेँ मत आना। यदि भल 
सेभीञआगयातो मारा जायेगा । सुथार थर-धर क्पिता हुआ कहने लगा- 
मित्र! माफकरो! मेनेतोरेसेही मजाक कह दिया । भविष्य मेंपूरा 
ध्यान रदूगा । सिह ने उसको एक सवक सिखाने के लिए कहा- ले, मेद 
गर्दन पर तू तेरे बसोले से एक घाव कर । उरते हृए सुथार ने कटा- क्वौ ¦ 
सिह ने कहा- मे कहता" तू जोरसे प्रहार करके घावकर। भयस कपत 
हुए हार्थो से वद्रई ने वसा किया । सिह ने कहा--क्या समन्ना ? यह्‌ तरा 
किया हमा घाव दो-चार दिनों मे मिल जायेगा पर तूने जो वाणीका घाव 
कियाहै, वह्‌ जीवन भर मेरे मन पर ज्योँकात्यों वना ग्हेगा। 

तात्पयं यह्‌ हं कि कहा हुआ एक अपजनव्द पीटियों तक स्मृति मे 
वैर का विप घोलता रहता दह । निन्दा, धृणा, गर्घाञदि ते संपृक्त अप 


मगर तुमखासक्तेहौो प्रम | ११५ 


गव्द एेसा विष-वुत्ताततीर होता ह कि उसे भुनाया नही जा सकता । एक- 
एक शब्द के कारण महाभारत चिड जते ह । द्रौपदी ने तो मजाक मे कहा 
था-अन्धे वाप कावेटाभी क्या जन्धारहु? ऽन शब्दों का जो भीषण 
परिणाम प्रकट हुआ, वह्‌ सवं विदित ह । 

च्रोघ्क्ो जोनरमी प्तफताहः 

चिवकोप्ौवहुनरपौसफनारैः 

अमर यो चन जाता एफदम, 

खरेण पर प्रूफ जाता भालस) 

धयो सद पर रह्म \॥ 
गो सायक क्रोध को पी सवता हं, वहु हलाहल कालक्रुटको भी 

हनम कर कता हँ । महाभारत मे एक स्थान पर जता है 

"मन्युं महाराज ! पिच प्रलाम्यः'' 

५ राजेव । शान्तिके साथ क्रोध कोपी जाओ । इसके ऊपर की पक्ति 
मे कहा गया ह-- 
“सतां पेयं यन्नपिवन्त्यसन्तः 
ऽसका पान सन्त-स्ज्जन पुरुप ही कर सकते है, असज्जन इसे तही 
पी सकेते | 
मोदसे पीलेताह, वह्‌विपकोभी हृजम कर लेता हं। वड़ी 
पमन्ञते योग्य वात हं । यदि विप हनम हो जाए तौ वहु अमृत्त-रूप वन 
जातताहूं। 

न एक वार्‌ हमारा डीडवाना जाने का प्रसग वना । व्हा रामस्तेही 
पन्ता का आश्रम था । हम अनायास ही उनसे मिलने चले गए । वहाँ एक 
सन्त थे । कावर शरीर्‌ था । आंख, नाक, कान आदि इद्धया एकदम 
पवस्य थी । वातचीत के दौरान हमने उनसे एष्ठा-आपकौ उपघ्न क्या 
हग ? उन्होने कहा- नन्वे वपं । हमे वडा आचर्य हृ । सहसा हमारे 
मुर से निकला--उतनी वडी उस्र मे एेसा स्वस्थ शरीर ! सन्त नै बड़े गवै 
के साय कहा-मेने सखिया खाया है, एक पाव घी खडा-खड़ा पी सकता 
ह।जपजेदोकोतो वगल भ दवाकर चल सकता ह) हूमरि विस्मय 
का ठिकाना न था । हमने कटहा--सखिया तो भीपण जहर होता है, उससे 
याप इतने स्वस्थ वन गये ? वृद्ध से यवा वन गये? उन्दने कहा-- ह, 
पखिया भीषण विप है, पर यदि उसे विधिपूर्वकं हजम कर लिया जाय, 
वहे नौणं हो जाय तो अमृत वन जाता है । 


११६ | सत्य से जुड़ जाताचो जोगी 


इसलिए यह्‌ सत्य है कि यदि विषजीणंह्येजाए तौ मनुष्यं अमर 
वन जाता है । इसीलिए कहा गया-- 
भमर वह्‌ वन जति एकदम, 
चरणमे शुक जाता आलम । 


णंकर महादेव क्यो हो गए ? एक वेडा प्रेरक रूपक है देवों ओर 
असुरो ने मिलकर समद्र का मन्थन किया । मेरु को मेथानी ओर शेपनाग 
को नेतरा--मथानी की डोरी बनाया} समूद्र-मन्थन का ध्येय था--अमृत 
प्राप्त करना, पर पहले विप का कुम्भ उपर आ गया । अव उसेतेकौनेः 
देवदानव सव इन्कार दह्ये गए ! कोई उसे स्वीकार करने को तैयार नही। 
कहते है, उस विषधपू्णं कुम्भ को लेकर सव पहुचे वावा भोलेनाथ के पास । 
मौर भोलेनाथ तो हरे भोलेनाथ । देवोँ-दानवों ने कहा--महाराज । 
हमने सभृद्र-मन्थन किया है । उसमे यह विष निकला है । अव इस कात 
क्ट को कौन ग्रहण करे ? शंकर ने कहा- लायो मून दे दो | मन्यन करलं 
वाले वडे प्रसन्न हुए सौर वह्‌ विष का कुम्भ शम्भु को दे दिया । महादेव 
उसविषकोपी गए जओौर उसे अमृत में परिणत कर लियाः। कहते € 
उन्होने उस हलाहल का पान किया गौर गलेमे ही उसे पयैवसित क 
लिथा। नतो उसे आमाशय में जाने दिया ओर न वापस वमनही किया। 
योग-शक्तिसे उसे कण्ठमेंही हजम कर लिया! परिणामस्वकूप उनका 
कठ नीला पड़ गया । इसलिए गंकर का एक नाम नीलकंठ भी है । 
यह्‌ रूपक एक गहरा संकेत देता है । क्रोध के दो परिणाम अति 

है-यातोक्रोधके वेग में मनुष्य गालियां वकने लगता है, उस क्रोध का 
वमन कर देता है, या उस समय कु न वौलकर उस विष-ग्रन्थि कौ द 
रस्थ करलेताहै। मनमेव्डावगहै। भीतर ही भीतर गुनगरुना घत! 
है-भाने दो समय, इसका प्रतिणोध लेकर छोडंगा । इन दोनों स्थितिगौ 
विप हजम नही ह्येता ! धिप को जीर्णं तो जम्भते इस भत्ति किया- न 
उसे उदर मेः जाने दिया ओर न उसे वापस्च बाहर ही फेंका । इसी अनुप 
तितिक्षा, सरहिप्णृताके कारण शम्भु महादेव वन गए] ब्रह्मा, विपु 
जादि तव देव कट्नाते है, जवकि जकर महादेव कटलाति ह । 

प्रेम सवगम क्या नहं सता? 

ह्सिक पशु भी वर भुलाता! 

मागं यहु लेकिन दहै दमम, 

मटन जागृति सै वने सुगम 

धरै मयं पर रदम 1 


यगन तुष्य नक्तेहौ गम | ११७ 


८ 7 ~ +~ {~ ^, भृगं < ४ नुन न गेन 
परमम सदुनून लिट | पेममे त्या नयमे नहीहोना? क 
सधीन नही वनता तवा. ल्सिङष्यु नी प्रेमे कारण वैरभाव 
भूल -- >> ~ > <--- ~= { -~ =-= ~+ -~ {~ 7 
सुला देते हं । म्पि पनयनि नोयन्‌त प किन्ते त्‌ 


सहिसाप्र्तष्ठाया तत्मत्रिषौ वंरत्याग. । --योगमत्र २/२५ 
अविकी. पम ध प्रतिष्ठा होने परर, जीवन मे अहिसा के स्व॑था 
सधजानेपर्‌ बाधके नगनर्वर-विनत टन नही पाता, टिक नही 


# 


¡ मिनतेह्‌। यह ता सवंविदित 
इ > विह योर वक्री एक साथ वेम्ते 
हे अवतु जन्यजान च, भी वर्सा अकर नेर शल जाते दै। विल्ली वहीँ 
षृहेको जनृताके भावने नही देनी । बह सत उक्छृण्ट अहिसा-साधना 
का परिणाम हे । यट देवन गष्दो का विपय नही है, वड़े कठिन अभ्यास 
के वाद वंसी स्विति प्राप्त ह्येनी ह । मत्री-भावना के चरम प्रकषं पर यह 
परिणाम प्स्फुटित टोना ६ । विरु प्रेम साधते हेतु दो वाते अत्यन्त 
भावर्यके है-- 
वचन मधुरता को अपनाते 
नयनो से अमृत रहौ वरसाते 
मिलेगा ^"चन्दन'' फल उत्तम 
लेगा मनृप्रव-तरु भनुपम 
धरो सव पर रहम ॥ 
प्रथम--वाणी का माधर्य--हर किसी के साथ मधुर वचनौं का 
व्यवहार करना । कोई व्यक्ति यदि भत्यन्त ज्रुद्धावस्था म सामने भए, 
पण्ब्द वोले, उस समय भी साधक की वाणी मे कटुता न भए 1 उसके 
पृख से अमृतमय वाणी ्रस्फुटित हो । साथ ही वौं से प्रमामृत कौ वृष्टि 
रह । णाव्दिक मधुरता के साथ हृदय की मधुरता आंखों हारा अभि- 
व्यक्त होती है । आंखों में एेसी अदुभुत शक्ति है किहदय की भावनाको वे 
तत्काल प्रकट कर देती ह । कहा गया है - 
हषं, शोक, सुख, दुःख अमन, हिय का हैत क्रुहेत । 
मन महीप के आचरण, दगदिवान कहि देत ॥ 
मन राजा है, नेत्र दीवान है प्रधान अमात्य है-मन्वीहे) मन 
भ उद्भूत हषे, शोक, सुख, दु ख, अन्यमनस्कता, प्रेम ओर अग्रेम-- इन सन 
भावों कौ मभिव्यक्ति तेनो दवारा तुरन्त हो जाती दहै। इसलिए नेव मे 


११८ | सत्यसे जुड जातावो जोगी 


निरन्तर सदभावना कीः प्रम की बृष्टि होती रहनी चाहिए । भगवा 
महावीर कहते है- 


““मित्ति मे सव्व-म्‌एषु, वेरं मज्ज न केण ॥1' 
साधक सदा यह्‌ चिन्तन करता रहै-समस्त प्राणियों के साथमेरा 
सिच्र-भावदहै, किसीसे वर नही । यदिइनदो बातों का अभ्यास सतत 


चालू रहै तो निःसन्देह उसका उत्तम फल प्राप्त होगा ओर साथ ही साधं 
अनुभवरूप वक्ष पुष्पित, पल्लवित एवं सुफलित होता जायेगा । 


१७५ 


नृयुर्‌ कायरम क्रो स्वीकार) 
नृगुरुकेः चरण करौ स्वीकार । 


व्रिन मल्लाहे नरी दो सक्ती । 
नौर भव जल पार ॥ सुगुरु (ध्रुव) ॥। 


गुरु जिच का अवतार ।1१।॥ 
ननि-दान-दतिा युर चतु, 
महिमा मपरम्पार ।२।। 
कनक्र-कामिनीकाजो त्यागी, 
वही सुगुरु गुणधार ।३।। 
लोभौ गुर केसे तारेगा ? 
कुछ तो करो विचार ।1४॥ 
सन्त रामम भेद कर्टाहैः? 
रहा कबीर पुकार ।।५॥ 
हृदय-तापरहर्ता गुरु स्वा, 
व्यास-वचन सुखकार ।६।॥ 


्चन्दन' तार जोड गुरुवर से, 
है मौका अविकार ।।७॥ 


^ ~~~ --~ 
तजे-वता दे सखी ! कौन गली गये श्याम 


९०. 


सुगुरु कौ शरण करौ स्वीकार 


आज गुरु-पूणिमा का पवित्र दिनहै। “णर शब्द की व्यास्या 
करते हुं अदैतारकोपनिषद्‌ मे कहा है-- 

”† शब्दस्त्वन्धकारः स्यात्‌, “र'” शब्दस्तश्नि रोधकः । 
अन्धकारनि रोधित्वाद्‌, गुरुरित्यभिधीयते ॥ 

““गु"" शब्द अन्धकार का वाचक है र उसे रोकने के अथंमेंह। 
जो हूदयान्धकार को रोकने मे समथं हो, उसे गुर कहा जाता है । इसीलिए 
सभी शस्त्रोमेंगुरु का वडा महत्व माना गयाहै। गुरुका स्थान 
गोविन्द से भी-परमात्मासे भीञचा रखा गयादहै। एक वहुप्रचलित 
काव्य है-- 

गुरु गोविन्द दो खड़े, काके लाग्‌ पाय । 
चलिहारी गुरुदेव कौ, गोविन्द दियो वताय \ 

गुर ही गोविन्द करौ पहचान कराते दै । कहा है- 

सुगुरु कौ शरण करो स्वीकार । 

सुगुरु के चरण करो स्वीकार) 

विन मल्लाह्‌ नहं हो सक्ती, नौका भवे-जल पार ॥घ्र्‌व॥ 

नौका चाहे कितनी ही अच्छीक्योनहौ, कितनीही सुन्दर रीति 
से वयो न वनाई गई हो, पर यदि मल्लाह दधन दौ या अनुपस्थित ह 


तो कभी वह्‌ पार नही हो सकती । गरु नियः ` ; ममान । इसीतिष 
कहा गया है कि सुगर ` ननो ञौ २, „+ क्रा आश्रय ग्रहेण 
करो । । † 
कितने परक ४ 
गुह्या ` महै । 
. साक्षात्‌ न † 


भरर १" 
1 
क 1१» 


गगुरुष्ठो शरण करो स्वीकार | १२१ 


रहं द्र्य गुर ह दिष्यू. गुर निद्र फा मवतार । 


सानन्दामि दति नृय पल्‌, महिमा मपरम्पार ॥ 
सृत्वा, ; 
स्वस्प ६ । ट्म उन्दे नमन कन्त | 
अनान-म्प अन्धरशयन मे जिनके मैद्र आवृत है, जिनके नेतरौ पर 
उनः नैनो म तान-र्पी जलाका द्वारा एसा 
नके नैनो मे स्ति चिल उस्ती है, इसलिए 
£ । चे क द्रान परम उत्कृष्ट दान है। तीर्थकरों 
को भी “यदुरयालं, मस्नदसपयं, नर्णदयाणं ' ~ चधुप्रद, मामेप्रद एवं शरण- 
ग्द कहा पया ह । ब्रान्तम में मय एक पिनी यक्ति टे, जिसस कोटि-कोरि 
क्तुलो ठो हम देन नक्ते ह । तैन-ज्योनि प्रप्त होनेके काद किसी पर 
गाधित न्हने दी अावव्यकना नही रहती । उसलिए नेत्रो का बहुत वडा 
महत्व है । 
कटा पाना, णकःवार रोम रे वादणाह्‌ ने भारत पर्‌ आक्रमण 
करनेकी ठानी । तनिक तयारी, प्रलासन, व्यवस्था आदि का पूर्वानुमान 
कते से पहले उनने नोचा कि सर्वप्रभम यह पतता लगाना चाहिए कि 
भारत के दीवान कंते ४, नलादकार तथा सथिकारी कसे है? सम्राममे 
विनय नथा पराजय अधिकांयत- लाहकासे पर निभैर करती है । इढि- 
मान भौर पैनी सू्न-चूल के धनी दीवान हों तो उस राज्य को आसानी से 
परापत नही क्रिया जा सक्ता । इसलिए अच्छा हो, पहले राजा क 


वान की परीक्षा की जाए्‌ | मे 
ग एक छोटी सी ीणीमेदी ज़लाकाओ मे आए 
र थ भारतके सम्राट 


वृतनी सी बख्िो की दवा डालकर एक निपुण दूत के सा 
# पास भेजी, कहुलवाया कि यह्‌ आंखो की सिद्ध ओषधि है । जिनकी 
ण वहत॒ उपयोगी हो, जिनकी आवो से अनेकानेक व्यक्ति 
गाभान्वित हो सकते हो, उन अख के लिए उम दिव्य मौपधि का प्रयाग 

कियाजाएु। नि सन्देद्‌ ओौपधि का सुन्दर परिणाम जाएगा भौर इ, 
योया हा व्यक्ति वालक जैसी आंखो वाला वन जाएगा । सम्राट न भट. 
स्प जाई सोपधि को स्वीकार कर लिया भौर वह्‌ चिन्तन करने तमा 
किस महामेधावी के लिए इसे प्रयुक्त किया जाय ? अन्ततः राजा, की 
ष्ट अपने वयोवृद्ध, सेवा-निवृत्त दीवान प्र जा टिकी) वृद्धावस्था के 
शरण उसकी आंखो की ज्योति जा चुकी थी । सम्राट ते यही निर्वय 


तिमिर-पट्न छामा 


सिद्ाजन रान 
दराजनं याने £ 
श्य 
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किया कि वृद्ध दीवान के समान किसी की अखि उपयोगी नही है। व 
वडी सु्च-चरुज्ञ वाला है ओर यदि उसे नेत्र-ज्योति प्राप्त हो गई तो दहं 
हजारो-लाखों का पथ-दशेन कर सकता है । दवा दीवान के पास मेज दी 
गई तया सारा वृत्तान्त भी बताया गया । चिन्तनशील दीवान संशय में पड 
गया कि रोम के बादशाह ने इतनी दूर से दिव्य ओषधि भेजी, फिर 
इतनी केम मात्रा क्यों ? केवलदोही अरिं खुल सके, एसा क्यो ? 
इतना श्रम उठाकर भी इतनी कृपणता क्यों ? इसमें कोई न कोई रहस्य 
होना चाहिए } दीवान ने फिर सोचा कि मेरे जैसे बढेके तेरो का ज्योति- 
म॑य होना क्या महत्ता रखता है ? महत्ता तौ तव हो, जव मेरी खुली आं 
हजारो-हजार लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हों । आखिर गहन चिन्तनकत 
वाद दीवाननेउसदो सींक-भर ओौषधिकादोरूपों मे प्रयोग किया) 
एक सीक अपनी एक आंख में डाली ओौर्‌ दुसरी मुहु मेँ} ओौपधि उत्ते 
ही अखि मे रासायनिक परिवतेन प्रारम्भ हुआ जौर थोडी देर मे ज्योति 
आ गई । एक सीक को मुह्‌ मे डालने का आणय यह्‌ था, उसके स्वाद पे 
यह्‌ जाना जा सके कि उसमें किन-किन रासायनिक पदार्थो का किस मात्रा 
मे सम्मिश्रण किया गया है । रसनेन्द्िय की शक्ति भी अपने आप मे अद्शुतं 
होती है । विविकशील को स्वादके हारा विभिन्न पदार्थो का तुरन्त जान 
हो जाता है । दीवान नै रसविज्ञान द्वारा उसमे प्रयुक्त जडी-वरुटियों करा 
गवेषणा-वुद्धि से सही मात्रा मे यथाथं रूप मे अंकन किया} वह्‌ स्वय उत 
ओपधि के निमणि में संलग्न हो गया । उसकी पकड सही निकली । स्व 
निर्मित ओपधि का उसने अपनी दूसरी अख पर प्रथोग किया । परिणाम 
देखकर उक्षका मन खिल उठा । वहु उस दिव्य ओपधि के निर्माणम्‌ 
सफल हुआ था । 

दीवान के उस चामत्कारिक सफल अनुसन्धान को देखकर मग्राट 
के हषं कापारन रहा । सञ्राटने रोमके वादशाहके दूत को लावा! 
उसे प्रस्कार, उपहार आदि देकर उस दिव्य ओप से भरी एक वा 
प्रीणी बादणाह्‌ को भेट करने के लिए दी ओर्‌ कहलवाया कि वह्‌ 
स्तान हे । यहीं वहत वडे अनुसन्धान पूरवंकाल में होते र्दे ठै तश्रा आन 
भी ह्य रहे है । यह स्थिति जव रोम के वादाद्‌ के पराम पर्ह्वा, 5 
चकित रद्‌ गया । जिस राज्यम ठन प्रकार के मटामनीपी दीवान 
से सहज मे अधिकृत करना सम्भव नदी है। जौ एक आंख कौ जाति 
हजारी आंखो को ज्योतिर्मय वना सक्ते दै, एसी नूस के सगौ का 


पराजित करना निव्वयदही कलन दै) 
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निःसन्देट ने-दान ण्टाद्‌ दान दहै । फिर गुरं तो अन्तनैत्र खोलने 
वाते है! जंनागमों मे अनेक पसे प्रसंग प्राप्त होते है, जहाँ गुरुओ के सम्पकं 
सेघोरपापियोकाभी उद्धार हे गवा । प्रदेशी जसे अतिक्रूर, निर्दय राजा 
का गृरकेयी स्वामी की धोद्यी-सी सगतिसे किस प्रकारः कल्याण हु, 
यह्‌ स्वँ विदित है! एनलिण्‌ महावीर कै गुणवर्णेन मे उनको "जगुर" 
कटा गया ई - 
जप जग जीव जोणी, 
पियाणमो जगगुर्‌ जगार्णंदो 1“ 
जगद्गुरु महावीर ने कित्नोंका उधार किया, कितने भूले-भटके 
प्रणियो कौ मानं दिग्नाया ! इसनिण गुरु, गरुदी होते है। 
सस्छरतत भे “गुर जव्दं का अर्थं भारी होताहै) गरु गणो से 
“ततोले'" होने चाहिए, गम्भीर होने चादिए । उनम अत्यन्त गहराई होनी 
चाहिए । १र्‌ उन्धरुमो ! ञाजतौ गुरुके नाम पर्‌ मायाजालं फलाया जा 
र्त है । गुद" क्लाप्र वाते युरुत्व कौ गरिमा से प्राय शून्य प्रतीत होते 
है । हमारी गीतिका का एक पद है-- 
कनक कामिनी का जो त्यागी, वही सयुर गुणधार । 
सोमो गुरु फंसे तारेगा? कु तो कूरो विचार 
सुगुर फीशरणकरो स्वीकार । 
विभिन्न सम्धदायो मे, विभित्त धामिक परम्पराओौ मे अनेक प्रकर 
कौ विचिव्रत्ताएं देखने मे आती द । फिर सच्चा गुर किसे माना जाय, यह्‌ 
एकं जटिल प्रव्न दै । 
यह ऋपि-मूनियो ने एक छोटी-सी कसौटी हमारे सामने सखौ कि 
कमसे कम गुर्‌ कनक-कामिनी कात्यागीतो होना दही चाहिए । यदि 
वास्तव भे इन दोनो का त्यागी दै तो फिर चाहे किसी भी सम्प्रदाय का 
हो, कसी भी वेण-रपा क्यो न ध्रारण करे, वह सन्त गरष के योग्य ह । 
एसे सन्त को नि.संणय गुरु स्थान दिया जा सकता है । कवीर कहते दै ` 
पत्ते दाम न वारधाहि, नहीं नारौ सो नेह । 
कहु कवीर वा सस्त की, हेम चरणन की वेह। 
जोधन का संग्रह्‌ नही करते, जौ काम-भोग से ऊपर उठ 1 
हम उन सन्तो के चरणों की धूल दै । उनकी चरण-धूलि क नाति 
अद्भुत रसायनतुल्य है । पूज्य कालु गरुदेव इसी विषय को वि 
त्मा क्त => ~ ~~न य~ 
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एक कनक ओौर कमिनी, जग मे मोटी खाड । 
राजा, राणा, बादशाह, पड़-पड भाग्या हूएड ॥ 
एक कनक भौर कामिनी, दो मोरी तरवार। 
जाता था प्रभुमिलन को, विचसे नाद्या मार॥ 
एक कनक ओर कामिनी, जगमे मोटा फन्दा) 
जो इनसे न्यारा हुआ, वो साहिव का वन्दा 1 
श्रीमदुभगवदुगीता की टीका मँ एक रलोक उत्लिखित है-- 
कान्ताकाचनचक्रष्‌, श्राम्यति भुवनत्रयम्‌ | 
तासु तेषु विरक्तो यो, द्ितीथः परमेश्वरः ॥ 
कन्ता--स्त्री, कांचन--स्वर्णादि--येदो भीषण चक्र है। इनमें 
तीनों लोक भ्रान्त है, चक्कर काट रहै है उनमे- स्त्रियों मे ओौर धनादि 
परिग्रहो मे जो आसक्त नहीं बनता, अनासक्त, विरक्त वना रहता है, वह्‌ 
परमेर्वर का दूसरा रूप है । इससे अधिक ओर क्या कहा जा सकता, 
क्योकि ये अनादिकालीन ससारी जीव की संज्ञां है। इनकी वासनाका 
ष्ट्टना ही सच्चा त्याग है । गूरु कहलाता हुञा भी जो लोभ के वशीभूत हैः 
परिग्रहुकं संग्रह मे लिप्त है, वह स्वयं ही इवताहै, तो दूसरों को कंसे तार 
सकता है । कहा है-- 
लोभी गृरुतारे नरहरे इ्वला लार] 
जो थारे तिरणो हुवे, निर्लसिी गुर धार ॥ 
एक अन्य स्थान पर कहा गया है-- 
गुर लोभी चेलो चात्तची, दोनूं चेलं दाव । 
दोन इवं वापड़ा, वंढ पत्थर की नाच ॥ 
व्यंगोक्ति द्वारा एक कवि ने ओर भी तीखा प्रहार किया है- 
विल्ली गह वगुलो कियो, वरण ऊजलो देख । 
, पार किस विध ऊतरं, दोनांरी मत्ति एर ॥ | 
टइ्मलिए गुर में निर्नोभिता अव्यन्त आवद्यक दै । यदि संत, संत 
माया से ऊपर उट चुके है तो-- 
""तन्त रान मे नेद कहाँह, रहा कवर पुङार॥! 
सुगर की शरण करो स्वीकार 11" 
सत्त कवीर्‌ का एक भजन वहुव प्रचचिन है-- 
म्ंतो उन संतो कादान, जिन्हयैने मनवा भार लिया) 
लाना मार जगतमे चटा, नही जगत ने षाम । 
उनमें नो कुष अन्तर नाही, संन फटो चष गाम हषा 


सुगृरु फी सरण करो स्वीकार | १२५ 
मन मारतत्तम च्म पाया, समी मरम गया दूर) 
उपरमे कृष्ट रसत नाटी, अन्ध्र स्लकत नूर ॥२॥ 
निर नायकौ. प्रभृ को, परमात्मा को सहीरूप 


जो जग नत टता नह, तो हरि जाता उत ॥ 
प्रत्‌ के ना-नेयेटे नन्त जनी द । यदि सन्त नही होते तो भग- 


ट) [नीर 1, 


वा की पीदटीही नी चती । वास्तवमे गुर किसे माना जाए इसकी 
व्यास्या कर्ते ट्ण सटयि व्यान निद्धते ह-- 


गुरयो यहुः मन्ति, श्विप्यवित्तापहारकाः । 
तमेक दलन मन्ये, प्रिप्यहत्तापहारकम्‌ ॥। 
लिप्यते वित्तका--धनकाह्रण करने वालि गुरु बहुत, प्र 
भिप्य के तूनाप-- हदय कै तापर को--अजानजनित पौडा को मिटाने वाले 
गूर दुर्लभ ह । वयो आजवःनं दमे गुरुभो की कमी नही हं, जो शिष्यो 
को चगल में फसिकर उनके धन का णोपण करने मे लगे रहते है । हृदय 
को णान्ति प्रदान करते वाले, काम, क्रोध, मोह, माया आदि से दडाने 
वाते गुर करटा है? वितना अच्छाकहादै-- 
निख तो रसता चाहिए, गुरु को सच कुट देय । 
गुर भी एसा चािए, सिख से कुछ नहीं लेय ॥\ 
णिप्य की भावना इतनी ऊँची ह्ये किर्मगुरुके चरणों भे अपना 
सवेस्व समर्पित कर द्‌, पर गुर भी इतना निःस्पृह हो, जो प्रतिफल कं रूप 
मकुछभीननलेना चाहे । पर्‌ एते गृर कहाँ है? कवीरने कटाह 
यह्‌ जग विष की वेलडी, गरु अमुत कौ खान । 
शीश दिए भी गुरस्लि, तो भी सस्ता जान । 
गुरु महाराज एक दोहा फरमाया करते ये-- 
तव लग जोगी जगत्‌ मुर, जव लग रहत निराश । 
जव जोगी आशा धरी, तो जग मुर जोगी दास \ श 
यतः हृदय का ताप मिटाने वलि गुर ही--घन्त टी वास्तव मे गरू 
पदके अधिकारीह) 
एक कथानक है । सत्यव्रत नाम का राजा था । उसका 4 
अचानक वीमार पड गया । वीमारी इस प्रकार व्ल पकडती गई किक 


राजकुमार 
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उपचार लागू नहीं पड़ा । इकलौता पत्र ! राजा की सारी अआशाओ 
केन्द्र वही था । उसका इस प्रकार असाध्य रोग मे पीडित होना राजाके 
लिए भारी चिन्ता का विपय वन गया । वड नाजुक स्थित्ति वनी । पुत्र 
की वीमारी से स्वयं राजा इतना व्ययित एवं अशान्त वन गया कि उसका 
स्वास्थ्य भी दिनोदिन गिरने लगा । राजयपुरुपो को, अधिकारियो को यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि पत्र तो जव जाएगा तव जाएगा, पर राजा तो 
इससे पहले ही रास्ताले लेगे । वे सव सोचने लगे, राजकुमार का तो 
नीरोग होना सम्भव ही नहीं लगता, पर कमसे कम राजा का मन णान्तं 
रहे, एसा कुर उपाय दृढना चाहिए । 
इधर राजकुमार कौ चिकित्सा के लिए आये हए सारे वैद्य, हकीम 
आदि उपचार करके थक गये, कोई दवा लागरूही नही पड़ रही थी। 
उन्होने सकितिक भाषामें यह प्रकटभी करदविधाथा कि रोग असाध्य 
हं । उसका उपचार असम्भव जसा प्रतीत होता है । राजा के सभी हित- 
चिन्तको को केवल एक ही चिन्ता थी किंराजा को किंस प्रकार स्वस्थ 
कियाजाए। आखिर किसी भनुभवी ने सलाह दीकि राजा के शरीरम 
कोई रोगतोहं नही । वे तो केवल पत्र की चिन्ता से व्याकुल दहै । कोई 
नानी गूर, सन्त-- महात्मा ही इनके मानस-विकित्सक वन सक्ते है- 
मनःपीडा मिटा सक्ते है । 
आचिर उन लोगोंने एक किसी पहुचे हुए महात्मा से सम्पकं 
साध्रा । सारी स्यिति उनके सामने स्पष्ट कौ। उन्दने राजा कौ मनः 
चिकित्सा करना स्वीकार कर लिया । वे राजाके पास आये। हिंपियां 
ते राजा को पहले से अवगत करा दिया था कि एक वहत॒ वड़े अनुभवी 
महात्मा आ रहे है । उनके योग- नुस्खे रामवाण की तरट्‌ अन्रक होते ्‌। 
राजकुमार उनके उपचार से तुरन्त स्वस्थ हौ जायेगा | 
राजा को कु आणा वेधी 1 महात्माजी ने द्ंन दिष्‌, मारी 
स्थिति का निरीक्षण किया । कृ चिन्तन के वाद उन्न कहा--राजन्‌ ! 
चिन्ता की कोई वात नही दहै, उस्षका वड़ा साधारण लाजै । ग ट्सना 
उपचार करू गा. अीपधि दगा । पर ओपधि के वेजानिक्र प्रयोग दतु एक 
पेसी वस्त की आवघ्यकता दै, जिसके साध मेरी अपि तुरन्त काम कर 
जाण्गी | आणा भरेस्वरम राजानं क्टा-- महान्मार्जा ] हमारे गर्रात्णा 
कमीहै? जो भी वस्तु चाहिए, वतना । वट जर्दाक्टींभी मिलती न 
प मंगवा नुंगा । महान्माजी ने कदा-चन सच्छा । फिर चिन्नावको पा 


च्ननद्रीहै। 
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राजाने कटा--फरमाद्ये, कया वस्तु चाहिये ? महात्माजी ने कहा 
केवल सुखी घर--मुख-मग्पन्न परिवार का एक वस्ता चाहिये। एसा 
पसा. जो पूणंतया मुखौ घर्‌ से सम्वद् टो, जिस व्यक्ति के यहां किसी 
परकारकाद््खनहो । एसे घरकाएकःही पैसा यदि मिलजाए तौ 
तल्भण उसके साय अपनो जौपधि का प्रयोग प्रारम्भ कर दगा राजान 
कहा-यह्‌ तो वडी सच्राधारण वात ह विलकूल सुलभ । इसे पाने में 
कोई कठिना नही ई । 

राजा चिन्तन करने लगा--दस नगर मे पूरणं सुखी कौन है ? किसी 
ते सुनाया कि यहा जो धनीराम चौधरी है, वह सभी तरह से पर्णं सुखी 
तया प्रतिष्ठित है । वेटे-पोते, धन-धान्य, जमीन-जायदाद सभी कुछ उसे 
शप्त टे । नहर मे प्रतिष्ठा भी वहृत है । राजा ने तुरन्त चौधरी को याद 
किया । चौधरी राजसभां उपस्थित हज । राजा को विनस्रतापूरवेक 
मणाम कर पूषा-- अन्नदाता | मृ आज किसलिए याद फरमाया है? 
सेवक के योग्य कार्यं होतो माज्ञा कौलिए। राजा ते कहा--चौधरी 
मरे प्वारे राजकुमार के उलाज के लिए मृञ्ञे किसी सुख-सम्पन्न परिवार 
का एक पैसा चाहिए । आप मृन्े सभी तरह से सुखी प्रतीत हते. है । 
स्सणिए इतना-सा त्याग मँ आपसे करवाना चाहता ह । राजा के शब्द 
गते ठी चौधरी चुप रह गया । कुछ उत्तर नही दे सका । राजा ने पु्ठा 
क्यो, क्या वात ट ? चिन्तामग्नकंसेहो गये ? कुष लज्जा का-सा अनुः 
भव करते हृए्‌ चौधरी ने कहा-- राजन्‌ ! आपने मुक्षसे एक मात्र एक से 
कमागि कौ, मे तो पके चरणों मे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को 
तेवर है, पर मापने पुणं मुखी की जो शतं रखी है, वह्‌ मुञ्षमे फलित नही 
होती । मेरा पसा आपके मौपध-प्रयोग भे काम नही आ सकेगा । राजाने 
कहा क्यो ? तुम्हे क्या दुख है? क्या तुम्हें भी किसी प्रकार की 
पतिङ्कलता है ? 
~. भाखिर न चाहते हए भी चौधरी को कहना पड्ा--महाराज ॥ 
वेटो-पोरतो, जमीन-जायदाद, मान-प्रततिष्ठा आदिकीद्ष्टिसे पूणं सुखी हुः 
षर भेरी घरवाली वडी कशा है, कलहकारिणी है । बाहर-बाहर ही मेरी 
भजत दै, घरमे हमारे प्रतिदिन सवं चलता दै, कलह रहती है । यह 
एसी भीतरी मारदहैकि् किसी को कु कह भी नही सकता, न किसी 

सामने भपनी वेदना ही प्रकट कर सकता हु । राजन्‌ ! कहा जाता है- 
शुग्रामवासः कुलहीनसेवा, कुभोजनं कऋोधमुखी च भार्या) 
ऽवश्च मूख विधवा च कम्या, विनाग्निना षट्‌ भ्रदहन्ति कायम्‌ ॥। 
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अग्निकेविनाभीयेछःकारण देह को सदा जलाते रहतेरै। 
“क्रोधमुखी च भार्या" वह्‌ मेरे घर मे विद्यमान हं । महाराज । म सुपी 
करा ह, मै तो अत्यन्त दुःखी ह । राजा सुनकर दंग रह्‌ गया । 
चौधरी को तुरन्त दी दे दी गई । कुष चिन्तन के वादं राजी ¢ 
सेठ धनदत्त को याद किया । धनदत्त नगरसेठ था । शहर मे उसकी भारी 
प्रतिष्ठा धी । राजा ने एकान्त में बुलाकर उससे भौ वही सुखी घर के एरः 
वैसे की वात कही । सभी को एेसा विश्वास है कि सेट ! तुम पूर्णतया 
सुखी हो । तुम्हारा एक पैसा मेरे पुत्र की चिकित्सा मे वडा उपकारकं 
सिद्ध होगा । एेसा सुनते दी सेठ जमीन कुरेदने लगा । राजा ने पृष्टाः - 
एक पैसे के नाम पर तुमणेसी कौन-सी दुविधा म पड़ गए सेढ! नगरसेठ 
ते नम्रतापूवैक कहा--राजय्‌ ! आपको आङ्चयं होगा, आप मुने पूणं ससौ 
मानते है, पर यै वास्तव मे वडा दुःखी ह । अनेक नगरों मे मेरे व्यापाखि 
प्रतिष्ठान चल रहे है । लाखो-करोडो का उनट-पलट होता दहै) लोगोकौ 
दृष्टि मे चँ वहत धनादूय गिना जाता ह । पर इ वपं भावों मे कुद 
मन्दी आई, जिससे व्यापार मे भारी नुकसान हो गया 1 इज्जत कंसे वर्णी 
रात-दिन इसी चिन्ता मे घरूला रहता ह । रात को पूरी नीद नही अर्त 
छाने वैठता ह तो कौर गले से नीचे नहीं उतरता । हरदम फोन-तार १1 
द्॑लट वना रहता है । मेरा चित्त वड़ा टद्धि्न दहै । ठीक ही कहा है, राजव 
"“जसन्तोषी महादुःखी"" मै महादुःखी है। सेरा पैसा आपके लिए कार्यकर 
सिद्ध नहीं होगा । ५ 
राजा मन दही मन वड़ा हैरान था । यहं कसी दुनिया है? निः 
पृषो, वही दुखी नजर जाता है । वहत विचार करने के वाद राजा १ 
ञं फिर एक नाम उभरा 1 वह था राजा का अनना प्रिय मित्र, एक ५। 
नाजा 1 उसका णासन वड़ा अच्छा चलता चा । सणक्त सेनाथी । देत 
आय के साधन वहत धे । प्रजा वडी मुखी थी । उसका सूय सवत्र फला 
था 1 राजान सोचा, वह पूणं मुगख्रीटे। वह्‌ मेरा परम म्नैहीदटै, मित्र द। 
नन्त प्राप्न से सेमेरे पचर का इना सही स्प हौ पाएगा, दसी बाद 
न गामा ने अपने मित्र राजा फो याद न्ति । उसवेः सामने वपन 1 
नी--मित्र! तुमनोपृर्णेतया नुखी टो, मेरी मरमिपूर करो । पु 
नर मित्र गजा गवना मया । करनं नगा--नने! नुम्ड् म ५ मृ 
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दम निरर थदारफरै। भ रात्त-चिन द्यी चिन्ता कौ अग मे जलता 
सहता ६1 मेरे उत्तराधिकारि को वह कसे यह जे पिर्म ट एसा युव्यव्‌- 
स्वितत जासन वह्‌ छसे नग्भात पायेना ? "मूर्यद्च पुत्रौ विधवा च कन्या 
जोक्हा है, वट स्वया न्य टै । दूष वेदा व विधवा वेदी वापके दिलको 
हरदम जलाने वाले हृति £ । -सनिष मुजदंखी कार्पता अपके काम नही 
भा सक्ता । 
प्रकार गमान अमदः सामन्तो, मित्रो, सेटो तथा अधिकारियो 
प, उन्हे मुनी नमतेर्‌ पमे को मनि क्री, पर कोईभी पूर्णं सुखी हो 
एता राजा के नामने नही लाखा । जाचिर गजान महात्मासे विनम्रता 
4 } यद व्या चातद् 7 चया ससारमे कोई सुखी है 
ही नही? जनि यिन्दीरे मनि पृष्टा, सनीदु-खी दही दुंखी नजर आए 
ी ग मतादरन्यी र, पन द्रद्रा भान्चर्य है, सत्तार मेँ सारे ही 
तोगदुखीट? यर्म नेहे पन्‌ चोट मारने की ज्यो महात्मा नै कहा- 
राजन्‌ गल नहीदं । तथारमें कोर्दनुवानही है । सारेदुखी 
त भगवच्‌ महावीर ने कटा धा-- 
नम्म दुययं मदा दृपधं, रोगाय मरणाणिय। 
महो इषणो हु संसारो, जत्थ फीपन्ति जन्तवो ॥ 
एक मुनापित नी ह- 
दुःखगुणेऽपि क्षारे, सुखशान्तिः शरीरिणाम्‌ । 
सालापानमि्वांगष्ठे, यालानां स्तन्यविश्रमः॥ 
संसारद्खोमरे भरा ह । अनानी जन भ्रान्तिवण उन्हे सुख मानता 
र । जे छोटा वच्ा अपना अँगठा चूसता हमा समन्ता हं किमैर्माका 
श्व पी रहा ह । वास्तवमे वह दध नही, अपनेदही मुह का भरुक गिटता 


६.१ 


घ्सा तरह्‌ संसार सुखाभास मात्र है । सन्तन कहा-- 
कौनदहे जय सें खी, दुखिया सभी संसार है। 
जनान से देखे सगर, दुखिया समी संसार है ॥ 
राजा को एकदम बोघ प्राप्त हृभा 1 वह्‌ विचारतः लगा--जबसारा 
र प्ारदुदोहैतोमेपूव्र-णोक्क से इतना व्याकृल क्यौ वन्‌ जो कृष्ट 
नाह सो होगा । कौन क्या कर्‌ सकता ह । कवीर ने कहा है-- 


कवीरयैतोत्वय्से, जोभौमे ही हीय) 
मीच, दुढापा, मांदमी, सव काह के होय ५ 
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मै तव उरता, यदि केवल मेरी ही मौत होती, यज्ञे ही बुढापा दाता 
या एकमात्र्यही रोगीहोता। परेतो सथी में घटित होत्ते है फिर भूपे 
डरने की, चिन्तित होने की क्या आवर्यकता हं । 
राजा उद्बुद्ध हुजा । पृच्र की मृत्यु हो गई! राजा पर उसका टू-माद 
प्रभावं नहीं हुजा । वह गोकाकरुल नही वना. प्रत्युत सोचने लगा-तसार 
कास्वरूपदहीरसाहु। 
यह हँ “"हृत्ता पहारकम्‌" का रहस्य । हृदय के ताप को हरन वत्ति 
गुरुषेसेहीहोतेटहैः जो शिष्यको संसार के सही स्वरूप का उदुवोव देकर 
संकट से उवार लेते है । 
हृदय ताप-हर्ता गुर सच्चा, व्यास वचन सुखकार। 
“चन्दन” तार जोड़ गुरुवरसे, है मौका अविकार ॥ 


इसलिए गुरु की शरण मे जाओ । अनन्य भाव से गुरु से तार गौडी 
तन्मय वनो । पावर हाउ्सप्षेतारज्योही जुड़ा, बल्व म रोगनी स्वव 
आ जायेगी । 
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करुणा कर सत्त मध्रुरी तान चुना, 
सोह्णी आ अमृत्त वेला लाई, प्यारा धव्रिय, 

जागो अव जागो । 
जागण री वेला आलस त्यागो, प्यारा भविर्या, जागौ० 
जागो जीवन र पथ पर्‌ नागो, प्यारा भवियां, जागो०।धरुव।। 
उमरी दहै नानी, दिन दह उगण वालो, 
देखो पंडीडा छोडयो मालो, प्यारा भविर्या, नागो० ।॥१॥ 
साठ घड़िया री लेकर भेट भानूडो, 
आयो जगावण जग नै रूढो, प्यारा भविर्यां, जागो० २ 
सोन रोसूरनओदहैजो कु करलेवो, _ , 
सुस्तीवण विधि न दोपन देवो, प्यारा भविया, जागो० ॥।३।। 
थारास्ाथीतो ग वढ्ग्यादै करई, 
जीवन भिखरां पर चटग्या केई, प्यारा भविर्याः जागो० ।।४॥ 
पलो इक कदम उट्यो तो उठता दी जसी, , 
स्वागत स्यू मजिल साहमी जसी, प्यारा भवि, जागो० ५ 
मननूवैस्यू तो काई टोणो न जाणो, 
मृ मखणिये' रो ओखाणो, प्यारा भवि्यौ' ज।गो० ।1६। 


थारा पगल्या रे पाटे वोहला जन आसी, 
वन्दन" वे थारी धन-घन गासी, प्यारा भवि, जागो ॥७॥ 





-पीलो तो ओढ म्हारी जच्चा 
पया तेरह्‌-व्याख्यानः की पुस्तक मेँ इस उदारहस्न को देखे । 


९२९. 


कुरुणा कर सन्त मधुरौ तान खणाई 
५ 


वेराग्य तक में विवा है-- 
मा सुखं ! जग्गियव्वे, पलाहयव्वस्मि फीस वीसमेह्‌ 1 
तिण्णि जणा अणुलम्मा, रोगोय जरा यमच्चूय)॥) 
--र्तं० णर १ 
भन्यजनो ! सोयो मत ! “जग्गियन्वे"-- यह्‌ जागने का समयः, 
तुम्हे अव जाग जाना चाहिए! "पलाडयव्वसम्मि कीस वीसमेह्‌'-- हतो 
पलायन का--द्रूत गत्तिसे दौडने का समय, तुम विश्राम तिप्‌ कंसे 
व॑टेहो? 
कारण स्मष्ट करते हुए आचायं कहते है-तुम्हारे पीदैतीन गप्र 
लगे है--रोग, ब्रद्धावस्था ओर म्य । येतीनौं तुम्हारा पीठा प्रिये 
रहे ह। 
ज्लानियोकी नेतावनी सहीदहै। प्राप्री मात्र एन तीन रे 
आक्रान्त है । 
रोग एता गक्रुहै, जिनका कोटं चमन नहीदहै। जन्मत 
भी रोम वेर्‌ तेता है, नौजवान परभी कहु जाक्र्मण कर रक्तादि जग 
घुढापातोरोगांकाघ्र रिदी । ठीक का टा ६--"ारीरं व्याधि-मन्िरिम्‌^। 
जाने तव कनि रोग ठनर जाए । वरद्‌ अनुनय-तिष्यात स्यति मर 


मनि {1 समयमान रा छरगारय कर्त + वि" 
रना ६1 मनन पीत मे मौनम क्ये मन्य 


म्रच्चफा 


गृ गनो भ न 


फु र रपा न, 


1. ध 


(य 
+~ >~ । (4 # 
{~} १. 9 र्त्‌ र, > ॥ 


वे # ॥ ॥ ॥ 1 ३ [ ॥ ॥ 
रन तम्र मीर दा नन -न्त्‌ ठ दायर पन प्रन नि) = से 
र्ग तृष्ट [नर न्न्‌ (मष. (गर पन पन्न नदद | नर्‌ 
& ॥ वि 


सरीरको निरते. निः तो त, पिनि द्रे न. तयन । -सयिष मौनम । 


| 
समय मातरी प्रमाद मेत नो] 


5. > 
वतमान यम ~ ;1 “~ :- 9 1, 77 नवनि. त्यद्रण 
हि ४ 
न~~ 1 म ५ = धु ज 
७५०६५ ति 1 प) ~13~ (1 4 द | १०१० १, {| नर १ ॥ ५ 7नरी 
१} [ ॥ ॥ ३ न € 
को पूष्मतम लानयतना नपम्ने ~ । वनि म्य -वुनतनि नेन्द्रि, 


1 
दिविध --4-~ ~ ~न {य्न न. ४ = ^~ 
५१६ प्रत 8 ५१ 4 11 {, -* 1? {ग ^ ५ { ; 11 4 {1 ~+ { ष 
निर्माण = र्ट = क च र ५ ~~ ११२ ~ १ = [तदः नि ष ग मु २ 
पमागदह्र्तह्‌. पिर ना उन पमि नान, ना ताति ती यन्य मान 
जाते ह | यन्य सयौ = 
घततह्‌ । यन्त्र्‌ संसा न 
ह एक प्रादीनं उत्ति: ~ = 
६। एक परादानं उत्ति कि यमय फः तेरो चन मा. तीन दये रोगदं 
र प्रत्ये वि + पतं भ ~=. 
भ।्‌ प्रत्येके राम पर्‌ परनि । पता नह्‌।, क्व 
कोने सा योन प्रवनं द उठे जीर आदमी को जाल्न-पयावरूत प्रदे 1 वह 
वहे मनभवी ५) चा त्यः १ [3 स = [8 + 7 क्य [प्‌ रोम ओ 
पुत्‌ चिधिलिकः भ वटु चरक मवृ खात्‌, : क्यार्यह्‌ 
कडग नही जा पाता । -सनिष रोग निनन्देह्‌ मनुप्य का बहुत वडा 
शत्र सो ह्र्‌ (दसयद > <-> नेय ४ रटना श, ~ वि 
तृहनो ह्र समय उसके पद्ध लया नट्ना ६ । 
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दर्रा गत्र दै-जर्‌(--वुटपा | यह्‌ एवः भेसी अनिवार्यं स्थिति है, 
चक्ति को धीरधीरे आन्न करती जाती ह । ज्यो-ज्यौ आयु वढती 
' वरा समीप लात्ती जातौ है । भगवान्‌ महावीर गौतम को सम्बोधित 
केर कहते ट- । 
परिसूरहते सरीरयं, फेना पंडुरया ह्यति ते । 
सं सव्व-व्तेय हूय, समयं गोयम [ मा पमायए्‌ ॥ 
--उत्तरा० १०/२६ 
-गौतम ! तुम्हारा गरीर जीर्णं होता जारहाहै, काले वाल सफेद 
वय ह्‌, इन्दर्या अणक्तटो रही दहे, वल क्षीण हो रहा है । तुम समय 
मत्र भी प्रमाठ मत कसे । 
क रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केणवदास बुदापे को लक्षित कर एक बड़ी 
वता कसते है-- 
केतव केसनि अस करी, जल अरि न कराय । 
चन्द्रमुखी मृगलोचनो, यावा कदि-कहि जाये ।। 
वास्तव मे बृद्धावस्था वड़ी दु खद एव सपमानजनक है 1 वृद्ध सन्त 


र्‌ थु 
जस्थानी भापा का एक गीत सुनाया करते धे-- 


करुणा कर सन्त पधसी तान सणाई 


वैराग्य तक मे चिखा है-- 
मा सुण ! जग्ियव्वे, पलायव्वन्मि कीस चीसमेह्‌ । 


तिण्णि चणा अणुलम्गा, रोगोय जसा यमच्चूय।) 
-वं० णः \ 


भन्यजनो ! सयो मत ! "“जगिगियव्वे"--यह्‌ जागने काममय; 
तुम्रं अव जाग चाना बाहिएु1 "पलाइयव्वम्मि कीस वीसमेह्‌''--गह्‌ ती 
पत।वन का-द्रूत गतिसे दौडने का समयरहै, तुम विश्राम चिक 
व॑टेहो ? 

कारण स्पष्ट करते हुए आनचायं कहते दै-तुम्हारे पे तीन गय 
लगे है--रोग, बृद्धावस्था ओौरमृ्यु। ये तीनों तुम्हारा पीय पिभ 


रहे र । 
्ञानियों की चेतावनी सहीदहै। प्राणी मात्र न तीन णर 
आक्रान्त है । 

रोग एसा णवर है, जिसका कोर्ट रमय नहींहै। जन्मत वन्य 11 
भी सेम चैर तेता है, नौजवान पर भी वह आक्रमण कर सवनादै 
चाषा तोरोगोकाधरदैद्ी। ठीक ही कटा ह--“शरीरं व्याधि-निःरम्‌ 4 
त्‌ जाने क्वं कौन रोग उथर्‌ जाए । वहे अनृभव-निष्णात स्प्निम गा 
मनिश्री सननलान जी फरमाया करतेथे करि "नोय राजानम नाचन-ः 1 
मृ ग~ मना देना. न्ना (नाोदहु 1 नगता मद्रः गीर न गनिम (न 


प्रि स्त दष फरपागा-- 


तेग तम्टरे रीर आगा ममम र (पयर पर द पने तनन 
भररीर क ६101 1.८1 1 
1 1 -भता मतम 


1 ~ -- „2 : रण 
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? 


है। एक प्राचोन उक्तिः दिः यनृष्य दः 7मोर परया नीम सने रोग 
सौर प्रत्येक तेम पर पनि लो-पौमे दो नन विमान £ 1 वनानदी, कवर 


4 1 ड न 
वेषगततारोग प्रचनटो चद सौर यदमी को जाल्य-प्रना नून परदे । वड़े 
् 


(र [3 
~ भ 


व सनृभ्वी विक्त नी न्ता चवक मे पठ जति, { क्नारोगदे 
पकम नही धा पराता । -ननिष 


श्रते (-)} सो कः 


दहचाह्र समय उनके पद्ध लगा न्ना) 
दूसरा गन रै-जरा--वुदापा। वह्‌ णक पेन भनिवारयं स्थिति है, 
गोव्यक्तिको धीरे-धीरे थाक्ान्त करती साती ह । उ्यो-ज्यों धागु वढ्ती 
हरा समीप वाती जातो ह । भगवान्‌ महावीर गौतम को सम्बोधित 
१९ 


परिलूरइ ते मरीरयं, फेता पंदुरया ह्यति ते । 
से सत्व-पते य हायर, समय गोयम { मा पमायद्‌ ॥ 
--उत्तरा० १०/२६ 
गौतम । तुम्हारा गरीर्‌ जीर्णं हयेताजारहाहै, काले वाल सफेद 
लर ह, च्या अणक्तहो रहीह्‌, वल क्षीण हो रहा दै । तुम समय 
मतर भी प्रमादं मत करो । 
रीतिकाल के प्रसिद्ध कति केशवदारा गुद्ापे को लक्षित कर एक बडी 
वती कसते ह-- 
कतव केसनि अस करी, जस भरिहु न कराय । 
चन्दरगुी मृगलोचनी, यावा कहि-कहि जायं 


वास्तव मे वृद्धावस्था वडी दु खद एव अपमानजनक है । ब्रद्ध सन्त 


रा 
चस्थानौ भापा का एक गीत सुनाया करते घे-- 


९९ 


करुणा कर सन्त मघुरौ तान सुणाई 


वैराग्य गतक् मे लिका है-- 
मा सुट्‌ ! जसियव्वे, पलारयध्वन्नि कत्त वीसमेह्‌ । 
तिण्णि चणा अणुलग्या, रोगोय जसा यमच्चय\ 
--वं० ण०५ 


भव्यजनो ! सोो मत} "जग्गियं यह्‌ जागने काममय 
तुम्हे अव जाग जाना चाहिए । “पलादयव्वम्मि कीत वीगामेह"- यह तो 
पलायन का--द्रूतं गति दौडने का सगय, तरम विश्राम चिन 
वटेटो? 

कारण स्पष्ट करते हुए अआचायं कहते ह--तुम्हारे पीये तीन रत्र 
लगे दै--रोग, वृद्रातरस्था ओर मृल्यु। येतीनोंतुम्दारया पीदा किमा 


[क 


ज्ञानियो कौ चेतावनी हीदं) प्राणी मात्र रन तीन लवर्स 


५. ५ 
आ्ाक्रमन्त ह्‌) 
> निकः ने ~ नमं ने 
रोग एसा यनु है, जित्तक्ात्तोर्‌ नमय नदीहु। जन्मने मन्चक् 
न संवान पूर्‌ [; ~ ्ु र्‌ ++! प्र। क 
भी रोम धेर तता दै, नाजः र्भी वह्‌ जाद्रमण कर स्ता सर्‌ 
न सीव 3 नरा > षव्र + {९ श्दरिर # 
चृदट्ापा )गोकाषरद्री  रीकर्हं कहु द" लयैरं व्याधि-मम्दिरम्‌ ५ 
त यानि व तीन रोय उनन्‌ जाए । वरट्‌ अनुनय निष्णात 
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= { 
दि न्न श्न ५ नक # 3 न $ अनी ज # + + न 1 ५ 
सृनिभ्री नृ ग्डीफरमाया करतेभे कि "मोग सायर 


भस ठ 1 ~ नोर मै मौनम ल सम्म 
न~ गना देना दहे, स्ना देता 1 ममाद सतातीर मे मौनम ति मम्ने- 


^ 
न ने 7 -- 
{7 ५५१५१ 7 ५ २३ 


करुणा कर संत मधूरी तान सुणाई | १३३ 


रोग तुम्हारे शरीर कास्पशे करतेहै, शरीर परधेरा लेह) उनसे 
शरीर को गिरते, विध्वस्त होते, भिटते देर नही लगती । इसलिए गौतम ! 
समय साते भी प्रमाद मत करो। 


वतमान युग मे चिकित्सा सम्बन्धी अतिश्रेष्ठ वैज्ञानिक उपकरण 
उपलब्ध है । एेसे-एेसे उक्टिर विचमान है, जो शरीरके भीतर की मशीनरी 
की सूक्ष्मतम जनकारी रखते है । प्रतिदिन नये अनृसघान होरहेहै, 
विविध प्रकार की ओपधियों, इत्नेक्शन्स, टेवलेट्स आदि का आविष्कार, 
निर्माणहो रहा, फिर भी अनेकरेसे रोगहै, जो आज भी असाध्य माने 
जाते है । केन्सर जसी वीमारीसे ग्रस्तलाखोलोग मृत्युके ग्रास वन रहै 
है । एक प्राचीन उक्तिहै कि मनुष्यके शरीर पर साढेतीन करोड रोम 
ओर प्रत्येक रोम पर पौने दो-पौने दो रोग विद्यमान है । पता नही, कब 
कौनसा रोग प्रवल हो उठे ओर आदमी को आहत-पराभरूत कर दे । वडे- 
वड़े अनुभवी चिकित्सक भी वहं चवकर मे पड जति है, ? क्यारोगहै 
पकड मेँ नही आ पाता । इसलिए रोग नि सन्देह मनुष्य का बहुत बडा 
शतु है, जो ह्र समय उसके पीले लगा रहता है । 


। दूसरा शत्रु है--जर--वुढापा ! यह्‌ एक सी अनिवायं स्थिति है, 
जो व्यक्ति को धीरे-धीरे आक्रान्त करती जाती है । ज्यो-ज्यौ आयु बढती 
है, जरा समीप आती जाती है । भगवानु महावीर गौतम को सम्बोधित 
कर्‌ कहते है-- 
परिजूरइते सरीरयं, केसा पंड्रया हवति ते । 
से सव्व-वले य हाई, समयं गोयम { मा पमायए्‌ ॥ 
---उत्तरा० १०/२६ 


गौतम ! तुम्हारा शरीर जीण होताजारहाहै, काले वाल सफेद 
होने लगे है, इन्द्रियां अशक्त हो रही है, बल क्षीण हो रहा है । तुम समय 
मात्र भी प्रमाद मत करो, 
रीतिकाल कै प्रसिद्ध कवि कैणवदास बुढापे को लक्षित कर एक बडी 
फवती कसते है-- 
केसव केसनि अस करी, जस अरिहुनं कराय । 
चन्द्रमुखी मृभलोचनो, बाबा कूहि-कहि जायें ॥ 
वास्तव सें वृद्धावस्था वडी दु खद एव अपमानजनक है। वृद्ध सन्त 
राजस्थानी भाषा का एक गीत सुनाया करते थे-- 


९९. 


चरुणा खर सन्त सुरौ तान खण्णई 
॥ ५ । 


वैराग्य शतक मे लिखा है-- 
सा सुण्हे ! जिमयन्वे, पलादहयव्वम्मि कीस वीसमेह्‌ 
तिश्णि अणा अणुलग्या, सेगोय जरा य सन्वय ॥ 
--वे० श० ५ 
व्यजनो ! सोभो मत । "ज गिगियव्वे"--यह जागने का समय है, 
तुम्हे अव जाग जाना चाहिए । ' 'पलाइ्यन्वम्मि कीस वीसमेह'"-- यह तो 
पलायन का-- दूत गतिसे दौड़ने का समय हे, तुम विश्राम लिए कंसे 
वैटेहो? 
कारण स्पष्ट करते हए आचार्यं कहते है- तुम्हारे पीले तीन शतु 
लभे है- रोग, वृदढावस्था जौर मृत्यु । ये तीनों तुम्हारा पीछा किये 
रहे रैं । 
ज्ञानियो की चेतावनी सही है । प्राणी मात्र इन तीन णतु से 
आक्रान्त है। 
सेग एेसा शत्रु है, जिसका कोई समय नही है । जन्मते वच्चे को 
श्री रोग चेरलेताहैः नौजवान पर भी वह्‌ आक्रमण कर सकता है ओर 
बुटापातो सेगोकाघरदैही। ठीक ही कहा है--““शरीर व्याधि-मन्दिरम्‌' 1 
न जाने कव कौन रोग उनर आ । वड़े अनुभव-निप्णात स्थ[विर मन्त्री 
मूनिश्वी अगनलाल जी फरमाया करते ये कि “रोग राजा को भी चन्द क्षणो 
ञं रक वता देता है, रला देता है 1'" भगवान्‌ महावीर ने गौतम को सम्बो- 
धित कस्ते हए फरमाका 
अर्‌ गण्ड विसुदया, आयंका विवह एसति ते । 


"खड ते सरीरय, तमयं सोयम 1 मा पमायषएु 1! 


{सिचडद विद्ध 
_ उत्तसा० १००३ 


अरनि-व्याकलता, वेतनी, कोड, विरूचिर-्देना यादि विवर 


करुणा कर संत मरी तान सुणाई | १३३ 


रोग तुम्हारे शरीर कास्पशंकरते है, शरीर परयेरा डउलेहै। उनसे 
शरीर को गिरते, विध्वस्त होते, मिटठते देर ही लगती । इसलिए गौतम ! 
समय मात्र भी प्रमाद मतकरो) 


वतमान युग में चिकित्सा सम्बन्धी अति प्रेष्ठ वेज्ञानिकं उपकरण 
उपलब्ध है । एेसे-एेसे डौक्टर विचमान है, जो शरीर के भीतर की गशीनरी 
की सूक्ष्मतम जानकारी रखते है । प्रतिदिन नये अनुसघ्ान होरहेहै 
विविध प्रकार की गौषधियों, इत्नेकंशन्स, टेवलेट्ूस आदि का आविष्कार, 
निर्माण हो रहा है, फिर भी अनेकपपसेरोगदहै, जौ आज भी असाध्य माने 
जाते है । कन्सर जैसी वीमारी से ग्रस्त लाखो लोग सत्क ग्रास वन रहे 
है । एक प्राचीन उक्ति है कि मनुष्य के शरीर पर साढे तीन करोड़ रोम हं 
ओर प्रत्येक रोम पर पौने दौ-पौते दो रोग विद्यमान है । पता नही, कव 
कौन सा रोग प्रबल हो उठे गौर आदमी को आहत-पराभत कर दे । वड़- 
बड़े अनुभवी चिकित्सक भी वर्ह चवकर मे पड जाते है, ? क्यारोगदहै 
पकड़ मे नही आ पाता । इसलिए रोग नि सन्देह मनुष्य का वहुत वडा 
शत्रु है, जो हर समय उसके पी लगा रहता है । 


। दूसरा शत्र है-जर--बुढापा ! यहं एक एेसी अनिवायं स्थिति है, 
जो व्यक्ति को धीरे-धीरे आक्रान्त करती जाती है । ज्यो-ज्यो आयु वदती 
है, जरा समीप आती जाती है । भगवान महावीर गौतम को सम्बोचित 
कर्‌ कहते है-- 
परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंड्रया हवति ते । 
से सव्व-वले थ हायई, समयं गोयम { मा पमायद्‌ ॥ 
--उत्तरा० १०/५६ 
गौतम ! वुम्हाराशरीर जीर्णं होताजारटां काले दराल सफेद 
होने लगे है, इन्दियां अशक्त हो रही दहै, वलक्षीणटोरहादं1 वुम तमय 
मात्र भी प्रमाद मत करो। 
रीतिकाल कै प्रसिद्ध कवि केशवदास वुढापे को ललित कर्‌ ण्कव्डा 
फवती कसते है-- 
केतव केसनि अप्त करी, जतत अरि न रमरय। 
चन्द्रमुखी मृगलोचनी, यावा लहि-कटि जपं ॥ 


व उपमानननकःटं । ब्र तन्न 


वास्तवमें वरद्धावस्था वडीदुखदषएव ल 
राजस्थानी भापा का एक गीत सुनाया करते ध-- 


१३४ | सत्य से जुड जातादौ जोगी 


द्रुण वाने बुढापा तेड्िथो जी, ढुणरे लोर घास वाट) 
प सायां स्वगुण घणां रे नाई, जसी बाक्डियां सै दार । 
बुढापो लातियो जीवों] बाधो धरम रे पाल }ध०॥) 
ट्ठ ने नावं खीचडो ज, धौ रे सुगन्धो वास । 
तहां चालं घाव्ड़ी जी, सहि दाटी छाछ 


दुंढपो आव्य जीवां] बाधो रस री पात ॥ 


द्दापो आयां थक ली ह$ अचुस्भे वात । 
वहुज† छोड्या धरा जी, देखा लोपवियो तात ॥ 
दुटापो भाचियौो वांधो धरम री प्रा्त॥ 


इस विषय पर एक बहुत सुन्दर छप्पय है-- 
पुरुष शवे प्रायीक वरस चालीतां मोटो 
कड़वो होय पचात, साठ तिहा क्रोध पडटछो । 
सत्तरां सगोन कोय, असीभां आसन कोई, 
नाह नन्ने से होय, हंसे तिहूं लोग दुगाई। 
सौ हभो-सौ हओ सदको कहै, सव तन हौ गयो जोजरो । 
घर छी पत्तिवता यू कहै, ओमरं तो चुघरं डोकरो\ 
--भापा दलोक सागयं 


तीसरा णच्र्‌ तोओौर भी भयंकरदटै, वह्‌ कराल कालदै। वहतो 
प्रतिक्षण मनुष्य के साथ घुम रह्‌ है। उसका आक्रमण निश्चित दहे । कहा 
गया है-- 
छाया-सिसेण कालो, स्यल-जीयाणं छल गवेत्तन्तो । 
पासं कहुचि न मुचद, ता धम्मे उज्जमं कुणह्‌ ॥ ध 
--वं० ण० € 
छायाकेगिपसे काल सभी जीवोंके छिद्र देख रहाहै। उन पर 
आक्रमण करनेका मौक्राताकरहादहै) एकक्षणकेलिएभी कभी पीला 
नही छोडता । जानी कहते है, इसलिए तुम धर्मं मे उदयम करो । 
पसे भीपण तीन जत्र जिसके पीद्यै लगे टौ, अनवरत अनुगमन कर्‌ 
रहे हो, वह सुख की नीद कंसे सो सकता है? अतः कदा गय्ा--जागोौ | 
इसी भावना को लेकर हमने एक गीत लिखा है 


करणा कर सन्त सधुरी तान सुणाई 
सोहणी आ अमृत वेला आह, प्यारा भवियां } नागो सव्र जागो 1 


करुणा कर सन्त मधुरौ तान सुणाई | १२५ 


जागण री देला आलस त्थागो, प्यारा घिया ! जागो अव जागो ! 
जागो जीवण रे पथ परलागो ~ ` ` | ॥ 


स करुणा के सागर सन्त-भगवन्तों ते बडी मीठी तान सुनाकर सये हृए 
लोगो को जगाने का प्रयास किथादहै। 


प्राचीन काल मे राजाओं को जगाने के लिए कुष्ठ वनम्दीजन-मगल- 
पाठक नियुक्त किये जाते थे, जो प्रातः भेरवी, प्रभाती आदि रागो मे मगल- 
गीत भाया करते थे । सीधी आवाज देकर जमाना असम्यता-ूचक माना 
जाता है अतः कुर एसे लयपूणं शब्द सुनाए नार करि सोने वाला उनसे 
स्वत. जागृति की प्रेरणा पा जाए । इसी भाति सन्त पुरुष भी वड़े मीटे 
स्वरों मे सम्बोधित करते है कि भव्यात्माओ ! जागो, जागो ! यह्‌ जागरण 
की वेला है । इसलिए प्रमाद एव आलस्य को त्यागकर उठी । जीवन-पथ 
पर जागे बढ़ने का यही स्विस अवसर है सोए-सोए अगि नही वटाजा 
सकता, इसलिए जागो ! यह्‌ प्रात कालीन वेला अमृत-वेला कहलाती है । 
यह वडी सुहावनी है, अमृतपान करने की घडी है } एक पंजावी भजन म 
कहा गया है-- 
म्रीटी लगदी गुरं दी बाणी, कि 
देले अमृत दे, नीठी लगदी } 


वैदिक सस्कृति मे इस समय को ब्राह्य-मुहृतं कहा गया है । सूर्योदय 
से एक मृहूत-- ४८ मिनट पहले का समय त्राह्म-मृहूतं कहलाता, है । 
जेन मुनियों के चिए यह्‌ आवद्यक प्रतिक्रमण हेतु सुनिरिचित समय स्वात्‌ 
किया गया है । अत ध्यान रहे, कही यह्‌ अमृत-वेला नीदमें ही न वीत 
जाय । प्यारे वन्धुभो ! जागो } जागो ! कुछ तो ध्यान दो ¦ 

उभरी है लाली, दिनि है ऊगण वालो 

देखो पंलीड़ा छोडयो मालो, प्यारा भविथां ! जामौ नव जागो ॥ 

प्राची दिशा से उषा फट छुकी है, लालिमा विखर रही है 1 मूर्यादय 
के आसार प्रकट हो रहै है. चिद्यो ने चह्चहाना शुरू कर दिवा ६1. 
अपने घोसले छोडकर चुमो-पानी की तलाश मे जाने दैतु उत हौ रहीरह। 
एक सस्ृत-कवि ने उषाकाल का वड़ा मार्मिक चित्रण छ्तिवाट। वट्‌ 
लोक पुज्य गुरुदेव कालूगणी "रामचरित" सुनाते समय प्रयुक्त 1 कवा का 
थे । जिस समय वीर हनुमान को लंकासुन्दरी जगाती हैः उस न्यान १ 
गुरुदेव यह्‌ पद्य फरमाते थे-- 


१३६ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


मभ्रत्‌ पगा प्राचौ रसपतिभिवप्राप्य कनकं, 
गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव याम्यसदतसि ! 
न दीपा राजन्ते द्रविण-रहिताभिव गुणाः, 
क्षणात्‌ क्लीणास्तारा, नृपतयडवानुद्यमपराः ॥ 
जसे रसपति पारद को पाकर स्वरणं पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार 
प्राची--पुवं विशा पीली पड़ गईहै। जिस प्रकार ग्रासीण लोगों के वीच 
विदान हतप्रभ-सा वन जाता है, उसी प्रकार चन्द्रमा अपनी प्रभा खौ चका 
है 1 दीप निधनं के गुणों की ज्यों शोभित नहीं होते तारे सर्वथा क्षीण 
हो गए है, जसे निख्यमी राजा सभी तरह से क्षीण ह्येते जाते है 1 
साठ घड्थां री लेकर भट भानूडो, 
आयो जगावण जगनेरूडो, प्यारा भवि्ां { जागो अन जागो ॥ 


सोन रोसूरजभोहै जो कुछ फर लेवो, 
सुस्तीवश व्रिधि ने दोषन देवो, प्यारा भवियां } जागौ अन जागो 1 


जागृति-प्रदायक गुरू फिर उद्बोधन देते है, कहते है-देखो, साठ 
घडियों कौ अनुपम भेट लेकर सूयं जगत्‌ को जगाने के लिए उदित हुधा है। 
सूयं का उदय जागरण का प्रतीकं है । सूयं उगते ही कमल खिल उत्ते है। 
सारा वनस्पति जगत्‌ उल्लसित हो जाता है । आज के सूर्योदयसे कल के 
सूर्योदय के पूवं तक प्रत्येक व्यक्ति को चौवीस घण्टे--साठ घडियों का 
समय मिलता है। सभी के लिए यह्‌ एक एेत्ता सुजवसर है, जो भी कुष्ठ 
करना चाहते है, जो कुछ साधना चाहते दै, साध सक्ते है । चौवीस मिनट 
की एक घडी होती है । तदनुसार रात-दिन की साठ घडर्यां होती ह । एक 
अहोरात्रि में यह्‌ समय कोई कम नही होत। । इस समय का सदुपयोग करने 
वाला कचि, लेखक, वक्ता, ज्ञानी, ध्यानी, साधके आदि वन राक्तादै। 
कभी-कभी गै चौवीस घण्टों के समय को लेकर “गतां के समध्न एक 
गणित प्रस्तुत किया करता ह ! चिन्तन ग्रहदैकि यदि समय का मन्दर 
उपयोग किया नाय तो हूर एक व्यक्ति साधनाके निए दो-तीन घण्टेक्रा 
समय सरलता से निकाल सकता है । जैसे एक सामान्य गृहस्थ को अर्थ- 
पूत्तिया धनाजन हेतु व्यापार या नौकरी अ।दि के विएु आठ व्रष्टे कासमय 
अनिवायं ङ्पसे चाहिए । चौवीस घण्ट मेँमे आर घण्टे व्यापार गा 
नीकरी के लिए निकाल देने पर शेप सोलह घण्टे वचते हैँ) ठसके वाठ मान 
घण्टे कासमय आप नींद के लिए निकाल लीजिए 1 एकः सामान्य स्वस्य 
व्यक्ति के लिए सात घण्टे की नींद प्यप्ति होतीदै। नीदके सात घण्टे कम 
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करदेनेसेनौ घण्टों का समय शेष बचजातादहै। प्रात साय भोजन के 
लिए एक-एक घण्टा ओर निकालदे तो सात घण्टोका समय वचताहै। 
किसी को दिन मे भोजनोपरान्त विश्राम की आवद्यकता पडती हो तो एक 
घण्टे का समय उसके लिए निकाला जा सकता है । शेष छह घण्टे वचे । 
यदि उसे से एक घंटा प्रातः भ्रमण एवं एक घंटा मनोरंजन के लिए 
निकालदंतो चारघंटा का समय फिर वच जातादहै। 


व तात्पयं यह्‌ है कि सारे कार्यो का विधिवत्‌ निर्वाह करते हए चौवीस 
घंटों से कु समय आत्म-साधना के लिए निकाला जा सक्ता दै। 
लेकिन जैसा ऊपर कहा गया, आलस्य का त्याग वहत आवद्यक है । 
संस्कृत मे एक सुभाषित गता है-- 

आलस्यं हि मनुष्याणा, शरीरस्थो महारिपुः । 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुयंतकृत्वा नावसीदति ॥ 


भत्र हरि नीतिगतक ८७ 


आलस्य मनुष्यों का यह महाशत्र है, जो उनके शरीर मेँ रहता है । 
ओर शत्रु तो बाहर रहकर घात लगाते है, पर यह भीतर रहता हमा मार 
करता है । उद्यम के समान दूसरा कोई बन्धु-सखा नही है, स्वजन नही 
है । उद्यमरत व्यक्ति कभी अवसाद ग्रस्त नही वनता--खिन्न नही होता । 
कहा है 

उदयोगिनं पुरर्षसिहमुपति लक्ष्मी 

दैवेन देयमिति कापुरषां वदन्ति । 

देवं विहय कुर पौरुषमात्मशक्त्या, 

यत्नेकृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः 11 
--पचतन्त / १२८ 
उद्योगी पुरुष सिह के सण है । उसे लक्ष्मी प्राप्त होती दै । '^नाग्य 
ही देता है” एेसा कायरो--आलसी पुरुषो का वदन है 1 नृस्त नाग री 
एेसा सोचते हँ कि भाग्यमे जो लिखा दहै, वह हौ जाएगा । ह्मे कने की 
नया मवद्यकता है ? नीति कहती है, "दैवं विहाय” भाग्य की चिन्ता 
छोडकर तुम आत्म-शक्ति के सहारे पुरुपारथं करो । पृरुपाथं करने पन 
यदि कार्य सिद्धनहोतो तुम्हारा कोई दोष नही हं। तुमने तो उम 
किया ही, अब उसका सफल होना न होना प्रकृति के अन्यान्य टवा 
निभैर है । कहने का तात्पयं यह दै कि मचृप्य को पुरुपायं नटा टना 
चाहिए । क्योकि आज का पुरुषार्थं ही कल का भाग्य वनता ठ 1 चान 1 
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वोया (9 वीज ही तो कल अंकरुरित होगा इसलिए उद्यम-विमुख होना 
कदापि उचित नहीं है। 
सन्त कहते है यह्‌ सूयं स्वणिम है । व्यवहार मे मगल-प्रसगों के 
अवसर पर लोग कहते है-आज सोने का सूरन उगाहै अर्थात्‌ आज का 
दिन हमारे लिए विशेष हषे का दिन है । वास्तव में प्रतिदिन का सूय 
स्वणिम ही होता है, यदि कुछ किया जाय । आलस्य के वशीभूत हौकर 
विधि को कोने वालों को, भागव पर दोषारोपण करने वालो को कुष्ठ भी 
प्राप्त नही होता । आलसी मनुष्य जीवन-ेत्र मे कभी आगे नही वद पाता। 
वह्‌ तो जरह जाता है, दारिद्रय उसक्ता पीछा करता रहता है । एक चट- 
कला अतिादरे। 
एक दरिद्र व्यक्तिने दारिद्रय से हैरान होकर एक दिन प्राथ॑ना 
की-- 
रे दारिद्रय सुलक्षणा ! इक मुक्त दात्त सुणेह्‌ । 
हम परदेां संचरा, तुम घर सार करेह्‌ ॥ 


भाई दारिद्रय ! हम कही परदेण-पय॑टन के लिए जाना चाहते दै । 

घर की सार-सम्हाल के लिए तुम यहीं रहो । हम धरूमेगे-फिरेगे, तुम पी 
घर्‌ की रखवाली करते रहना । तुरन्त दारिद्रय ने कहा-- 
संचरवो सयणा तणो, लारं रहं भयाण । 
तुम परदेशां संचरो, हेम भी आगेवाणं ॥ 


तुम मेरे परम स्वजन हो, साथी हो । तुम्‌ कही परदेण मेँ घरूमो ओर 
यै यही रू, यह मेरी वेषक्कफी होगी । स्वजन को छोडकर कोई अज्ञानी टी 
पीछे रह सकता है । यदि तुम परदेश जानोगे तो भ तुम्हार आगे-ागे 
चलूंगा । जहां तुम पर्हुचोगेः मै तुमसे पहले वरहा पहचूगा । 
यह्‌ सुनकर उस दरिद्र व्यक्तिने कदा-फिर र्भ प्रदेण जातेका 
कृष्ट ही क्यो करू? तुमसेपीछा दाने के लिए तोरम परदेणजा रहा ह । 
तुम्हारे ही साथ रहना दै तो फिर यही ठीक । 
तात्पर्यं यह है कि दारिद्रय अनुदयमियों का साथ कभी नही छोडता 1 
उदयमणील व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक क्षेव मे प्रगतिशील वनते ट 1 
चारा सायीतो मानं बद्ग्या है के, 
जीवन हियं पर चद्ग्या के, प्यारा भवय 
जागो अव जामी 1 
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। फिर कहा गया कि कुष ध्यान दो, तुम्हारे वचपन के साथी करट 
कह कितनै-कितने आगे बढ गए है । किस प्रकार जीवन के उच्चातिडक्व 
शिखरो पर आरूढ हो गए है । कुठ व्यक्ति कहते है, अमूक व्यक्ति हमारा 
बचपन का साथी था, हस साथ-साथ पठते-देलते थे, अव वह करोड़पति 
बन गया है या प्रकाण्ड विद्वान वन ययाहं या प्रख्यात नेता वन गया 
या विश्वविख्यात साहसिक वन गया है । यह्‌ क्या है 2 जव तुम्हारे साधी 
इतने आगे वढ गए, तु क्यों नही बड पाते ? क्या तुम्हे कोई अवसर नही 
मिला, गोल्डन चास नही मिला? नही, अवसर प्रत्येक व्यक्ति को मितते 
है। उनका उपयोग लेते की क्षमता होनी चाहिए अवसर का लाभ 
उठाने की कला आनी चाहिए अवसर के साथ कदम वाने की शक्ति स्वय 
मे होनी चाहिए । महाकवि माघ लिखते है-- 


सम्पदा सुस्थिरमन्यो, भवतिं स्वल्पाऽपि य" । 
कुतङ्कत्यो विधितंन्ये, न दधंयति तस्य तास्‌ ॥ 
जो व्यक्ति थोडी सी सम्पत्ति प्राप्तकर अपने को सुस्थिर मानने 
लगते है- त्रस, हमे तो बहत मिल गया ओर क्या चाहिए? हम तो 
“राजा-भोज' है--इस प्रकार छोटी सी सम्पदा पाकर जो सन्तुष्ट हो 
जाताहै, सहाकवि कहते है, उसका भाग्य भी कतक्त्य हो जाता दै । 
इसके वाद उस सम्पदा के बढते का कोई अवकाश ही नही रहता, उसकी 
वृद्धि नही हौ पाती, क्योकि उस दिशा ये अग्रसर होनै का उसक्रा उत्माह्‌ 
कूटित हो जाता है । एक कवि लिखता है-- 
नाल्पीयसि सिदध्नन्ति, पदगृन्नतचेतसः। 
तेषां भुवनलाभेऽपि, दिस्सीमानो मनोरथाः ॥ 
उन्नतचित्तयुक्त उद्यमी व्यक्ति अत्यन्त अल्प वस्तु भर अपना ध्वान 
केचित नही करते । तुच्छ वस्तु को अपना लक्षय नही वनाति । सतान 
सम्पूण वैभव मिलने पर्‌ भी उनके मनोरथ असीम वने रहते इ । अश 
निच किसी केर ने अगि वने का अवसर होतादै, वहां व अधन = 


श 


सीमित नही बनाते, अगे ही भगे वढते जति है। एक उह वः का 
कहना है-- 
जहा में जहां तक जगह पाडइये, 
इमारत वनाते चले जाइये ॥ ॥ 
ठ्ट्ने को तपर ठन 


उद्यमी पुरुषों का चित्त हर क्षेत्र मे आगे =? 
रहता है । 
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पहलो इक कदम उद्यो तो उठता ही जासी, 
स्वागत्त स्यू मंजिल साहुमी आसी, प्यारा धियां ॥ 
मनसुवै स्यं तो क्तोई हयेणो न जाणो, 
श स॑ खि रो ओखाणो, प्यारा भचियां, जागो अव जागो ॥ 
यदि किसी कायं को सस्पन्न करते हतु आपका एक चरण उठ गया 
तो दूसरा चरण उठने के लिए स्वतः तत्पर हौ जाएगा । फिरतोदोनोंमें 
मानो स्पर्धा हो जायेगी-एक के वाद दूसरा ओर दूसरे के वाद पहला । 
यह्‌ होड आपको निरन्तर आगे वदती जाएगी भौर परिणाम यहं होगा 
कि मंजिल सामने जा जाएगी । आपका स्वागत करेगी । 
भगवती सूत्र मे प्रसंग है, स्कन्दक संन्यासी भगवान महावीर के पास 
कुछ जिन्नासा लेकर आता है । भगवान्‌ महावीर के परम अन्तेवासी इन्द्र 
भूति गौतम स्कन्दक की अगवानी के लिए सामने जाते है । वर्ह स्वागत के 
लिए वे तीन शब्दों का प्रयोग करते ह--“्ागयं घंदया, चुसागयं खंदया, 
अनृञगयं खेदया । 
स्कन्दक { तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है, अन्वागत है । तुम्हारा 
आना वहत शुभ्र हुमा है 1 इसी भाति उद्यमणील व्यक्ति का मंजिल सुस्वा- 
गत करती है, पर वस्तुत. जिनके चरण वदते है, उनका स्वागत होता 
है । जो केवल घर वैठं मंसूवे वाधिते रहते है. उनका न स्वागत होता है, 
न अन्वागत होता है 1 घर वैठे घडे लगाना, आकाणी उड़ानें भरना, कल्पना 
के किले वनाना अनानियोंका कामहै । प्राचीन ग्रन्थो की टीकां मे एक 
मूंछ-मखनिए का उदाहरण मिलता है । वह इस प्रकार है-- 
एक वडा सेठ था । उसके पास धन-सम्पत्ति तो वहूत थी प्र वह्‌ 
वडी कृपण-वृत्ति का था । आखिर “दानं भोगो नाश.” उक्ति कै अनुत्तर 
उस पर तीसरी वात चरितार्थं हई । सारी सम्पत्ति नष्ट हौ गई । जो वु 
पासमें था, सव चला गया । घर-वार, हवेली, मकान. दुकान सव चिक 
गए । सारे पारिवारिक जन भी उसे खोड गए । वह्‌ जहुर से व्राहुर्‌ एकर 
छोटी-सी घास-पूस की लौपडी बनाकर रहने लगा 1 स्थिति वहत दयनीय 
हो यर] 
एक दिन वह अहीरों की वस्ती मंसे गुजर रहा था। यदे चानि गौ- 
पालन का, दूध वेचने का धन्धा करती ह । नट को प्यास तभी । उन तकः 
अहीर से पानी मामा । हीर ने पानी न पिलाकर्‌ उन एक लीद छाछ 
पीनेको दी । अच्छा जमाना था । छाष् काफी गादटी थी । मवखनका वष्ट 
अघ भी उसमे विद्यमान था ।मेठकीम्‌' द 


1 


(4) 


= [५१ ४१ ~ 11 ५ 18 
मे व्ही-वरड़ी थी। छाष्ट पीकर 
1 च ् 
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जब उसने मृषो पर हाथ फेरा तो कुछ मक्खन कै अंश उसके हाथमे लग 
गए 1 कृपण ने सोचा--अव तो यही धन्धा करना चाहिए । क्यो नही 
मक्खन का सग्रह शुरू करद्‌ ? रोजाना दो-चार धरो म जाकर छाछ 
पीडगा ओर मुष्टो पर जो मक्खन लगेगा, उसे एकत्र किये जाङगा । वस, 
उसी दिन से वह्‌ इस कामगे लग गया । सुबह से शाम तक जरहा-तर्टा 
छाछ पी लेता ओर मृषो वाला मक्खन उतार-उतार कर इकट्ठा किय 
जाता । लोगो ने इसका नाम मृछ-मखनिया निकाल दिया । यौ सचित 
करते-करते इसके पास एक सेर मक्लन हो गया । कहावत है--“वरद-तरुद 
से घट भरे" । उसने वह॒ मक्खन एक हाडी मे डालकर छीके मे लटका 
दिया । गयो के दिन ये, मध्याह्ल क। समय था । कृपण पुरानी-टूटी खाट 
परलेटा आराम कर रहा था । छीके पर लटकी मक्छन कौ हाड उसके 
पैरों से थोडी ही दूर थी । सेठ को नीद नही आ रही थौ । वहं सोया-सोया 
कृल्पना-लोकः मे विचरण करने लगा । मन ही मन कहने लगा कि अव तौ 
मेरा मक्डन बढने लग है । यह तो पूरा गाँव जानताटहै कि मूछ-मखनिये 
का मक्खन बिलकुल असली है, इसलिए जव यह एक सेर मक्लन वेचूगा 
तो मृन्ने सवाया सूल्य प्राप्त होगा । प्राप्त रकम से म सस्ता मक्डन ल 
आगा ओर मृछठ-मखनियेके मार्क से फिरञ्चे दामो मे वेच दगा सा 
करते-करते भेरा घी वाला काम जोर से चल निकलेगा । काफी रूपये हाथ 
मे भा जागे तो दस-बीस गरं ओर पच-सात पैसे ले आर्गा। फिर 
एक उ्यरी फार्म खोल लगा । “मृषछ-मखनिया” माका दे-विदेगो म 
परसिद्ध हयो जाएगा । मेरे पास घी के भारी-भारी आईर आने नगेगे । 


जबघीकाकाम खूब जोरसे चलने लगेगा, तव मै जमीन की 
खरीद शुरू कर दगा । सस्ते भाव जमीन खरीदकर ञचेभावौ मं वापस 
वेच गा । इस प्रकार मेरे पास लाखो रूपये हौ जाएँगे । फिरतोर्म क 


गाव खरीद लगा दस-वीस गवो का जागीरदार वन जाऊंगा । फिर 
वु सैन्य वल समगृहीत कर, सुदृढ कर वडे राज्य--रियासते सति लगा 


= ~ 
फे राजाला कम 


मौर वडा राजा बन जागा । तदनन्तर सारे भारतवप के 
विजित कर चजवर्ती सघ्राट पद पर प्रतिष्ठित हमा । म चोन, 
महल होगे । श्रीदेवी मेरी महारानी होगी । मै जव रात का सोया रं 
दिव्य रूपवती, लावण्यमयी श्रीदेवी मेरे पान्न साएगी । पुक्‌ नतन 
हारा सेवित वह्‌ देवी पैरी सेवा करना चाहेगी, कहैगी-लारण = ~^. 
५ 


[र {~ 
परमत 


[र 
न~ क 


पाव दवा देती ह । मेरे इन्कार कते हृए घी जद क्ट नेन) 


१४२ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


कं रेगी तो गै कुछ कृत्रिम क्रोध दिखलाकर कहुगा तेस कही की | 
अभा तक पावि व्वाना भी नही जानती ? यो कहकर उसके सिर पर लात 
सारूगा। 

उस सुखं नै चक्रवतित्व के मोद मै सोए-सोए ठे लात चलाई कि 
उसकापैरधीकीरहँडियामेजालगा | गर्मीके कारण घी पिघला हृजा 
शा । पैर का आघात लगते ही हांड़ी उछली गौर पासवने च्हैमे जा 
भिरी। सेठने थोड़ीही देर पहले रोटी बनाकर वाईथी इसलिए द्द 
मे अव तक आगशेपथी । ज्योहीघौी द्ष्हैमे गिरा, आग भनक उदी 
सौर उसने ज्ञौपड़ी को अपनी लपेटमें ले लिया । स्वयं मृठ-मखनिये के 
साथ उसका सव कुछ जनकर राखहो गया। 

तात्प्थं यहुहै कि केवल कल्पनासे कुछ भी नहीं सधता। कुष्ठ 
करनादहैतोअनेकदमर्खो ओौर वढो। 

थारा पगत्यां रे पाठं वोहला जन सी, 

"चन्दन" वं थांरी घन-घन यासी, प्यारा भविया, 


जागो अव जागो ॥ 
यदि किसी विजिष्ट कार्यै-दिणामें तुम्हारे चरण वेतो बहुत जन 
उनके पीले चलने को स्वतः प्रेरित होगे । सुप्रसिद्धं सुभाषित है--“महा- 
जनो येन गतः स पन्थाः'' तुम्हारा अनुगमन करने वाते वृम्हारा जेयनादं 
करेगे, घन्य्‌-घन्य के उच्चारण से तुम्हार! गुणगान करेगे । पर्‌ पतं एक 
ही दहै, प्रमादकोत्यागकर अगे वदो, जालस्य छोडो, जागो, जागा, 
जागो 
[~ 
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जीवाजी! थांरो असली रूप वतावो 
जनम-जनस राल्प घणादहै, साचो स्वरूप वतावो हो, 
जीवाजी ।।ध्रुव॥ 
"चन्द, लाल, मल, सिह जुडेंडा, थारा नाम घणेरा । 
कुणसो साचो नाम तुम्हारो, किण विध धनै हैरं हो, 
जीवाजी ॥१॥ 
कदे नरक अरु केदे देव मे, कदे मनुष्य बण जावो । 
केदे-कदे तिर्यच गति मे, एक ठिकाणो जणावो हो, 
जीवा जी“ ।|२॥। 
पुरुष वेद में कदे अवतरो, कदे बणौ थे नारी। 
कदे नपुसक बणकर धूमो, के पहचान तुम्हारी हय, 
जीवा जी ॥३। 
कदे बाललीला मे लागो, कदे युवक वण राचो। 
बुढापे मेँ कुडकर चालो, क्सो रूप है साचोदहो, 
जीवा जी ।४॥। 
कदे रावं अरु राजा किण दिन, किण दिन रक भिखारी । 
बराह्मण, क्षत्रिय, वैय, शुद्र पण, मोलख कठिन तुम्हारी हो, 
जीवाजी ॥५॥ 
त्रस, स्थावर, सज्ञी व असंजी, बादर सूक्ष्म कहावो । 
अपर्याप्त-पर्याप्ति भेद बहु, नव-नव नाम धरावो हो, 
जीवा जी" ।६॥ 
चार गति चौरासी लख मे, अभिनेता वण नाचो। 


"चन्दन" सारा सेद मिटै, जो चिदानन्द में राचो हो, 
जीवा जी“ 1\८)) 


न -~-=-=~----------- 

मा जी ! म्हांने एकड्ली मत मेल्हो ह 
चद-लालचन्द, वालचन्द, सहालचन्द आदि, लाल-सोहनलाल मोहन 

लाल आदि, मल-मानमल, पानमल, आदि; सिह्‌-रामसिह्‌ केणरी 

सिह आदि । 


९ ९. 


जीवा जी ! थांसौ ऋ्रसली रूप बतावो 


समाधिणतक में आचाय पूज्यपाद लिखते है-- 
नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्यंते नरम्‌ । 
तिर्यचं ति्यंगंगस्थं, शुरांगस्यं सुरं तथा ॥ 
नारकं नारकांगस्यं, न स्वयं तत्दतस्तथा। 
अनेन्तानन्तधीशक्तिः स्वक्त॑वेयोऽचलस्थितिः ॥ 
समाधि णतक ७, ० 
अविद्रानू-अन्नानी नर-देह्‌ मे स्यित अपनी आत्मा को नर मानता है 
तिर्यच-शरीर में स्थित आत्मा कौ त्िर्यच मानताहै, देव-भव में स्थित 
आत्मा को देव मानत्ता है । इसी प्रकार नरक-योनि मेँ स्थित आत्माको 
नारक मान्ता है । ताल्विक हृष्टि से चिन्तन किया जाएत आस्मा नं 
,नदेवरहै,नतिर्यचदहै ओौरन नारक दही है। वह्‌ तो अनन्त-्ान- 
शक्ति-सम्पन्न, अविचल-स्थिति-प्राप्त व स्व-सवेद्य है । 
अनन्त काल से हम इस भ्रान्ति मे भूते टे, नर-तिर्यच आदि योनियों 
मे विद्यमान अपने आपको नर-तिर्य॑च आदि ही स्वीकार्ते रहै ह । वास्तव 
मे उन योनियोंसे, णरीरके चिविघस्पोंसे, जाति, वणे आदि भेदो 
हमारी आत्मा मे कोई भेद नहीं आता। वहतो जाता-रष्टा केैन्पमे 
पटले अवस्थित थी, जज अवरिथत दह ओर भतिष्यमेंभी रहेगी) वु 
वर्पो पूर्वं इसी भावना का एकः गीत टृमने लिता! अध्यान्म-वेना भनी 
स्वयं अपनी आत्मासे दी प्रन्न पृष्टना ह-- 
जीदाजी! वासे अदली स्प उत्तावो 1 
जनम-जनम सारुप घां टै, सराचो स्वश्प वायो 1ध्र्‌०) 
न्द, लाल, मल, {वि सद्दा दोरा नाय पणर) 
कुपमो नायो नाम तुम्हारो, किप् विध यानि हर, ह कोवासी 


प्राहः तः ग गृध्िन किम 
यम पंक्तिमेंजीवायी! ऋकार ऊीवान्मा पमो सम्त्योधित किमा 


जीवाजी ! थांरो मसली रूप वतावो | १४१५ 


गया है । जीव शब्द अपने आपमें बनूठाहै। वैयाकरणो ने इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-- “जीवति, जीविष्यति, जजीजिवत्‌ इति जीवः" जो 
जीवित है, जीवित रहेगा, जीवित था--उसे जीव कहा जाता है । यानी 
जीव कभी अजीव नही वनता । वह्‌जीवके रूपमेंही परिणत होता 
रहता है । 

यह जीव को सम्बोधित कर पूषा गया है- जीव ! तुम्हारा असली 
ख्पक्याह ? प्रत्येक जन्ममेतुम नवीन रूप धारण करतेहो, कहोन, 
फिर तुम्हारा यथाथ स्वरूप कौन सा है ? उसे हम जानना चाहते है । 


प्रन सीधा नहीदहै, वडाटेढाहै) स्वरूप एकह तो वतलाया 
जाए । जिसने अनन्त जन्मो मे अनन्त रूप धारणकिएहै, वहु कौनसे 
रूप को असली समक्षे? कौनसेरूप को अपना सच्चारूप वतलाए ? 
हमारे वृद्ध सन्त एक सन्दर कृथानक सुनाया करते थे-- 


एक युवकं किसी वेद्या के प्रेम-जाल में फेस गया । उस गणिका पर 
वह एसा मुग्ध हुमा कि उस पर प्राण तक न्यौषछठावर करने को तैयार रहता । 
वेश्या भी उपर से ेसा दिखलाती, मानो वह उसके प्रति असीम प्यार 
लिये है । हितचिन्तक वन्धुओ ने, मित्रों ने उसको वहुत कुछ समज्ञाया कि 
वेद्या के पीछे इस प्रकार पागल होना ठीक नही, पर युवक तो किसीकी 
वात माननेकोतेयारही नही था। वहु तो यही कहता कि वेया होनेसे 
क्या हुजा, अव तो मेरे प्रति वह्‌ सवेथा समर्पित है, उसका सर्वंस्व मृज्ञ पर 
न्यौलछावर है । उसके पास जो धन-सम्पत्ति थी, वारागना ने वह्‌ धीरे-धीरे 
समेट ली । अव वह्‌ युवक उसे रसहीन गच्नं की भति प्रतीत होनेलगा 
ओर वह्‌ उसे निकालने की युक्ति सोचने लगी । एक दिन वहुत मधुर स्वर 
मे वेश्याने कहा-- प्रियवर ! आप मृन्ले प्राणोसेभी प्रियदः म आपके 
विना एक दिन भी नही रह्‌ सक्ती । मेरा जो कुष भी है, सव बापकाही 
है, परन्तु धन के विना मेरा इतना भारी खच कंसे निभे ? इयनिषएु जाप 
कोई अथं का साधन जुट ।र्मैतो आपकी वनी ही रर्हुगी । जप एक वार 
कही जाकर कु धन अजित कर लाये । कामान्ध युवक उसकी चान का 
न समञ्च पाया ओर वोला- प्रिये! तेरा क्थनमत्यदै। गभीण्सारी 
सोचता र्हुकि एक वार परदेश जाकर कुष्ठ धन सचय कर्‌ फौरन यहां नाट 
अङ ओर फिर हम वैभव-विलासपू्णं जीवन का आनन्द ने । घ्नश्रकार 
उस भोले युवक को वेद्या ने वडी चालाकी ते बाह्रं धवे दिया। वद्‌ 
उसके फरेव को भाप नही सका । 
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युवक धन कौ माणामें कही दुर देन चला गया तथा वहु अथा्ज॑न 
करने लगा । कायं में लगे रहते हुए भी उसे अपनी प्रमिका--वह्‌ गणिका 
प्रतिक्षण याद आती रहती । उसकी आंखों म उसी का मादक रूप तरता 
रहता । इस तरह काफी लम्वा स्मय वीत्त गया । एक दिन उस यूष नै 
सोचा कि मेरे पास कुछ धन संग्रहीतहो गाह) उसे सपनी प्रेयसी क 
पास भेज द्‌ तो उसे असुविधा नहीं होगी तथा मेरे प्रेम पर अविक्वास भी 
नही होगा । मून तो यहाँ से जात्ते-जाते ही कुछ समय लग जाएगा । यों 
सोचकर उसने कुछ अथं -राञ्चि अपने एक धनिष्ठ मित्रकेनाम परप्रेपित 
करदीओौर साथमे एक पत्र लिख दिया किमेरी प्रेयसी के पास मेरी 
मोर से यह्‌ राशि उपहार-स्वरूप पर्चा देना । 


युवक का सित्र वड़ा समञ्षदार्‌ ओौर विवेकणील था! उसने सोचा, 
इस अथंकोक्योक्ृएं में डाला जाय? इसकी घरवाली तोञर्धाभावके 
कारण बड़े संकटमें दिन काटरहीहै ओौर यह्‌ नासम उसवेष्याको 
रिज्ञाने के लिए आतुरदहौ रहा है। पर जिसके लिए ग्रह्‌ अथं-गाि भेजी 
गर्द थी, उसे न सौपकर दूसरेकोसौपाभी कंसेजाए ] 


आखिर वहु मित्र उस अथं-राजिको लेकर गणिका कै पास गवा 
ओर कह्ा-तुम्हारेप्रमीकीभोरसे कुछ्धनमेरे नामसेजयादै, पर्‌ वहु 
भ तुम्हे तभी दूगा, जव तुम उसप्रेमीका नाम व्रतलाओगी । वेष्या हैरान 
थी 1 किंसका नाम वतलाये ? वहाँ तो प्रतिदिन नये-नये व्यक्तियोंका 
आगमन होता रहता था, कर्द दो दिन के लिए आता, कोरईर्पान दिनके 
लिए । वेद्या का घ्यान तो अथं परे टिका रहना भरा । कौन व्यक्तिकर्टाने 
आया, करटा गया, वह्‌ क्यो ध्यान देती ? वेदया नै कई नाम जिनाय पर उत 
युवक का नाम उसकी जुवान पर नही आवा । वेव्या ने कहा--भाज सौन- 
कर मै कल तक एके मची आपके सामने पेण कर दूगी । वेव्याने काफी 
याद कर, सोच-विचार कर सत्तर नामो की एक निर्ह बना दायी । दरूनर 
दिन युवकका भित्र आयातो वेव्यानैवह्‌ मृचौ मामनैरन्यदी | मित्र 
चकित था कि सत्तर चुनिन्दा नामोँमेंउम गुवकक्ना नामक्हीषाही 
नहीं । उसने कहा-तुम्दारी सूचीमेमेरे मित्रक्रानाम नदरी कायार) 
चेव्या ने कदा- कपया आप मूसे याोज-जाज ना समय अर द्विष्‌ 1 वयया 
ने दिमाग पर च्लूव जोर दावकर एक नूची फिर नेयार वधी 1 उमे वतर 


नाम अ नर ० श्रु (क ० प्प्रर द्र >~ गृ ९ न=? न ४ 
नाम आण) दूलरे दिन वह मूत्ती किरिमिन्रक मान्न उपनियिन की । सिप 
द 
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सत्तर ओौर वहत्तर नामों की सूचिर्यां अपने साथ घरले आया तथा उसने 
अपने मित्र को वे दोनों सूची-पतर प्रेपित करते हए लिखा-- 
रेरे! भित्र काहे को रोवे, 
भर-भर्‌ नेन काहे को खोदे। 
लिख-लिख नेज्या पत्तर से, 
तु सत्तर मे न वहत्तर मे ॥ 
यह्‌ उक्ति यहां विलकुल घटित होतीदै। जीवका सच्चासूप, 
असली स्वरूप कौन सा है-इसका उत्तर दे पाना वहुत कठिन है । अगला 
प्रन पूषछठा गया कि जीवराज | तुम्हारा सही नाम क्या है ? चन्द, लाल, मल, 
सिह आदि शब्दो से जूडे हुए तुम्हारे अनेक नाम है अर्थात्‌ किसी जन्ममें 
तुम्हारा नाम लालचन्द, वालचन्द, खुगालचन्द सा फतेहचन्द रहा तो किसी 
जन्म मे सोहनलाल, मोहनलाल, भवरलाल या वणीलाल जादिनामोमे 
तुमको पुकारा जता रहा है । किसी जन्ममे तुम्हारे नामके साध “मल 
णब्द जुडा था-जैसे गणेगमल, जीवनमल, मृन्तानमल अदितधा कटी 
तुम "सिह" से सम्बोधित हुए हो, जंसे केस्रीसिह्‌, नाहर सिह, दरवारा 
सिह, णाद्‌ लसिह्‌ आदियौर कभी गुजरात मेपेदा हुए तो कातिभाई, 
शातिभाई नामों से पुकारे जाते रहै, पर तुम्हारा सच्चानामकौनमारै? 
यदि तुम्हे पुकारनाहौतो किस नामसे पुकारे, किसनामसे खोजे ? वडी 
विचित्र स्थितिहै, नामो की कोई सख्या नहीदहै। कितने नाम हमने 
अपनाये ओर कितने छोडे, पर कोई स्थायी नाम हमारा नही हूजा । 
अज्ञानी जीवनामकेलिए जी रहे ओर मररहेटहु। व नाहृते 
है, किसी प्रकार हमारा नाम अमर दहो जाए गौर इसके लिए अनेक प्रयल 
करते है, नाना प्रकार के दाव-पेच खेलतेदहै। इसयुगका यह्‌ एक भीपण 
रोग है--हमारा नाम किसी प्रकार अखवारकी युचियोंमेञाजाणया 
हमारा चित्र समाचार पत्रोंमेछप जाए । वस, हम तो निहान हो जाये । 
कृतकृत्य हौ जाये । हमारा परिश्रम सार्थक हो जाए । नैकिन उनको यह्‌ 
पता नही कि कलयेहीअखवार रहीकेभावमे विकंगे। उनकी परचिर्या 
फाडकर वेदय दवा की पुडिया व्धिगेया टूगे--लिफाफे वनाकर ह्वा 
मिलाई वेचनेके काममेलेगे, पसारी लग, सौठयानजीरा तौनङरे उन 
अखवार मे लपेट देगे 1 कही-कही तो ये अवार गदनी नाष उन्नमसनी 
काम आ जाते है 1 वहां आपका नाम कौन देगा, कान पटाः 
एक सन्त अपने नम की खवरे अखवारोमेने काट-कद ग्न उनी 
कतरने इकट्ठी करते थे । उनके पास उनका पुलिन्दा न्ग ८ 
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व क ॥ लोगौ कौ थह पता चलेगा क्रि अमूक सन्त का नाम 
इस भाति अखबारों मं छपता था । वास्तव मै यह्‌ वडा व्यामोह है ! बड- 
वड़े संत भौर पुजनीय महात्मा भी इस चक्करम भा जाते है । लेकिन 
नाम संसार मे किनके स्थिर रहे है । प्राचीन ग्रन्थों मे एकं बडा माकं 
वणन मिलता है-- 

फटा जाता है कि प्रत्थक चक्रवर्तीं छह खण्ड साध लेने के पश्चात्‌ 
अपने दल-वल सहित ऋषभक्तट पर्वेत पर जाता है तथा वह॑ बनी तमिला 
नामक गुफा मे जपना नामांकन करता है । इसी परम्परा के अनुसारं प्रथम 
चक्रवर्ती भरत भी छह खण्ड साधने के अनन्तर ऋषभक्तुट पव॑त पर गया । 
नामांकन के लिए गुफाकाद्वार खोला गया। भरत काकिनी रतन लेकर 
सपना नाम लिखते के लिए अगे बढा तो उसके पव ठिटक गए) पुरी 
गुफा नासोंसेभरीथी। एक ईचभी स्थान खाली नहीं था, जहाँ किसी 
चक्रवर्ती कातामन लिखादह्ौ ? चक्रवर्ती ने ऊपर-नीचे, आगे-पीषलेरृष्टि 
दौडाईद्‌। भरत का अभिमान, दपं खण्डित हो गया अहो! भै समस्ता 
थाकिरमैही चक्रवर्तीह। मेरेसे पहले तो इतने चक्रवर्तीहोदचुकेहै कि 
मेरे नामांकन के लिए ठैर ही नही बची 1 चक्रवर्ती ने सेनापति से कहा- 
मुक्षे अपना नाम कहीं अकित करना चाहिए ? सेनापति ने कहा-सम्राट ! 
पहले लिखे नमो भे से कोई एक नाम मिटा दीजिए भौर उस स्थान पर 
अपना नाम अक्रित करिए! भरते कहा-यदि हमने किसी कानाम 
मिटा दियातो अगे आने वाला कोई चक्रवर्ती हसारानास भी मिट 
देगा । 

यहु है नामोंका अमरत्व! संसारमेकिसी का नाम अमरया 
अचिचल नही है। किसीकी स्मृति लम्वे समय तक नही रहती । जव 
तीर्थकरोको भीलोग भूल जातेहै तोभौरों की वातदहीक्या है? 
तीर्थकसे की अनन्त चौवीसिर्या ह्यो चुकी है, आप कितनी चौवीसियों के 
नाम वता सकते हैँ ? हम अक्सर पूछा करते है कि भापको आठवी दसवीं 
पीढी कानामक्याथा ? प्रायः श्रोता-जन मौन हो जाति हे 1 कद्रयोकेतो 
पाचवी पीदी तक केनामभी कठिना से याद रहते है । जिनके वेटे-पोतते 
आप विद्यमान दहै, फिर भी आपके पूरवैजों के नाम अन्धकारमें विलीन दौ 
गये तो फिर यह मानना किवेटो-पोतों सेनाम चलता है--नितान्त 
श्रामक दै, अज्ञान-सरूलक है । आजकल कु एसी हवा चली दहै कि लोग 
सडको पर अपने नाम लिखयवाते है, अमुक मागं, अमुकं पथे आदि। वे 
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सोचतेहै, इसमे हमारा नाम अमर हो जथेगा । ऊँचे-ऊचे कीलि-स्तम्भो 
पर उत्कीणं नामभी जवकालके प्रवाहु में वहुगएतो फिर सट्क पर 
रोपा हुआ एक पत्थर कव तक आपके नाम को उजागर करता रहेगा ? 
यर्हा तो वे नाम अलवत्ता कालजयी होते है, जिनके सवाह्क अपने 
जीवन से कोई प्रकाण जगत्‌ कोदेजातेहै। उन्हे सद्र वर्पो तक लोग 
आदर एव श्रद्धाके साथ स्मरण करतेहै, जैसे राम, वृद्ध महावीर 
आदि । 
वास्तविकता यह है कि इस आत्माकाकोईनामदहैदही नही, यह तो 
सवथा अनामी है । अनाम पर जो नाम हम आरोपित करते है, वह्‌ सायो- 
गिक है, उसका वियोग निदिचत है 1 हम जव यह्‌ नारा सुनते है-- 
जव तक सुरज, चाद रहेगा 
५ तेरा नाम रहेगा) 
तो मन ही मनवडी हंसी आतीदहै। मानव का अहूकार कर्हा 
चदृकर बोलता है । सूरज, चादतो आज भी विद्यमान पर उन नाम 
वालो कौ कही भनक तक नही है । इसीलिए ज्ञानी पृते है जीवा भाई । 
तुम्हारा सच्चा नाम कौनसाहै? 
कदे नरक अर कफदेदेवमे, कदे मनुष्य वण जावो | 
कदे-कदे ति्यच-गति मे, एक ठिकाणो जणावो हौ ॥1 
जोक्लीवानजी ! थांरो असली रूप वतावो ॥ 


यह्‌ जीव कभी नरक गति में स्थान पाताहै तो कभी देवगति मे, 
कभी तिर्यच-योनिमेपैदाहोताहै तो कभी मनुप्य-योनि मे । चन्त पूछते 
है--अपना एक्‌ स्थायी पता तो वतलाओो । 

सामान्यत जिन लोगो का अधिक धूमने-फिरते का, पर्यटनक्रा 
काम पडता हि, वे अपना एक स्थायी पता अलग रखते, भर्टूपिभ्चट 
पत्र, तार, समाचार आदि उन्हँं विष्वस्त स्प से प्राप्ता निरे, पर 
आच्चयं है इस ससारी प्राणी का कोई निच्चिन प्रता दिकरानाह ही नी 
कोई स्थायी वास-स्थानहैही नही । 

टिहरी गढवाल नरे उच्च जित ये । उपने -पपक्ा ठ व्यम 
सुपठित च तत्त्ववेता मानते ध 1 उनकी नकं-ृद्धि दहेत = 
महात्माओंकेवे घोर विरोधी । कोईी नादु-नस््मा 


आता तो नरेग एक दही प्रन्नपष्टते कविः क्या जाने दर्द वा नय 
न्नर दे 


कियाद? बेचारे सन्यासी जवाद्‌ न्ह जाने, क्या उन्वः 
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महात्मा कहू देते कि दमने अभी तक ईरवर का साक्षात्कार नही किया है 
तो तुरन्त नरेश कहते कि फिर आपको साधु वनने का क्या अधिकार है? 
जिसको आपने देखा नही, जिसका कोई चिह्न विद्यमान नही, वह्‌ हैः 
इसका आपको केसे पता है ? केवल शास्त्रों की बातत मानकर धर से भाग 
निकलना कायरता है । 
यदि कोई विशेषन्न सन्यासी यह कट्‌ देते कि हमने उस परम प्रभु 
का साक्षात्कार क्ियाहैतो नरेश तत्क्षण कहूतेकिजौो आपने देखा, वह्‌ 
मुञे भी दिखलादये । वथोकि जो वस्तु देखी जा सकती है, वह दिखलाई 
भीजासकतीहै। यह तकं सुनते ही महात्मा निरु्तर हो जाति) इस 
तरह वे अपने यहा किसी सन्त महात्मा को टिकने नही देते, सम्मान नहीं 
देते ओर टोंगी कुकर राज्य से निकाल देते | 
एक वार स्वामी रामतीथे वहाँ पुव गए । गढवाल नरेण एक 
पर्टुचे हए योगी के रूप मे उनकी ख्याति सुन चुकेथे। स्वामी रासतीरथं 
से भी उन्होने वही सवाल पूछा कि क्या आपने ईइवर का साक्षात्कार 
कियाहै? रामतीर्थं ने वडी दृढता से जवाव दिया किं -हा, कियाहै। 
नरेग--यदि कियादहैतो मृक्ञे भौ करवाइये 
रामती्थं--क्या तुम "उसका" साक्षात्कार करना चाहते हौ ? 
नरेग--जी ह, अवद्य चाहता ह। किसी वस्तु को सक्षात्‌ देखकर 
ही मै उस पर विश्वास कर सकता ह, सुनी-सुनाई बात पर मुस् 
विदवास नहीं | 
रामती्थे-तो फिर टसा करो कि तुम अपना नाम, पता पूरे ह विवरण 
सहित लिखकर मृन्चेदेदो। क्योकि ईङ्वर के दरवार मेतुम्हारा 
एप्वाइटमैट लेना होगा, समय निर्धारित करना होगा । 
राजा आन्चर्यं चकित था कि रामतीथं कंसी वात कर रहे ह । वहां 
भी साक्षात्कार के लिए समय निर्धारित करना होगा ? 
अस्तु, गढवालनरेण नै कहा--मै अभी पूरे विवरण सहित अपना 
परटिचय-पत्र आपको तैयार केरवः देता ६ । 
रामतीर्थ-परन्तु एक वात का ध्यान रहे, परिचय-पत्र विलकुल सही होना 
चाहिए ! स्थायी परता होना चाहिए, वह जरा सी भ्रूलभी नही 
चलेगी । 
गढवाल-नरेण ते अपना नाम, स्थान, आयु, शिक्षा आदि कापूरा 
विवरण लिखकर परिचय पत्र स्वामी रामतीथंके हाथो में थमा 
दिया । उसे देखकर स्वामीजी तै पृष्ठा-इसमें तुमने लिखा है “द्दिरी 
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गढवाल नरेशः ! यदि आज-कलमें किसी शत्रू ने तुम्हारे राज्य 
पर आक्रमण कर दिया ओौर तुम्हे अपदस्थ कर दियातो क्या फिर 
भी तुम “टिहरी गढवाल नरेश'* रहोगे ? 
नरेश--यदि एेसा हज तो नरेण केसे रह सकता हई ? 
रामतीथै--तुम नरेश रहौ यान रहो, तुम्हारा अस्तित्व तो रहेगा या नही 
रहेगा ? 
नरेण--आप भी कंसा प्रदन पूते हैःमैतोरहुगाही। 
रामतीथं--तो फिर “टिहरी गढवाल नरेश" तुम्हारा यह्‌ विशेपण सही 
कहा हुआ ? स्थायी पता कंसे हुमा ? पहला ही शब्द गलत लिखा 
हुमा है इस परिचय पत्रमे । 
आगे तुमने अपना नाम लिखा है । यदि परिस्थितिवश तुम्हे 
अपना नाम वदलना पड गया तो तुम स्वय भी वदल जाओगे या 
इसी रूपमे रहोगे ? । 
नरेण- -नाम बदलने पर भीतो मै वही रगा । 
रामती्थ॑--तो फिर तुम्हारा नाम भी सुनिदिचित नही दहै। उसमे भी परि- 
वतन की सम्भावना है । इस परिचय-पत्रमेतो एसा नाम जाना 
चाहिए, जो सर्वंथा अपरिवतंनीय हो । 
नरेण - महात्मन्‌ ! यह्‌ कंसे सम्भव? 
रामतीथं--उस प्रपत्रमे जो तुम्हारी आयु लिखी गई है, क्या यह्‌ सदा 
इतनी ही वनी रहेगी ? क्या कोई हमेशा ३० वपं का, २५ वपं का 
या४्०वषेकाही वना रह्‌ सकता? 
नरेश हैरान थे । रामतीर्थं तो पूरा परिचय-पत्र ही गलत सिद्धकरने 
पर तुले थे । उन्होने कहा- महाराज ! आयुष्य तो प्रतिक्षण परिवतंनीय 
है! यहट्‌तो एक रह ही कंसे सकता है? 
रामतीथं- फिर यह्‌ प्रकोष्ठ भी गलत भरा गयादह। 
स्वामी रामतीथं ने नरेण से इस प्रकार मवाल पूछे कि स्वय उन 
भी अपना परिचय-पत्र निस्थंक प्रतीत होने लगा । नरेण देसे चवेकम म 
फसा, एेसा उलज्ञा कि अपने प्रव्न का उत्तर उसकी सम्म विनदत नटी 
आ रहा था । आखिर उसने स्वामी रामतीर्थं से पृष्टा--फिन बाप दलीयन- 
लाइये कि परिचय-पत्र कंपे तयार किया जाय? 
स्वामीजी ने कहा -वस्त, यही समना है. पटने पने कन्म. 
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स्वयं को जानो । अपते को पहचान लोगे तो परमात्मा को पहचानना 
सरल हो जायेगा । मात्मा का सक्चाक्कार ही परमात्मा का चाक्षाकार 
है । परमात्मा का साक्षात्कार कोई दुसरा नही करवा सकता, इस कार्यं के 
लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नही रहती । स्व को समञ्च गएतो ` 
प्रभु को समन्न जाओगे । 
वास्तवे में स्थायी पता-छिकाना बतलाना शक्य ही नहीं है । इसी 
आश्रय से कहा गथा है-जीवात्मन्‌ ! जरा कहो तो सही- 
पुरुष-वेद में कदे अवतरो, कदे बणो ये नारी) 
कदे नपुंसक बणकर धूमो, के पहचाण तुम्हारी हौ 
जीवाजी ! णांरो असली शूप बतायो॥ 
कभी तुम पुरुष-रूप मेँ भवतरित हते हो, कभी स्वरी-शरीर को 
धारण करतेहोतो कभी नपुंसक के रूप मे जन्म लेकर धमते हो । भाखिर 
शाण असली पहचान क्या है ? तुम्हें पुरुष कहै, स्त्री कहै या नपुंसकं 
कहं ? 
वास्तव मेयेसारेभेदही आरोपित है) जेनागमों के अनुसार 
नवम गुणस्थान के अन्त मे अवेदी अवस्था जाती है। नवां गुणस्थान 
प्रारम्भ में सवेदी ओौर अन्त मे अवेदी होता है । उसके वाद दसर्वा्यारहवां 
तथा बारहवा आदि अगे के गरणस्थान अवेदी होतेह) वरहा स्त्री, पुरुप, 
नपुसक आदि के भेद समाप्त हो जाते है। लिंग परिवतितत नहीं होता, 
स्त्रीत्व या पुरुषत्व मे परिवतैन नही होता, लेकिन वेद अवेद मे परिणत 
हौ जाता है। विकार समाप्तहोजताहै | वहनस्त्री स्त्री दहै ओर न 
पुरुष पुरुष है । प्रभु अरिष्टनेमि की स्तुति में हमने लिखा है - 
कारण विषय-विकारनो, नर-नारी रो भेद। 
प्रभुजी मेद भिटायने, पोते वण्या अवेद ॥ 
विषय-विकार का कारण वस्तुतः स्व्री-परुप काभेदहीहै। प्रभु 
उस मेद को समाप्त कर अभेद अवस्था को प्राप्त कर लिया, अतः वे अवेद 
--निविकार वन गए । भागवत मे एक वहत मासिके प्रसग भाता है-- 
एक वार महूपि वेदव्यास ओर उनके युवा पुत्र शुकदेव मां से गजर 
रहे थे । जंगल का रास्ता था । वेदव्यास आगे-खागे चल रहे थे, युकदेव 
कुछ कदम पीे-पीे आ रहैथे | मामे एक सरोवर भाया । उसका 
पानी. बहुत स्वच्छ था । कुठ गन्धव -कन्याए वहा स्नान के लिए आई हई 
थीं । निर्जन वन, एकान्त स्वल, किसी प्रकार का आवागमन नहो धा, 
इस लिए वे निःसंकोच भाव से सरोवरे जन-क्रीडा का आनन्द तेने लगी 1 


जीवा जी ! थांरो असली रूप बतावो | १५३ 


कुछ कन्यां स्नान कर रही थी, कुछ तैर रही थी, कुछ वस्व धो रही थी, 
कु तट पर खडी बाल सुखा रही थी । अचानक वेदव्यास अति दिखाई 
दिएतोसारीकी सारी संकोचवश तिरोहित होने की चेष्टा करने लगी । 
कोई पानी में नीचे पैठ गई, कोई तट पर खड वृक्षों की ओट में हो गई, 
कडयों ते वस्त्रे अपने ऊपर डाल लिए । वेदव्यास विना उनकी तरफ ध्यान 
दिए सहज भाव से आगे बढ गए । थोडी ही दूर पीछेसे शुकदेव आ रहे 
थे। वेभीसरोवरके पास से गुजरते लगे । उन्हे देखकर गन्धवे-कन्याभओों 
ने कोई पर्दा नही किया 1 वे निःसंकोच-भाव से जल-क्रीडा मे लगी रही । 
उनमें किसी प्रकार की हलचल नही हई, मानो कोई वहां से गजराहीन 
हो 1 अनायास वेदव्यास ने पीछे मडकर देखा । उस समय शुकदेव विलकुल 
सरोवर के पाससेदही गुजर रहे थे। गन्धववै-कन्याओं का यहु व्यवहार 
देखकर वेदव्यास चकित रह्‌ गए । यह्‌ क्या ? मँ इतना बद्ध, अठारह पुराणों 
का कर्ता, तत्वममंज्ञ, मृज्च मे इन कन्याओं ने पदं किया, संकोच अनुभव 
किया गौर तरण शुकदेव से कोई लज्जा नही, कोई संकोच नही । आङ्चयं 
है, स्वी-चरि् को समञ्ञ पाना अत्यन्त दुष्कर है । 


वे अपने मन की उथल-पुथल को रोक नही पाए । वापस उस सरो- 
वर पर आए । गन्धवें-कन्याएं पहले कौ ज्यों संकोच करने लगी । वेद- 
न्यास ने कहा- तुम मेरी पृत्रियों के सहश हौ तथा मँ तुम्हारे पिता-- 
पितामह के समान हँ । मै तुमसे एक प्रश्न पने आयार्हु। मेँइस मांसे 
गुजरा, तुमने संकोच किया, वह्‌ स्वाभाविक था । परन्तु शुकदेव के आने 
पर तुम निःशंक भाव से अपना कायं करती रहीं, मानो जसे कोई पुरूष 
व्हांहो ही नही-इसके पीछे क्या रहस्य है ? मै यहु देखकर संशय मे पड 
गया 1 तुमसे इसका कारण जानना चाहता ह । गन्धवं-कन्याएं वोली-- 
महषे ! आपका प्रशन यथाथ है । यह्‌ भीसत्यहै कि आप परम ज्ञानी 
उक्करृष्ट साधक तथा असाधारण तत्त्वज्ञ है । फिर भी आपको अखा म 
स्वरी-पूरुप का भेद तो विद्यमान है ही । यदि भेद नही होता तो यह्‌ प्रव्न 
पुने आप वापस क्यो आते ? ऋषिवर ! शुकदेव एक णिणु कौ ज्यो 
सर्वथा ओर निधिकार ओर तिर्वेदहै। उसके मनमेस्त्री-पुरुप का अन्तर 
ही नही है । वह्‌ केवल आत्मा कोही देखता है । उसकी जाचामन्‌ काट 
स्त्रीह, न पुरुष है, न नपुसक है । जहा भेद दहै, वहां पदाह्‌। जभद म 
पर्दा नही होता । शिशुसेर्माकव पदं करती टै? क्योकि वालक कौ 
आखोमेकेवल महीमा, दूसरा भेद उसकी दृष्टि मट ही न्टा। 


दन्‌ 


१५४ | सत्य से जुड जाता वो जोगी 


उन्हे यथां प्रतीत हुमा कि शुकदेव बालक कौ तरह्‌ निलेप है, सम्पूणंतः 
विकारशून्य है ओर स्वयं उनकी हष्टि मे अव तक भेद विद्यमान है । 
ये सारे भेद ओौपचारिक हैँ । वास्तव मे आत्मा इन मेदो से ऊपर 
है, अतीत है । 
कदे बाल-लीला में लागो, कदे युक्त बणं राचो । 
बुट्पे में कुड़कर चालो, किसो रूपहे साचो हो 
जीवाजी} यांरो भस्ली कूप बतावो। ` 
ज्ञानो पृषते है जीवात्मन्‌ ! कभी तुम बालक के रूप मे दृष्टिगोचर 
होते हौ, कभी यौवन के उन्माद से भरे दिखाई देते हौ भौर कभी वृद्धा- 
वस्था तुम पर हावी नजर आतीहै । आखिर इनमे तुम्हारा सच्चा रूप 
कौन सा है ? वस्तुत तुम बालक हो, युवक हो अथवा वृद्धहो? 
तत्त्वतः ये अवस्थां सी क्षणिक हैँ) एक वालक को देखते ह, उस 
कितनी च॑चलता होती है, कित्तना अल्हृडपन होता है । जवानी आते ही 
खुन गमं हो उस्ता है । वात-वात मे गर्मी आत्तीरहै, चलतेहैँतो जमीन 
थर्रती है, किन्तु अवस्था ठलतेही सारी स्थितिं परिवतित होने 
लगती हैं । 
एक वार राजा भोज घोडे पर बैठा घूम रहाथा। सामनेसे एक 
वृद्धा आती दिखाई दी । बुढापे के कारण उसकी कमर नुक चकौ धी । 
हाथ भें लाठी लिए बड़ी कठिनाई से वह्‌ रास्तापारकररहीथी1 राजा 
भोज ने व्यंगपूणं भाषा मे उसमे पुछा-- 
कांड गांड च्य गिर पड़यो, क्रिणरो काटं खोज 2 
कुडकर चालं डोकरी, पृषे राजा भोज! 
वह्‌ वृद्धा वडी ज्ञानवती थी । उसने कहा-- 
म्हास्य्‌तोयामै गई, उणरो कादर खोज ! 
थां स्थं पण जासी परी, सुण रे राजा भोज ! 
वृदिया ने कहा--एक दिन यदी जवानी मूज्ञ मे धी अर्म भौ इसी 
तरह अकड़ कर चला करती थी, लेक्रिन वह मेरे से फिसल कर तुम जवानों 
के शरीर मे चली गई दहै मै उसेदीखोज रही । पर, वुम भी गवं मत 
करो ! यह्‌ एक दिन तुम्हारे हाथसे भी विसक जाएगी 1 तुम भी मेरी 
तरह जवानी के वक्त को दहते कफिरोगे । 
संस्कत में इसी आणय की बड़ी सुन्दर उक्ति दै-- 
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“अधः पश्यसि कर वृद्धे ! पतितं तव कि भुवि । 
रे रे मढ 1 न जानासि गतं तारुण्यमौक्तिकम्‌ \॥'' 
एक उद्धत युवक मागं चलती वृद्धा से कहने लगा, जिसकी कमर 
कमान की ज्यों लुको थी-- 


बुढिया ! तू नीचे जमीन पर क्या देव रही है ? तुम्हारा क्या भिर 
गया रहै? 
वृद्धा कडकती आवाज मे बोली-सूखे ! तू नही जानता, मेरे यौवन 
कामोतीखोगयाहै। उसेदृढ रही 
वृद्धावस्था को लेकर ओर भी बहुत उक्ति्याँ प्रचलित है। एक 
वुटिया जह कही जाती, उसे सब लोग बुदिया, डोकरी, ॐोसी, मा आदि 
शब्दों से सम्बोधित करते । बुदिया वडी हैरान थी कि सव मञ्चे मेरे अपने 
नामसे क्यो नही पुकारते ? मुञ्चे बुहिया या डोकरी नामसे क्यो बरुलाते 
है ? उसने एक पद्य कहा-- 
यही आंगन यही देहरी, यही ससुर को गाम । 
दुलहिन-दुलहिन टेरता, बुद्िया पड्ग्यो नाम ॥! 
यानी जव मेरा विवाह हुआ था, यही आगन था, यही देहली थी, 
ओर यही मेरे ख्वसुर कार्गविथा। मै जव नर्दन्‌ आई, सव मुञ्चे लाड- 
पुवेक दुलहन -दुलहन कहकर ब्लाते थे ओर आज सब मूञ्ने डोकरी कहकर 
पुकारने लगेहै। नगव बदला, न घर वदला, केवल मेरा नाम वदल 
गया दहै, 
गीता मे कहा गया है-- 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे, कौमार यौवनं जरा 1 
तथा देह्‌न्तरप्राप्तिरधीरस्तत्र न मृष्यति ॥ 
--भ. गीता २/१३ 
जसे मनुष्यके शरीरमे क्रमण शशव, यौवन ओर वृद्धावस्था 
आती है, उसी प्रकार मृघ्यु होने पर अन्यदेह्‌ की प्राप्तिहोतीरहै । धीर 
पुरुष, विवेकशील पुरुप इस स्थिति में मोहित नही होता । 
कदे रावे अरु राजा किण दिन किण दिन राक भिखारी । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वंश्य पण, मोलख कठिन तुम्हारी दहो ॥ 
जीवा जी । धांरो असली हप तावो । 
ज्ञानी कहते है, जीव कौ पहचान अत्यन्त कठिन है । वह्‌ कभी राव 
कौ पदवी प्राप्त करता है, कभी राजा होता है । कभी वही जीव भिखारी 
के स्प मेँ दर-दर की ठोकरे खाता दिखाई देता है! इसी भाति यह्‌ 
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विभिन्न वर्णो मेँ चक्कर लगाता है। कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी 
वश्य ओर कभी शूद्रके रूप म जन्मता है। मेदो की यह्‌ स्थिति बडी 
विषम है, उलक्चनपूणं है । इतना ही नही-- । 
तस-स्थावर, संज्ञी च असंज्ञी, वादरसृक्ष्म कहावो । 
अपयप्ति-पर्याप्ति भेद बहु, नव-नव नाम धघरावो ॥ 
जीवाजी ! थांरो असली रूप बतावो ॥ 
कभी त्रस, कभी स्थावर, कभी संजी (समनस्क), कभी असं्ी, कभी 
सृक्ष्म, कभी बादर (दृश्य) अनेक संज्ञाओं से यहं जीव अभिहित होता मे । 
अनेक रूपों मे इसकी अभिव्यक्ति होती है । सही नाम, रूप, स्थान भादि 
का कोद पता नही लग पाता । अन्त मेँ सारी स्थित्ति को समेते हुए लिखा 
गया है-- 
चार गति चौरासी लख सें, असिनेता बण नाचौ । 
“"चन्दन'' सारा भेद भिटं, जो चिदनन्द भें राघोहो॥ 
जीवा जी! थारो असली रूप बतावो॥ 
जिस प्रकार अभिनय करने वाला पात्र अनेक रूप धारण करता 
हआ अनेक व्यक्तियों की भरमिका निभाता है, उसी तरह यह जीव चार 
गतियो ओर चौरासी लाख जीवयोनियों मे नये-नये रूप ओर नाम धारण 
कर प्रस्तुत होता दै । भगवान्‌ महावीर कहते है - 
नसाजाइ नसाजोणी,नतं णन तं कुलं । 
न जाया न मुञा जत्य, स्वे जीवा अणतपो ॥ 
- वै. श. २३ 
एसी कोई जाति नही, कोई योनि नही, कोई स्थान नहीं, कोई 
कुल नहीं, जरह संसारी जीव न जन्मा हौ, न मराहौ । वह भीषएकवार 
नही, अनन्त-अनन्त वार ! संसार का क्या अत हे ? इसलिए कहा गया-- 
""चन्दन'' सारा भेद मिटं जो चिदानन्दं मे राचो। 
ये सारे मेद, यह सारा चक्र, ये सारे जन्म-मरण कै क्लेण, ये सारी 
उत्तम अधम अवस्था तभी मिट सकती दै जव जीवात्मा चिदानन्द्‌ म 
लीन हो जाए । चिदानन्दमय स्वरूप को पहचान ले ) जव सारे क्चेण 
परिसमाप्त हो जतिहैँ तो स्वरूपस्थ होता हृभा जाव अजर-अमर पद 
प्राप्त कर लेता है । हमारा अन्तिम ध्येय--साध्य यदी है जिसे प्राप्त करने 


के लिए हमे अनवरत प्रयत्न करना टै । 
~ (~ ~> 
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म्हारी साधना मे शक्ति केया आवै, म्हारा प्रभुजी ! 
म्हारी भावनामें धक्ति कयां आवै, म्हारा प्रभुजी। 
समाव म्हारा प्रभुजी ! गै पथ थानं पृष्ूजी ।।ध्रुव?॥ 


हे सोच्‌ भोर मेतो आज भूल नही करणी, 
पण भोले-भोले भूल होय जावे, म्हारा प्रभुजी 11मै० १।। 
हे जाणू भाज अलत्प-भाषी वणकर रहस्यू 
पण बोलणे मे जोश चढ जावे, म्हारा प्रभुजी ।मै० २। 


हे धारू आज जीभडी नं खुल्ली नही छोड़, 
पण स्वाद मिल्यां खूब-खूब भावे, म्हारा प्रभुजी ।।मै० ३॥ 
हे सोच्‌ू आज दूसर्यरी सुणस्यू न निन्दा, 
पण सुणणै मे कान सुख पावे, म्हारा प्रभुजी ।।मै० ४॥ 
हे चिन्त आज आंखडी रो पाप नही लागे, 
पण चुपकं सी चोट लग जावे, म्हारा प्रभुजी ।नै० ५।। 
हे वातो तोहि सोहरी पण पालणे मे दोहरी, 
वासनारो वेग बल खावे, म्हारा प्रभुजी ।र्मै० ६॥ 
हे धन्य वाँ सरन्न खद्धधार पर जो चालः 
महस्य पूरो चाल्यो नही जावे, म्हारा प्रभुजी ।मै० ७] 


हे आछो सो उपाय कोई सूचवोरे स्वामी! 
वारी थारी “चन्दन मृनि' जावे, म्हारा प्रसुजी [र्मे ता 





तजं--म्हारी हयेच्या र वीच छाला पड्ग्या म्हारा माकूजी 


९१३. 


स्हांरौ साधना मे शक्ति कयां आरावं 
म्हांरा प्रमजी। 


त्वं नाथ । दुःखिजन-वत्सत्त । हे शरण्य | 


कारुण्य-पुण्यवसते । वशिनां वरेण्य 1 
भक्त्या नते मयि महेश ! इथां विधाय, 
दुःखाकु रोहलन-तत्परतां विधहि ॥ 


--कत्याण-मदिर ३६ 


नाथ ! दुःखी जनोंके प्रति आपमें वात्सल्यहै, आप अरणागतों 
के प्रतिपालके ह करुणा के पवित्र धामहे ओर जितेन्द्रिय पुरुषोमें 
श्रेष्ठ हैं| 
हे महेश ! भक्तिभावके कारण विनम्र हए यञ्च सेवक पर दया- 
ष्टि कीजिए, मेरे दुःखांकुर के उदलन मे--उसे जड ते उखाड़ डालनेमें 
णीध ही तत्परता दिखाइये । 
अपनी दुवंलताओं से उत्पीडित होकर भक्त प्रभु के समक्ष अपनी 
स्थिति व्यक्त करता है, वथोकि अस्य स्थान पर अपनी कमजोरिरयां कंसे 
जाहिरकीजा सकती? प्रभुतो सवंज्ञ है, अन्तर्यामी हैः उनसेकुछभी 
छिपा कहाँ हैँ? इसलिए उनके सामने सारी स्थिति खुलकररखीजा 
सकती है । ""रत्नाकरपंचविंशतिका” मे आचार्यं लिखते है-- 
कि वाललीला कलितो न वालः 
पित्रोः पुरो जल्पति निचिकल्पः ? 
तथा यथार्थं कथयामि नाव 1 
निजाश्चयं सानुक्षयस्तवाप्र 11३1 


क्या वाल-लीला मे संलग्न वालक अपने माता-पिता के सामने विनां 
किसी विकल्प के निःसंकोच सव कुज्योंकात्यो नरी कद्‌ देता? उस 
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कहने मे कोई सकोच नही होता । उसी प्रकार भक्त पदचात्ताप-पूर्वक अपनी 
स्थिति द्रत करता है 1 यथास्थिति कौ अभिव्यक्ति को प्रायरिचित्त का पूवं 
रूप कहा जातादहै। भूल को भुलकेरूपमेस्वीकारना भी साधकक्गी 
आन्तरिक उज्ज्वलता का द्योतक है । हमारे यहां सामायिकके पाठम कहा 
जाता है--'निदाभि, गरिहामि, अप्पाणं वो्िरामि 1" यानी अपने द्वारा किये 
गये पापों की निन्दा करता गुरुकी साक्षी से गर्हा करता पापमयं 
आत्मा का न्युत्स्जन करता ह अर्थात्‌ छोडता हू । 


साधक प्रभुसे पूता कि मेरी साधना कंसे वलवती वन सकती 
है? इसी भावना से अनुप्राणित एक गीत हमने लिखा है-- 
म्हारी साधना में शक्ति कथां मवं ्हांरा प्रभृजी । 
म्हारी भावना में भक्ति कयां आवे म्हांरा प्रमुजी 1 
समाव म्हारा प्रभुजी, मै पंय थति पूषन ॥ 
डी गहरी वात है, दिड मूढ व्यक्ति दुसरे से पंथ पूता है । जिसको 
सही-सही दिशानुमान हो, जो "नेशनल हाइवे" पर चल रहा हो, वह्‌ क्यो 
किसी से रास्ता पूछेगा ? जव सही मागं ट्ट जाता है तो किसी जानकार 
से माग पूना पड़तादहै। साधक के लिए यह समस्याहै कि निरन्तर 
आचार-क्रिया मेँ निरत रहते हृए भी साधना वलवती नही वनती, गति- 
शालिनी नही होती, सही रूपमे नही सधती । भावनामें जो भक्ति उदीमप्त 
होनी चाहिए, वह नही हो पाती । “साधना में णक्ति आना बौर भावनामे 
भक्ति आनाये दोनो गन्द एक-दूसरे के पूरक है । यदि साधना णक्ति- 
शालिनी वन गई तो भक्ति-भावना स्वतः तेजस्विनी वन जायेगी । यदि 
भक्ति अविच्छिन्न रूपसे सधनेलगी तो साधना स्वयं गोजस्विनी हो जयेगी । 
प्रभो! नतो मेरी साधनामे शक्तिर, न भावनामे भक्तिटै। अवम क्या 
करू" ? आप ही मू कोई रास्ता वतलाये । क्योकि आपका विरुद अधमो 
दारक ओर पतितपावन दै! दूसरे सारे सहारेमेरे तिए गौण वन्नुत. 
आपह मेरे शरण्य-आश्चयभूत दहै । 


हे, सोच मोरमेतो आज भूल नहा करपी । 
पण भोले -भोते भूल होय जवं म्हारा प्रमुजी। 
मे पंय यने पृषटुनौ ॥ 
सुवह-सुवह्‌ जव उठता हैँ तो सोचता हँ कि आज म्ल चिन्दरर धल 
नही करनी है. प्रव्येक क्िवामे जागरूद न्हनाहै, नेगिनि वटर ग्दन 
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शब्दों के मुके आवतंन मात्र ही रह जाता है । मवसर आने पर फिर वसी 
ही भूलें मुचसे हो जाती है । 
“श्रमणसूत्र कौ पाचची पाटी में साधक जठ संकल्प करता है-- 
असंजमं परियाणामि, संजमं उवसंपन्जामि । 
अवं परियाणामि, वंभ उवसंपज्जामि। 
अकप्पं परियाणासि, कप्पं उवसंपञ्जामि । 
अण्णाणं परियाणामि, णाणं उवक्षपज्जासि । 
अकिटरिय परियाणाभि, किरियं उवसंपज्जामि 1 
भिच्छक्तं परियाणानि, सम्मत्तं उवसं पञजानि । 
अबोह परियाणाभमि, रबोहु उवसंपन्नामि । 
अमग्मं परियाणामि, मर्गं उवसंपज्जामि । 


अर्थात्‌ मे असंयम को छोडता्हः संयमको स्वीकार करताह। 
अव्रह्मचयं को छोडता हू, ब्रह्मचर्यं को स्वीकार करता हँ । अकत्प्य-जो 
मेरे लिए कत्पनीय--स्वीकायं नही है, उसे छोडता ह, कत्प्य को स्वीकार 
करता ह । अज्ञान को छोडता ह ज्ञान को स्वीकार करता । अक्रियाको 
छोडता ह क्रिया को स्वीकार करता ह । मिथ्यात्व को छोडता ह, सम्यक्त्व 
क्रो स्वीकार करता ह । अवोधि को छोडता हु" बोधि को स्वीकार करता है 
तथा अमां को छोडता ह" मागं को स्वीकार करता) 

परन्तु प्रभो ! एेसी प्रतिज्ञं प्रतिदिन दोहरति हए भी पुनःपनः वे 
ही भूलेहो रही है" इसका उपचार क्या हौ ? अप दही कृपया सज्ञाएं । 
दुर्योधन कहता है - 

जानामि धर्मं नचमे प्रवुत्तिः। 
जानाम्यधर्मं न चमे निवुत्तिः। 

मँ धमं को जानता ह, किन्तु उसमे मेरी प्रवृत्ति नहीं होती । अधमं 
को भी जानता ह किन्तु उससे मै निवृत्त नदी हौ पाता। सी स्पितिमं 
जानने न जानने कालाभहीक्याहै? 

आदमी का मन वहूत दुर्बल है । चिन्तन के अनुरूप आचरण नहीं 
हो पाता । । 
हे, जाणूं आज अल्पभाषी चणकर रहस्य, 
पण बोलणं में जोश चदु ज्यावं म्रा प्रमूजी । 

सै पंय धनं पुष्ूजी ॥ 

म्रभो ! प्राततः उठकर संकल्प करता हं कि याज अत्पभापी रगा 


# 


म्हारी साघना में शक्ति... --. | १६१ 


बहुत कम वोलृगा, वाणी पर नियन्दण रखृंगा पर ज्यो ही बोलने का प्रसंग 
आता है, प्रतिज्ञा विस्मृत हो जाती-है । 
वाणी का संयम साधक का विशेष गुणदहै। साधकको कंसा होना 
चादिए, इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान महावीर कहते हँ 
“मतितिणे, अचवले, अप्पभासी नियासणे'' 


साधकं चिडचिड़े स्वभावकानहो। उसे तुनक मिजाज नही होन) 
चाहिए । वह्‌ (अचवले'-अचपल हो, चपलता का परित्याग करे । साथ 
ही साथ वह “अप्पभासी” अल्पभाषी हो, परिमितभोजी हो । 


यद्यपि विना वोले हमारा व्यवहार चल नही .पाता, वोलना 
आवद्यक है, पर उसमे भाषा-समिति का ध्यान रहे । “ना पुदट्ढो वागरे 
किचि" विना पुद्धे कूछ नही वोले--यह एक सूत्र हमारे जीवनक्रम को 
परिवतित कर सकता है । पर सामन्यत लोगोको वोलनैका नणासा 
होता है । बोले विना रहा नही जाता 1 इसलिए ज्ञानियों नै कहा-- “वाचो 
वेगं'' वाणीकाभोवेगहोतादहै 1 वह प्रवाह रुकना नही चाहता । हम 
प्रत्यक्ष देखते है, त्रिलक्रुल छोटे वच्चे जो वोलनेमे असमं होतेदै' वेभी 
होठे-होठों में कुछ ॒वुदवुदाते रहते है । बुजुगं सन्त एक रूपक फरमाया 
करते थे-- 

एक वार देवलोक की गौ नन्दिनी आकाश-मागं से विहरण कर रही 
थी । पृथ्वीपरयउ्सेजौकाखेत लहलहाता नजर आया । हरा-भरा खेत 
देखकर नन्दिनी के मुंह में पानी भर आया। वह खेतमे आई गौरजो 
चरनेलगी। जी भरकर जौ चरे ओर वापस देवलोक लौट गई। जीका 
उसे एेसा स्वाद आया कि वह्‌ प्रतिदिन उसीदखेतमेअनेलगी। रातके 
अधेरे में कोई उसे देख भी नही पाता। जाट का पत्र खेत की रखवाली के 
लिए वेतमेही सोया करता था। उसने सुवह्‌ जव चरा हुजाखेतदेखा तो 
हैरान रह गया । चेत के सारे रास्ते पू्वेवत्‌ वन्द थे, सारी रात वह्‌ पहरा 
देता रहा था, फिर यहु सव कंसे हुआ ? आखिरजौ चुराकर कौनले 
गया ? तीन-चार दिन निरन्तर सा हुमा तो वहत सारा खेत खाली दहो 
गया । जाट का वेटा पूरी तरह चौकन्ना हो गया तथा उस्ने निव्चयकर 
लिया कि अव रातमेंएक मिनटभीनीद नहीलूगा। रातकोवह्‌ धूम 
रहा था ओर नन्दिनी आ उतरी । वहं मस्तोसेजौ चरने नगी। जाटके 
वेटेनेज्योही देखा, वह्‌ लाटी लेकर उसे मारनेदाङ़ा। मनुप्यकीनापा 
मे नन्दिनी ने कहा--अरे किसान 1 यह्‌तोतेरापरम सौभाग्यद क्रिर्मै 
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स्वगं का नन्दन वन छोडकर तेरे चेत मे आई हई । क्रोध मे आकर जाटके 
बेटे ने कहा-जौ तु खयेगी तौ हम क्या खायेगे ? हमने देत तेरे लिएतो 
नही वोयाहै? भलेहीतू देवलोककौ गौ हो, मुञ्चे इससे क्या मतलव ? 
नन्दिनी ने कहा- देवलोक में जौर सव कुछ उपलब्ध है, किन्तु ये हृरे-भरे 
जौकेच्रुटे नही । इनके बदले तुम्हें कछ भी दे सक्ती रह, परजौतोग 
अवश्य खाऊगी । 


मुखे जाट-पत्र ने कहा- क्या जौ के बदले मुषे कुछ दे सकती हौ ? 
नन्दिनी ने कहा-- क्यों नही, जो इच्छा हो माग लो । जाट-पूत्र ने कहा-- 
मेरा मन लड, खाने को वहुत ललचाता है । हमारे र्हा तो जौ-वाजरे की 
सूखी रोटी ओर छाछ ही नसीव होती है । यदि तुम मुने ल. खिलाभो 
तोरम तुम्हेजौखानेकी षट दे सकता । दोनो के वीच समञ्लौता हो 
गया । जव नन्दिनी जौ खाकर तृप्त हो गई तो वहु अपनी पुछठके सहारे 
आकाशमागं की सर करवाती हुई उस जाट-~पुच्र को स्वगं ले गई तथा वहां 
एेसी मिठादर्यां विला, जिनका उसने नाम तक भी नहीं युना था। वह्‌ 
तृप्त हो गया तो नन्दिनी पूछ के सहारे ही उसे वापस छोड गई । 


अव यह्‌ रोज का क्रम वन गया । नन्दिनी जौ खाती ओर वह्‌ लहु, 
जलेवी आदि स्वादिष्ट पकवान । 


वू दिनों बाद एक दिन जाट स्वयं खेत पर आया । उसने देखाः 
लगभग आधा खैत खाली पड़ा है 1 फसल करटा गई ? उसनेबेटेसेकटा- 
देत के इतने जौ कौन काटले गया ? तुञ्चे ठंग से चौकसी करनी चाहिए । 
यह हमारे परे परिवार के पेट पालने का साधन । वैटा वत्ते तौ क्या! 
चुपचाप सुनता रहा । कोई सन्तोपजनक उत्तर न पाने से जाट समञ्च गया 
कि चोरी इसकी जानकारी में हई दै । उसने लट्‌ठ उठा लिया तो घवसरा 
करजाटकैवेटेनेसारी वात उगलदी कि किस प्रकार उसका नन्दिनी 
के साथ सौदा तय हुमा दै । किसान ने धमकाति हुए कहा--वेवक्रुफ ! सेत 
तो सवका है ओर लह. तू केला खाता है । यदि हम सवको लट. विलाये 
तो वात वन सकती है अन्यथा नहीं । पत्रने कहा--र्म आज नन्दिनीसे 
वात कर लूंगा । 

रात को जव नन्दिनी वेत में उतरी तो किसान केवेटैने मारी 
स्थिति सामने रखी ओर्‌ कहा कि वेत मेरा अकेले का नही, सवर्त. सासे 
काद इसलिए लट. सवको चिनाने पड़ये) नन्दिनी नै कदा--नुमने तौ 
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देखा हौ है, स्वगं मे मिष्टान्नं की कोई कमी नही, चाहे सवको खिला दिए 
जाएं । कल सवको बुला लेना । 
अगले दिन परिवार के छोटे-वड़े सभी सदस्य खेत मे इकट्‌ठे होकर 
चड़ी उमंग एव अआतुरता से नन्दिनी कौ प्रतीक्षा करने लगे । 
इतने म नन्दिनी उतर आई । जौ तरने के पर्चातु सवको स्वगं ते 
जाने की व्यवस्था हुई । नन्दिनी ते कटा-किसाने पत्र! त्‌ सदाकी भांति 
मेरी पुछ पकड लेना । उसके वाद एक व्यक्ति तेरे पव प्रकड लेगा, दूसरा 
उसके, तीसरा उस दूसरे के, इस भाति कतार वोँधकर सव चलेगे। जव 
नन्दिनी ऊँची उठी, उसने पुछ पक्रडली । वड़े भाई ने उसके पाव पकड 
लिए, छोटे ने वड कै पाव पकड लिए । इस प्रकार वडी लम्बी पक्ति वनं 
गई । नन्दिनी वायु वेगसे आगे वदने लगी। जो व्यक्ति कु नीचेधा, 
उसने किसान के पत्रमे पृषाकि हम सवकोकर्हालेि जाया जा रहाहै? 
वर्ह के लहु. कितने वड़े-वडे है? हम र्खे तो नही रह जाएँगे? मूखं 
किसान-पूत्र को अपनी स्थिति का भान नही रहा । उसने नेवी वधारते 
हुए दोनों हाथों को खुला कर दिया कि--“इतने-उतने वड़े ल्ट, वरहा ह 1" 
लडइ्ु.ओ का आकार वतलाने के उत्साहुमें नन्दिनी कौप हाथ से ष्ट 
गई, सवके सव नीव गिर पडे, कालके गतं मे समा गए । नावद्यक 
वाचालता के कारण सवको प्राणोसे हाथ धोने पडे। 
वाणी के प्रवाहु में लोग इस प्रकार वह्‌ जातिहुकिन कह्ने वानी 
चात भी कहु डालतेहै तथान प्रकट करने वाले रहस्य प्रकट करदेते ट्‌) 
उससे कभी-कभी भयकर अनथं हो जाता है। राजस्वानी भापा मं 
'एक कहावत है- 
“निकली हलकसे तो गई खलक से" 
जो वात एक वार मुंह॒से निकल जाती दै, वह सारी दुनिया न 
पौल जातीदहै। जो निकल गई, उसे वापस नही नौटाया जा सकना। 
मनुष्य मर जाते है पर शब्द नही मरते । जाज न द्रौपदी विद्मानर्हैः न 
दूर्यधिन विद्यमान है, पर द्रौपदी के हारा दुर्योधन कोकट्‌ गण र्व्द “यध 
वापके वेटे भी अन्धे" मभी तक विद्यमान दै ओर भविप्यम भी उव-जव 
लोग महाभारत का इतिहास पठेगे उस वात को याद कनेग। यनाद्िदियों 
तक ये शव्द विद्यमान रहैमे ¦ । ॥ 
इसलिए भाषा का संयम अत्यन्त जावदयक टं । भगवन; वापिका 
फसा सुगम्‌ रास्ता सृक्लाये कि मेरी यह्‌ ताधना उञ्ज्वन्ना क्त्र र्र्‌ 
सके । 
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है घा भजन जीभडी ने खुल्ल नहीं छोड, 
पण स्वाद मिल्यां खूब खूब भावं म्हारा प्रभ॒जी ! 
मे पथ थनि पुषटजी ॥ 
मरतिदिन सोचता ह, आज खाद्-संयम का प्रयत्न करूगा, अपनी 
जह्वा को उन्ृक्त नही रखुंगा, पर अवसर आने पर नियन्त्रण नही रह 
पाता । स्वादिष्ट वस्तु दिखाई देते ही यह्‌ अनियन्वित हो जाती है । 
| जिह का बोलनैमे मौर खाने से-दोनों मे उपयोग होत्ता है। 
संस्कृत मे एक उक्ति है-- 
“जिह्व ! प्रमाणं जानीहि, भोजने वचने तथा 1"' 


॥ जिह्वे ! भोजन मे ओर वचन मेँ तुश्च प्रमाण जानना चाहिए । 
त्न भान रहना चाहिए कि कितना खाना है तथा कहूं कितना बोलना 
है ? इसलिए मुनियों के लिए वचन सम्बन्धी दो नियम दहै--वचन-गुष्ति 
ओर भाषा-समिति ! मुनि मौन का आचरण करे तथा जर्हां बोलना पड, 
वहां अत्यन्त संयत व सीमित बोले । भाप देखिए, जितने तत्त्व-चिन्तक 
होते दै, वे केम वोलते है । 

कहा जाता ह किं महात्मा लास्स प्रतिदिन सुबह सैर करने जाते 
थे । उनका एक मित्र भी उनके साथ जात्ता था । मागं मे जहां वह्‌ मित्र 
लाओस्से से मिलता, अभिवादन करता ओर साथ चल पडता । मीलो दूर 
वे दोनों साथर चलते पर विना वातत किये मस्ती में धरमते रहते । जव वे 
वापस लौटते तो मित्र जहाँ से अलग होता, विदासूचक कोई शव्द वोवता 
ओर दोनों अपने-अपने रास्ते पर चल पडते } दन दौ शब्दों के अतिरिक्त 
कभी उनका कोर वार्तालाप नहीं होता । 

एक वार मित्र के यह कोई मेहमान आया । उसने जव जानाकि 
मेजवान महात्मा लाओत्से के साथसैरकोजातेदैतो उसनैभी साथ में 
चलने की इच्छा व्यक्त की ! मेजवान ने कटा--लायोत्से अपने नियमों के 
वड़े हृट हँ । मै उन्हें पूछकर ही आपको साथ चलने कौ स्वीकृति दे सक्ता 
ह । दूसरे दिन, जव वे अपने घर्‌ की ओर मुद्नेलगे तो मित्रेषु 
मेरे एक मेहमान आपके साथ सैर का आनन्द लेना चाहते हैँ । लाओत्से नै 
कहा साथ चले, कोद चात नही पर अनाचव्यक वान न करे! मित्र नै 
अपने मेहमान को वता दिया करिक्लसे आप हमारे साय घ्रुमने कै नि 
चल सकते है परन्तु घम एक वात्त का ध्यान र्खे कि अनावस्यकः वार्तालाप 
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पड़ा । जंगल कं सुहावने वातावरण मेँ प्रवेश करते ही नवागन्तुक का मन 
उछाले मारने लगा । उसने चाहा, कृ बोलू, कु पृष्ट कुछ अयनी मुना 
परन्तु अपने मेजवान की सख्त हिदायत होने के कारण वहु एक शव्द भी 
नही वोला । आखिर वे एक पहाडी पर पर्हुव गए । ठण्ड हवा का नुखद 
स्पशं हुआ तो उसके मुह से सहसा निकल ही गया-- कसी सुहावनी हवा 
आ रही हं 1” लागोत्से तथा उनके मित्रने सुन लिया पर कोई उत्तर नही 
दिया । वात आगे नही वढी । वे आगे वदे । थोडीदेरमे सूर्योदय हुञा। 
बालसूयं का मोहक रूप देखकर फिर नवागन्तुक अपने आपको रोक नही 
पाया आओौर उसने कहा--कंसा स्वणिम सूयं उदित हृदं ।' फिर भी 
दोनो साथी चप रहै। 


जव वापस लौटे ओर अलविदा कहकर अपनी राट्‌ पर मूड लगे, 
तव लाओत्से ते कहा--कल इसे साथ मत लाना, वहत वातूनी है 

यद्यपि उसने दो शव्द कहे थे, पर गहराई से सोचे तौ उसे बोलने 
की आवश्यकता क्या थी । वायु का सुख-स्पे वे भी अनुभव कर रट थे। 
सूर्योदय का हदय वे भी देख रहे थे । हम सदा ध्यान रखे, हम कितना 
सार्थक वोलते है ओर कितना निरथेक ! उस दृष्टि से देखा जाय तो हम 
वहत अधिक वोलते है, जो साथंक नही होता । 

हमारे तीर्थकरों, गणधरों एवं आचार्यो के वचनो के लिए एक 
विशेषण आता है । “अदेयदचन '' उनका वचन नितान्त आदेय--स्वीकार्‌ 
करने योग्य होता है । यह तभी सम्भव है, जव वह जव्द विलकुल नपा- 
तुला, शिक्षाप्रद, सत्यपरक ओौर सामयिको । वाम्तवेमे तोजोग या 
आवेग के साथ बोलना ही अपराधहै । व्यक्ति को णान्त, नम्र यच्छी मे 
वोलना चाहिए । 

जिह्वा के लिए दूसरी वात कही गर्दै कि वह भोजन की मात्रा 
को जाने । अक्सर स्वादिष्ट भोजन मिलने पर विन्न जनभीद्धानि ता प्रमाप 
नही रख पाते । खाद्य पदाथं देते ही खाने की जाक उत्यत्रला जनी 
है 1 जिह्वा का नियमन व्रहुत कठिन है । जेनागमो मे अन्त-प्रान्त-नानी 
धन्ना मुनि को चौदह हजार सन्तो मे उल्टरष्ट न्परान प्राप्न टा । तरमा 
जीभ कै नखरे अनेक है । उसे आम्ल, लवण. मधन आदि नेक नमि 
जो उसे जीतलेता है, वही उत्कृष्ट साधना कर नकना द| 

कु लोग कहते है--जव तक भोजन म नीन-तार नत्यियाःन ना, 
चटनी-अचारन दहो, पापडनदहौ, खनिका मजा नही आता! भतन 
रात मुख-णोधन के लिए खाटा, गोली, चर्ण, पान. नुन डि 
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चाहिषए्‌ ! यह सव भोजन कौ आसव्ति का ही परिणाम है । कुछ भोजन- 
भट तो स्वादिष्ट पदां मिलने पर खाने की सीमा हौ लांव जाते है । एक 
चौधरी का चुटकुला आता ह - 

एके वार एक ग्रामीण जाट किसी वड़े शहर मेँ आ गया । सर्दीका 
मौसम था । एक्‌ हुलवाई गरम-गरम जलेविर्यां उतार रहा था। उस 
चौधरी ने कभी वह्‌ मिठाई देखी नहीं थी । इसलिए हलवाई से पृछ लिया 
भाई! तुम हाथोंसे गोल-गोल घुमाकर यह्‌ क्या मिठाई वना रहे हो ? 
इसका नामक्याहं ? प्रामीण के अज्ञान का लाभ उठते हृए हलवाईने 
कहा-- इसका नाम “आकण-माकणः'' चक्रीदार हं । चौधरी ने कह्‌ा- 
व्यातु मञ्चे इसका थोड़ासा स्वाद चखाएगा ? हलवाई ते जलेवी की एक 
मोटी सी सख तोड्कर चौधरीकेहाथपर रखदी। जलेवी का स्वाद 
वखते ही जाट उसे पेट भर खाने के लिए उद्यत हो गया । चौधरी ते कहा 
भाई! यह जाकण-माकण तो वड़ी रसदार हु! अगरपेट भर खाना 
चर्हतोक्या दाम लेगा ? उस जाने में एके रुपया वहत वड़ा होता था 1 
एक रुपये मे जआठ-दस सेर मिराई आ जाती थी। हलवाई ते सोचा-- 
चौधरी आखिर कितनी खा सकेगा ? अधिक से अधिक दो-तीन सर खा 
जायेगा । इलवाई ने कहा--चौधरी ! एक रुपया निकालकर इस ऊचे पाटे 
पर रख दो, जव तुम्हारा पेट भर जाएगा, भँ यह स्पया उठा लृगा। 
चौधरी ने कहा--गतं संर है । वह आसन जमा कर वट गया । जले 
के “पावे"" उतरने लगे । एक साथ आठ-दस गरम जलेषिर्या तयार होती । 
चौधरी. तो दवादव पत्तल साफ करने लगा । भगला “पावा'' उतरने से 
पह्ले-पटले चह पिछली जलेविर्यां साफ कर जाता । इस प्रकार वहु लग- 
भग आठ-दस सेर जलेवियां खा गया 1 हलवाई ह रान था 1 उसने पू्ा-- 
चौधरी 1 क्या सलाह ह ? कितनी ओर खायेगा ? चौधरी नै कटा 
जल्दी कर, अगला पावा आने दे, अभी तो भ्रुख “ “चेतनी”” णुन हर ६ । 
हलवाई चवकर मे पड गया पर विव था । णतं के अनुसार वाल त 
नही । चौधरी चार-र्पाच सेर जलेविरयां भौर खा गया। जाछिर जन्‌ चौधरो 
के उठने के कोई आसार नही दिखाई दिएुतो ठलवाई ते रहा नहा गया । 
उसने कटा--वेवकरुफ ! ओर कितनी खायेगा ? चौधरी ते कदा-- 

मातो चीजहि साकण-माकण, इणमे परो रस॑) 
मागं ही खल चह मण च्यो, आ खास्य्‌ं मण दस ॥ ॥ 

तू क्या कहता हूं ? एक वार खल (तेन निकालने के वादनिल, सर्गों 

आदि का वचा ल्या अंग) खाने की प्रतियोगितामेर्म छट मन शा गता 
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था, तो यह्‌ तो आकण-माकण ह, खूब रसदार हँ, यह तो पूरी दस मन 
खाऊगा । हलवाई के धेयं का वाधि टट गथा । उसने स्पथा उठाकर फेकते 
हुए कहा--चल उठ र्हास! तुको आदमीदहु?तूतोपूरा राक्षसह्‌ं। 
वात विनोद की ह, पर इससे श्रोताओ को, पाठको को जिक्षा लेनी 
चाहिए । 
इसलिए कहा-- “स्वाद मि्त्यां खूव-खूव भावं म्हांरा प्रभुजी 1“ 
अव इस समस्या का समाधान अप ही सु्नादइये । गीत भगे वढता हँ-- 
हे, सोच माज दूसरां रौ सुणस्य्‌ न निन्दा, 
पण सुणणंमे कान सुख पाव र्हांर प्रभुजी ! 
मे पंथ यनि पुष्टनी ॥ 
जव अध्यात्म की गहराई में गोता लगाता ह, सोचता ह किसीकी 
निन्दा सुनूगा नही, पर प्रसंग आने पर वसी वाते वड़े रस के साथ 
सुनते लगता ह । निन्दा करना ओौर सुनन। वहत वडा पाप मानागया हं, 
किन्तु पत्ता नही क्या वत हुं ? पराई निन्दा मुननेमेंकानोंकोवड़ी तुपि 
मिनती ह । यह एसा मीठाविषहक्रिखाना न चाहते भी खाया 
जाता ह । यह्‌ दुवेलता वडे-वडे साधको में भी हष्टिगोचर होती ह । 
हमने सुना, लन्दन में एक निन्दा-निपेधक सोसायटी हँ । जो उसका 
सदस्य वनता ह, उसको ताला तीन वार खोलकर वन्द करनेकी विधिका 
निर्वाह करना पडता हँ । वह तीन वार यह सकलत्प दोहरातादहंकि न र्म 
किसी को निन्दा वोलूगा ओर न सुनुगा। निन्दा करना भौर सुनना दोनो 
महापाप माने गये है । कत्रीर सहव कहते है--“जुग-नुग जीभो निन्द 
म्हांरा।'' हमारे निन्दक युग-युग जीए, उनका कल्याण हौ क्योकि वे हमारी 
शुद्धि का, सफाई काकाम करते है । इसीलिए कवि ने कटा-- 
निन्दक नियरे राचिएु, आंगन कुटी छवाय । 
विन साबुन, पानी विना, निर्मल करे सुमाव ॥ 
एक संस्छृत के कविने तो व्याजस्तुति अनलकार में बोवते ट्ण 
कमाल ही कर दिया । कहा ह-- 
कुस्भभिन्नयुगलेन किल्विषम्‌, वालकस्य जननी व्यपोहति । 
कण्ठ-तादु-रसनाभिरज्सता, दुजंनेन जननी व्यपाषताः ॥। 
कवि कहता हु कि दुजेनने, मेरे निन्दकनेतोमेरीर्माच्ेनी पीट 
छोड दियाह। मातो वच्चे की गन्दगीकोष्टेघटेकौ “टीकरिरो'"त्राना 


ॐ न ह ~ 
ता || न्दर ॥# न 


वाह्र गिराती हं, पर दुर्जन कण्ठ, तालु ओर जीन ने म 
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। हे! यों 8 कितना वडा दित करता है 1 अग्लान अव से गन्दगी 
उठाकर फकनै में तो उसने मेरी माँ से भी वटकर आत्मीयता का परिचय 
दिया हं । 
साधारण आदमी को वात ओर हे, साधक के लिए इस महापातक 
से वचना अस्यतन्त आवर्यक हं । अगे कहा गया- 
हे, चिन्त माज आंख्डी रो पाप नहीं ल्ग, 
पण चुपके सी चोट लग जाव म्हांरा भरभुजी ! 
मे पंथ याने पुष्टजी ॥ 
चिन्तन करता ह कि आज जखों का, कुत्सित दृष्टि कापापन लगे, 
नेव-संयम्‌ रखू, पर हैरान ह कि चुपकेसेन जानतेहृएभी चोट लग ही 
जाती हं । अखिंमे विकार ही जाता ह । यह्‌ वहुत गहरी वात ह। 
अक्षि-संयम साधक के लिए परमावश्यकं ह । अखे बाहर के जितने पदाथं 
देखती है फौरन उनका प्रतिविम्व भीतर जाता हँ । यह एेसा प्रकृतिदत्त 
दपेण है, जिसमे लाखों वस्तुं प्रतिविस्वित होती है मौर रील की तरह 
स्थायी रूप से अंकित हो जाती हे । इसीलिये हम पुवंहष्ट वस्तु को देखते 
ही पहचान लेते है । वस्तु का दिखाई देना एक वात हँ ओर उन दृष्यों के 
पीले सविकार वन जाना दूसरी बात है । हष्टि-संयम का तात्पयं यही है 
कि देखकर भी हदय के प्रति राग-दरेषमय विकार उत्पन्न न होने देना। 
रष्टि-संयम की साधना साधक के लिए वहुत उपयोगी हं । देखना चुरा 
नहीं ह, यदि अयं निमंल हों । 
जेनागमों मे एक शव्द आत्ता है ““दृष्टकुशीलः' । जिसकी दृष्टि 
सविकार है, वह्‌ दृष्टिकुशील कहलाता है । ""कुणील'” ण्द वैसे भत्रह्मचयं 
की कोटि में आता है। विकृत दप्टियुक्त पुरुष शरीर से ब्रह्मच का पालन 
करता हआ भी अब्रह्मचयं का दोपी वन जाता है । दष्टिकुगील व्यक्ति को 
प्रतिक्षण वासना घेरे रहती है । उसकी दृष्टि जहां दिकती है, व्ही गमा- 
सक्त, भोगासवत हौ जाती है ! अखं का वहुत वडा उपयोगदैष'परयदही 
अखि मनुप्य को घोर पतन की ओर भीते जाती है । एक पंजावीक्विने 
वहुत सुन्दर गीत लिखा है-- 
बो बन्दे! रास्तावेक्छके चल, 
मालिक ने दित्तियां अखियने । 
चघयायांयां टोकर श्ादा रै 
फिर मखियां क्रिस सड रश्ियने। 
ठो अन्दे शाध्ता "` ०००००००० “| 
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एक अक्ख कोडी दे मूलदी ए 
इक सोने नाल वुलदी ए, 
है जहर ते अभरित जखियां विच 
ए मरजां किमसि न लखियां ने) 
जो वन्दे रास्ता * ॥ 


कई मारे मर गएु मियां दे, 
कई तारे तर गए अचखियां दे। 
मे कुरवान उन्हां दयां अखियां तो, 
जिन्हूं रम्ब उक्तं आशा रचियने । 
ओ वन्दे रास्ता १००००००००००००५ * ॥ 


ये अखि मारने वाली भी है तारते वाली भी! साधक इस दर्व॑लता 
से व्यथित होकर भगवान्‌ से मागं पूता है कि इस मृक्ष्म आघात से वचने 
का कोई उपाय वतलाइये । 


है, वातांतो है सीहरी, पणपालणे में दोहुरो, 
वासनारोवेग वल खाच ग्हाराप्रमुजौ, 
मै पथ यनि पृष्टुनी ॥ 


बोलना, चलना, सुनना, देखना आदि वाते वहुत साधारण सी 
लगती ह । इन्द वडा सुख-साध्य माना जाता है, पर अचरणमे ये वास्तव 
मे दुपसाध्यहै। दुर्गम है। यदि गहरार्ईसे देखा जायतो वड़े नियमो की 
अयेक्षा छोटे नियमो का पालन-आराधन कहीं कठिन होता है । मनुप्य वड़े 
सूठ से तो वच सकता ह पर भयहास्यवश वोली जाने बाली छोटी न्ृठसे 
वचा अत्यन्त कठ्नि हं । शरीरसे तो ब्रह्मचारी वना रहृत्ता ह, पर मानस 
विकार प्रतिपल उदं लित करते रहते दै । ताला तोड़कर चोरी तो चोरद्री 
करते है, पर सामान्यत. किसीकी छोटी वस्तु को इधर-उधर करना, 
किसी का हक-हिस्सा छीनना जेसी वातो से वचना कटिन होता द । न्त 
में हिरण, साभर, रोञ्च, गाय, वैल आदि को घुसनेमे रोकनातो ण्व्य ट 
लेकिन च्ूहे, टी, फाका आदि को रोकना दु-शवय ह ! इचीनिषए भगवानु 
महावीर शिष्य को शिक्षा फरमावे है-- 


जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयमत्ति, जयंस्रए । 
नयं भूञ्जन्तो घासो, पावं कम्मं न वेधषट ॥ = --रेग. ५ 


१७० | सत्य से जुड़ जता वो जोगी 


साधक यतनापूवंक चले, ठहरे, वैठे, सोए, वोले, खाए । एसा 
करता हया वह्‌ पापकमं का वन्ध नहीं करता । इसके लिए प्रत्येक क्रिया 


मे सावधानी रखना, तन्मय होना अत्यन्त भावद्यक हं । पर इसमें एक 
वडा अवरोव ह-- 


वासना रो वेण बल खावं म्हांरा प्रभुनी | 


वाह्य आचार.क्रिया का पालन करते हए भी वासना का वेग मन्द 
नही पडता । वास्तव मेँ वासन।( का निरसन अत्यन्त दुरूह ह । वह सह- 
जता से पकड़ मेँ नही आती । वृत्तिर्या इस प्रकार चंचल वनती है, भावो में 
इस प्रकार उभार आता ह कि सधे हुए योगी भो विचलित हो जाते हे। 
अष्टावक्र ऋषि ने तो यहां तक कह दिथा कि ““वासना-मुक्ति ही सुवित 
हँ 1" वासना-मूक्ति की असि-धारा पर चलते हए जो पार हो जिद, 
वे ही मूत प्राप्त कर सकते है। 


हे, धन्य वाँ सन्ताने, खड्गधार पर जौ चाले, 
म्हस्पूं पुरो चाल्यो नही जावं स्हांरा प्रभुजी ॥ 
मे पंथ यनि पूटुनी ॥ 


उन सन्तो को "धन्य" है, वे परम वन्दनीय, इलाघनीय एवं मह्‌. 
नीयहे जो इस वसनामुक्ििरूपी खड्ग धारा पर चलते हृए विना स 
मगाए पार हो जाते है । साधक कहता दै -““म्टास्य्‌ पूरो चात्यो रह 
जावै" भगवन्‌ ! मै इस खड्गधारा को भलीर्भाति पारकरने म अक्षम हः 
असमथं ह । इस पर मुञ्नसे पूरी तरह चला नटीं जाता । जिसके ते ध 
जोर होते है, वह यच्चा चलता-चलता ही गिर पडता टवा वैटाःवैठा री 
लुक जाता है । ेसी ही मेरी स्थिति ह । प्रायः हम ऊपरी 4 
अधिक ध्यान देते है । णीत, उष्ण, क्षुधा, वृषाः विह्‌रचर्या आदिन ९ 
प्रत्यक्ष कष्टरूप लगते है । उपवासः अटा, मासखमण यादि तप स 
वालो को लोग गौरव की दृष्टि से देखते ह । किन्तु लानियो को व य 
ये सारे मावर वाह्य तप है । प्रायदिचत्तः विनय, स्वाघ्याय, १ 
को आभ्यन्तर तप साना गया ह ।ये सीधे ज्माकं 4 जुट ट्‌ 1 ४ 
नन ये आन्तरिक तप साधक के अत्माभिमुख व्रनन म चर सहायक दह्‌ 

इसलिए यहा "खद्गधार'" ण्व्दका प्रयोग किया मयाद्‌ 1 वरानना 


[^ 
म, दत्र क 


सर पीछा दाना अन्यन्त कटिन दु । कठ र कटति र~ 
की तीक्ष्ण धारासे पीटा दुडाना अन्यन्त काट्न र । कीर कत त 


् 


महारो साधना मे शक्ति ....... | १७१ 


जोगारम को मारग वको, 
सुई सारखो नाको 


अर्थात्‌ यह योग का मागं बहुत वक्रहैः वडा टेढाहै,सूर्दकी नोक 
जसा तीक्ष्ण-सृक्ष्म है अथवा सूर्‌ की नोक पर नाचने जसा विपम है-- 
दुष्कर है । योग की साधना बडी दुरूह्‌ है, यह वही साधना है जो- 

वासनानुदयो भोग्ये, वं राग्यस्य परोऽवधिः । 

वैराग्य की उच्छरृष्ट अवधि- चरम पराकाष्ठा यही है कि भोग्य 
पदार्थो मे वासना का अनुदय वना रह--वासना उदित न हो। भोग्य 
वस्तुं सामने होते हुए भी मन मे चचलता-अस्थिरता न आए महा 
कृवि कालिदास "कुमारसम्भवम्‌" मे लिखते है- 

“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीरा "" 


विकार के हेतु के होते हुए भी जिनके चित्त विकृत नही होते, 
जो विकार के प्रवाह में नही वहते, वे ही वास्तवमे धीर है। 
इसलिए वे सन्त, महात्मा, योगीजन धन्य है, जो अनुकल भोग- 
सामग्री सम्मख होने पर भी चंचल नही वनते । 
महासती राजीमती को आज जौ इतना गौरवपूणं स्थान प्राप्त है 
उसके पीचे उनकी इसी महानता के दशंन होते है । एकान्त निर्जन वन, 
वर्पा ऋतु, गुफा का गृप्त स्थान ओर कुमार रथनेमि हारा भोग की 
याचना | लेकिन इन सारी परिस्थितियो मे महासती ने अपना नियन्त्रण 
नही खोया, प्रत्युत प्रवोधमय वाणी हारा कामविह्वल साधक रथनेमि को 
साधनाभिमुख वना दिया । यह्‌ अनूठा ओौर चिरस्मरणीय उदाहरण ह्‌ । 
आगमकार कहते है-- 
"अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवायञ'" 
जिस प्रकार उन्मत्त हाथी अकृश हारा नियत्रित किया जाना 
उसी प्रकार राजीमती ते उन्मत्त रथनेमिको धर्म मे सप्रतिष्ट, नुम्थिर 
किया उसे तत्क्षण अपने साधुत्व काभानदहो गया। इसनिएण यह्‌ पतिः 
लिखी गई कि-- 
"धन्य वां सन्ता ने उड्गधार पर जो चात 1" 


(1 


पर प्रभो ! कृपया कोई प्ता उपाय मृतं वननाट्ण वि्ट्सन्न-- 
तीक्ष्ण धारसेपार हो सक्‌। 


१७२ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


अन्तिम पद्य है-- 
हेः अषछो सो उपाय कोड सृचवो रे स्वाम । 
वारी यारो शचन्दनमुनि"” जाव म्हांरा प्रभृनी। 
मे पंय थानि पुष्ुजी ॥ 


स्वामी ! कोई अच्छा सा उपाय सूचित कीजिए, जिससे मेरी 
पूवेक्ति समस्याएं समाद्ित हो जाएँ । इसके लिए मै वार-वार आपकी 
वलिहारी जाता ह| 


इन जटिल उल्लनों को कोई अनुभवी ही सुलक्ञा सकता है । जो 
उस पथसे गुजराहो, वही इसके धुमावोंसे पार होने का मागं दिवा 
सकता है । अनुभवी की सून्ञ वास्तव मे बड़ी उपयोगी होती है । 


एके गभेवती महिला का प्रसवकाल समीप था । एक दिन प्स 
मं वन्दरूक चलने की तेज वान आई ओर वह एकाएक वेहोस हौकर गिर 
पडी! हदय्‌ की गति मन्द होने लगी, शरीर ठण्ड होने लगा । महिला का 
जीवन वचनै के आसार द्रुमिल पड़ने लगे । सारे परिजन घवरा गथे 1 
भिनटों मेँ ही ोक्टर-वेच इकट्े हो गये 1 उीकटरों ने परीक्षण किया पर 
कुछ समन्न में नहीं आया । एक वृद्ध अनुभवी हकीम वै था। उसे 
गया कि महिला ने ज्यों ही वन्हरुक कौ आवाज सुनी, वह वेहोश दहो गई 1 
स्थिति का रहस्य उसकी पकड मे आ गया । उसने कहा, इसके समीप एक 
वार फिर वन्दुक चलाओ । लोग समन्ञ नहीं पाये कि यह्‌ क्या दलाज ? 
पर ओर कोई चारा न देखकर उसके समीप वन्टरूक छोड़ी गई आर सच्‌- 
मुचे महिला कौ स्थिति सुधरने लगी । कुछ ही क्षणों मे वह्‌ पु्व॑-स्थितिमें 
लौट आई । होन आ गया । सव हैरान ये। यह कसी रहस्यमय वीमारी 
दै । हकीम नै कटा-- वास्तव मेँ यह कोद वीमारी नही है। जव जोग से 
णव्द हृञा, गर्भस्थे भ्रु भय से कम्पित हुआ । उसकी मृदिरठ्या वुल जीर 
जव वापस वन्द हई तो मा की कतिपय महत्वपूर्णं नसे उसकी मद्टौ मे 
मा गर, जिससे इत्रका रवतप्रवाह्‌ जवरुद्र टौ गया । फलत. णरीन कृ गहू 
स्थिति वन गर्द । जव वन्दरक का दुवारा णव्द किरया गया तौ वच्चे की 
मदिरया खुली भौर वे नसे मुक्त हो गर्ह) पुनः रक्तक प्रवाह चान रौ 
गया । यह्‌ हौोलमेंञा गई। 

अनुभवी च्यविति ट्स प्रकार समस्याक्त समावानिषा नेते है, दन 


म्हारी साधना में शक्ति... „^^. | १७३ 


खोज निकालते है । इसलिए स्वामी ! मुञ्चे भी एेसा उपाय वतलाइए कि 
यह्‌ वासना समाप्त हो जाए ओौर साधना का मागं प्रशस्त वन जाए । 

जहा हम उपायों की खोज करते है" प्रभुसे मागें मागते है, अपनी 
दुवलताओं को सरलता से उनके सामने रख देते है । वरहा कोई न कोर 
अदृष्ट सकेत अवद्य प्राप्त हो जाताहै। 


जीसस क्राइस्ट कहते दै-र्मागो, मिलेगा । द्वार खटखटाभो, दर- 
वाजा अवद्य खुलेगा । पर तुम्हारी पूकार अतरग होनी चाहिए । रोम-रोम 
की माग होनी चाहिए । 


अतः हम अपनी माँग समपेण-भाव से प्रभुके समक्ष रखते है ओौर 
मागं प्राप्त होने की प्रतीक्षा करते है । [] 


९४ 


जीवा भक्त री कुटी मे आकर चोर वड्ग्या । 
चोर वड़ग्या रे, वघारा पड्ग्या ॥ जीवा० ध्रुव ॥ 


सारा खुल्ला मिलया ह्वार, थोकुटिया मे घोर अंधार । 
छा नीदा मे चौकीदार, मन चाह्या फलग्या ।जीवा०१।। 


साच भाईरं मारी लात, दया वहिनी री कर दी घात। 
घर में सूव मच्यो उत्पात, गुण रा पला जलग्या ।।जीवा०२॥ 


शील रो सोनो लीधो चौर, सुगुण रा जेवर लिया वहोर । 
चीज नहीं छोड़ी नई नकोर, हदव नुकसान करग्या ।जीवा०३। 


भूलग्या सगला घर को भान, देण लाग्या चोरे मान। 
गमाई चिदानन्द री णान, चोरां भेला रलग्या ।जीवा०४ 


हज चन्दन "जव आत्मिक नान, पड़ी निज पररी जव्र पहूचान। 


चोरटा स्वयं धया हैरान, नी-दो-ग्यारह्‌ करग्या ।।जीव्रा०५। 


नर्ज--म्द्रारा नाडना जंवाई 


१४. 


ज।वा भक्तरौी कुटी मे न्राकर चोर बड़ग्या 


कहा गया है-- 
कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः । 
ज्ञानरत्नं ह रम्त्याशु, तस्मात्‌ जाग्रत † जाग्रत ॥ 


काम, क्रोध ओर लोभ--येदेह्‌मे रहने वाले चोरहै। चोरों का 
कामतोचोरीकरनादहीहोतारहै। ये चोर ज्ञानरूपी जवाहरात चुराते 
रहते है । इसलिए जागो, जागो ! 
उसी भावना को उदिदष्ट कर हमारा एक राजस्थानी गीतहै, जो 
राजस्थान में प्रचलित एक रागकेस्वरोमेंर्वंधा है- 
जीवा भक्त री कुटी मं आकर चोर वड्ुग्या। 
चोर वड्ग्या रे वघारा पडग्या॥ घ्व ॥ 
सारा खृत्ला मिलग्यादहार,थो कूटियामे घोर मधार। 
छा नदि मं चौकीदार, मन चाया फतग्या।। १॥ 
“जीवा भक्त" की कुटिया मे चोर घुस गये। उन्ोने इम प्रकार 
चतुराई से सेध लगाई कि दीवारों मे वडे-वडे “वघारे पड गये यानी 
सेध लगाकर चोरोंने दीवारोमेंसे अने-जाने के वडे-वड़े छद्रि--रान्ते 
वना लिये । चोरी वही होती है, जह तीन प्रकार की अमावधानो रो-- 
सवसे पहले कोई दरार खुला रह जाए, दूसरे मकान मे अन्धकार व्याप्ती 
ओर तीसरे प्रहरी को नीद जाए । 
जीवा.माकेधषरमेभी चोरों काप्रवेण इन्ही तीन कारणानटहजा 
है । प्रथम कारणदहै, सारेद्टारोका खुला रहना । इनका तात्पर्य ह्‌ छठि 
विना त्याग-प्रत्याख्यान किये जीव के पाचो जानवदार्‌ ग्रु न्ने 71 
आस्रव वहते हुए लरनो का सूचक दहै । महोपाध्याय दिनयदिलयनं 
"आस्रव कौ भीपणता व्यक्त करते हूए गान्त-नुधारन प्यात्नाम 
कहते टै-- 
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थथा सव॑तो निन्ञरोरापतद्‌भिः, प्रुत सद्यः पयोपनस्तटाकः । 
तथवालवेः कर्मभिः संमूतोगी, भवेद्‌ व्याकरुलश्चचलः पद्धलिश्च ॥ 
-णा. चू. भा. ७/१ 

जिस प्रकार चारो ओर से गिरने वाले क्षरनो छे जल से तालाव 
तुरन्त भर जाता हे, परिपुणं हो जाता है, उसी प्रकार आसव-रूप निरों 
से कमं-रूप जल के निरन्तर आगमन से यहं अंगी--अपनी जात्म व्याकुल, 
चेचल ओर पंकिल बन जाती है । 

सही अथं मे कमं-वन्धके हेतु आसवदही ह। वाचक-मूख्य उमा 
स्वाति “तत्वाय सूत्र” मे लिखते है-- 

“भिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतवः' 1*" 


मुख्य रूप से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय भओौर योग--ये 
पचि आसखवरहु। अवान्तर-भेदों के विस्तारमे जाएं तो आस्व के २० ओर 
५२ भेद भी किये गयेहै। 

द्वार जव तकं खूले रहगे, नाले जव तक चाव रहैगे, तव तक जल 
का आगमन हता रहेगा । जल-स्ोतो के सुले रहते तालाव रिक्त कंसे हो 
सकता है ? अने वाले सोतों के वन्द होने पर तालाव मे रहै पानी को 
वाहूर निकालने या सुवाने कौ कोई व्यवस्था कौ जा सकती है । ये आन्नव 
प्रतिक्षण आत्मा रूपी तालाव को पुण्य-पाप रूपी जल से भरते जातिद्‌। 
अज्ञानी प्राणी हैरान है, तालाव खाली होने का कोई रास्ता नही सूता । 
पुण्य ओर पापकेषरूप में निरन्तर कमं आत्मा के साथ सम्बद्ध हति ६। 
कर्म पुण्यकेरूपमेंर्वेधतेहैयापापकेरूपमे। य म्‌ कमं पण्य कटे जपति 
है मौर अशुभ कमं पाप । वन्धनकाकारण दोनों ही दै। उसनिए दोन्‌ 
ही हेय दै, त्याज्य दै । पानी चाहे स्वच्छ हो या मलिन, -तालाव के, भुखन 
म॑ दोनो समान सरूपसे वाधक ह्‌ । जिस प्रकार तालावम जल के नरौनों के 
गिरने से तालाव आन्दोलित, चंचल जर पंक्रिल वनता है, उमी प्रकार 
पृण्य-पाप के कारण आमा व्याक्रुल, चंचल वनती दै 1 
सवर आन्रवो का निरोधक्त मानागयाद अयति आस्र्यो के 


(थ 
ज जक ५ 


+ { + न 


चानाम संवर दे । कहा ह्‌-- 
“"अाखव-निरोघः मेवद: ॥*! 


१. सस्याय त्र नूठ { 


= + ~+ ^~ ५ 
२. सन्धां नु ६. १ 
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ये सोत जव वन्दहो जाते है, सवरण हो जाता है! “सवरणं 
संवरः” जहा किसी प्रकार से शुभाशुभ कर्मो का आगमन नही होता। 
चौदहवे गणस्थान में शलेशौ-अवस्या प्राप्त होने पर पूणं सवर होता है । 
यथाथेतया सवर कौ प्राप्ति सम्यक्त्व प्राप्त होने पर होती है भिध्या- 
ष्ट्या के किसीभी स्थिति में सवर नही होता। क्योकि जव तक 
मिथ्यात्वकी गोठ नही खुलती, ग्रन्थि -भेद नही होता, तव तक वहु त्याग 
की यथाथेता कंसे समञ्न सकता ? 
आत्तं रौद्रपरिणाम-पाव क-प्लुष्ट-भाक्‌क विवेकसौष्ठवे । 
मानसे विषयलोचुपाटमनां, क्व प्ररोहति-तमां माड कुर ॥ 


-णा १/१ 

आतं-रौद्र परिणाम रूप अग्निस जिसका कृत्याणप्रद तिक दग्ध 
हो डका हो, वसी विपय सिक्त मनोभूमिमें वैराग्य का अकरुर कंते फूट 
सकता? 

सतप्त भूमि मे को वीज पनप नही सक्ता । वर्ह वहतो दग्धहो 
जाता है, जल जाता है । जिस मनोभूमि मे-मानसम रागनदेपकी ञाग 
जल रही हो, मिथ्यात्व ओौर अजान की ज्वाला मुलग रही टौ, उसमे गम 
का, वैराग्य का, ज्ञान का अकरुर कंसे पनप सकतादै ? 

पचो आस्रवो मे मिथ्यात्व को सवसे भीपण, कण्टदायक तथा भव- 
भ्रमण का मुख्यहेतु मानागयाहै। कहा भी है 

अज्ञानं खलु कष्टं, हिसादिभ्योऽपि सर्वपापेभ्यः । 

प्राणातिपात आदि अठारह पापों मे (मिध्यादर्णन गत्य" पापको 
सहाकण्टकारक माना गया है । उसके हटे विना सम्यक्दर्णन की प्राप्ति 
नही होती तथा सम्यक्‌दणंन के प्राप्त हुए विना सम्यकूनान कौ 
प्राप्ति असम्भवदहै। फिर सम्थक्चारित्रकीतो कत्पनादीक्ट कीजा 
सकती रहै? 

इसलिए कहा गया कि आत्म-मन्दिर के हार घुने ह्‌ जानेकेकार्प 
उसमे काम, क्रोध आदिचोरोकाप्रवेणहो गया । णक दूसना जायय 
ओर भी ध्वनित होता कि अविरति-आल्लव के कारण आन्मा दिनी 
प्रकार को विरत्ति- त्याग या प्रत्याख्यान की ओर प्रदरन नही हनी । 
उसको त्याग की वातत ही नही सुहातौ । वाम्तवमद्ार जह द्दृ रट 
रै, वहम किसी भी अवाछित व्यक्तिकाप्रवेनलोमन्नारै । नेरन्द्र 
थोकडे मे कहा गया है-- 


11" 


१ 1 ८ 


१७८ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


तालाव रे नालो ज्यं जीव रे आस्रव । 
हवेली रे बारणो ज्यं जीव रे आलव। 
नीकारेषेद ज्यं जीव रे आक्लव। 
हवेली का दार यदि खुला पड़ा है तो उसमें कृत्ता भी घुस सकता 
है, गधा भी धसर सक्ता है, चोर-उचक्के भी घुस सकते है) नौकामे छेद 
तो उने इवते क्यादेर लगतीदहै? व्यायद्ायोक्रा अवरोध है। 
कर आधुनिक विचारों के व्यक्ति त्याग वणे, संकल्प को व्यथं मानते 
। उनके अनुसार जिस कायं को हुय करते ही नही, उसका त्याग क्या 
दै? वहतो स्वतः ही त्यक्तहै। पर एेसी वातनहीदहै। खले ओर वन्द 
दरवाजे में वड़ा अन्तर है । खुले द्वार से आपको पतताभी नही चलताकिं 
केव कौन आया ? इसी प्रकार जिसे कोई नियम, सकल्प नही, वह्‌ कमी 
भी किसी संगति मेँ या परिस्थितिवश फिसल सकता है । सकल्पमें वड़ा वत 
दै । वन्द दरवाजेको खोलकर हर व्यवित भन्दर घरखनेका साहस नही 
कर सकता । संकल्प-शकिति के तेजसे हम वलवानु वनतेदै। दरररे, 
जिस गरु की साक्नीसे त्याग किया गयाहै, उसका आत्मवल भी दवत 
व्यक्ति को सुदृढ वनाते मेँ सहायक होता है । सकत्प गे वदी चाम्र 
णवित है, यद्वि उसका दृढता से पालन किया जाय । प्रतिक्ुलता आने पर 
भीजो कोई मागं न निकालकर सकल्प पर अदिग ग्हूता दै, उसकी 
प्रतिना निसन्देह फलित हौती दै । 
एक वार एक गांव में सन्त याए । वहत से लोग सन्सय का नाभ 
लेने व्हा पहुचे । नित्य सत्सग चलता, काफी व्यक्ति कथा-वार्ता--धरमषि- 
देण सुनने वह आते । एकर दिन महात्मा ने सन्त-द्णेनकेक्यानाभ दै, 
तथा उसका क्या महत्तर है- टस विपय पर प्रकरण उालते दषु कहा - 
यदि वाम्तव में सन्न, सन्त्व तो उनका दर्णन निद्लंन घन जानादै। 
उनके देन से सात्विक जीवन जीने का मां प्राप्ने लो जना । जत्र 
आप दर्पृणके सामने च्डेहोनेदहतो अप अपना द्नन क्रते मा दर्पणं 
कादर्णन कर्तेद? दपेणके मानने जाने टी वह आपको जका 
द्विना देना दहै। यही न्थिनिमन्नीषकीद्वे। उनके पाम जति नो व 
लापक्री सविनियो को. नुपावमृप्यौ को आपके साम्ने स्याद कर देनं ¢| 
सनि दिनमेक्ममे क्रम एद नार सन्न-दर्मन अव्य रना कान्ति । 
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दशेन किये विना अच-जल ग्रहण नही करेगे । उस दिन एक एसा आलसी 
सेठ भी व्याख्यान यागया था, जिसकी धमं मे कोई रुचि नहीथी। 
सभी साथियों ने उसको प्रेरित किया कि यह्‌ छोटा-सानियमतोञापभी 
स्वीकारकरे । सेठसकल्पलेने को तयार नही था। वह्‌ सोचने लगा-- 
कौन एक नई आफत मोल ले । प्रतिदिन सवेरे उरते ही भाग-दौड करना 
अपने वण की वात नही । जव मितरव वार-वार्‌ वाध्यकिया तो उसने 
कहटा--अच्छा, तुम लोग इतनाकहतेहोतोै एक नियम ले लेतारह। 
सन्तो को सम्बोधित करते हृए सेठ ने कहा-महारान! मेँ वन का 
नियमतो लूगा पर सन्त-द्णंन का नही। मेरी हवेली क सामने एक 
कुम्हार रहता है । उसके सिर के वाल उड गए है । उसकी चदिके दनंन 
मेँ प्रतिदिन प्रात. अवश्य करूंगा ओौर वैसा किये विना अन्न-जल ग्रहृण 
नही करूगा । सेठ की विचित्र प्रतिज्ञा सुनकर परिपद्‌ छिलिना उटी 
पर सन्त वड़े अनुभवी थे । उन्होने सोचा--प्रतिनातो प्रतिना ही होनी 
ह । यदि सही रूप से पालन किया जाय तो अनाडी व्यक्तिश्ी गान्ते प्र्‌ 
आ जाता है । इसलिए उन्होने कहा-- कोई वाते नही, आप इसी सकत्प 
पर दृढ रहिए, णतं एकही दहै कि व्रत कभी खण्डित नही होना चाहिए । 
सेठ ते कहा --इ सके खण्डित हने का कोई प्ररन ही नही उस्ता। उसके 
सिरके दशंनतोमृङ्ञेघरवेठेटीहोजतिहे । मेरी हवली कु अची दः 
उसका घर नीचा है । जर्हा मै सोता, वहां मे उसका पूरा धर साफ 
दिखारईदेतादहै। इसलिए प्राय उव्तेदही मुये उसकी चाँद के दयेन जना- 
यास हौ जाते है। सन्तो वे कहा-टीक है, पर्‌ जाप प्रतिना पर्‌ सदा दृ 
रहिएगा । (अच्छा'"--कहकर सेठ ने प्रतिजा व्वीकार कर्‌ ची। 


समय वीतने लगा । प्रतिदिन सेट प्रान उस्तेटी कुम्हार केषर का 
ओर सकता ओौर प्रतिना पूणं हुई मानकर नन्तुष्टहौ जाना । मनी मन 
अपनी वृद्धिमानी पर्‌ प्रसच होता किमेनेकेसा सस्ना नियम निवा नि 
मुस्ते कुछ करना भी नही पडता जर सन्नोकौ वान नी रट्‌ ग~ 

गमियोके दिनयथे। एक मुवह्‌ कुम्हार चारव्रजे ली गध्रालोनेवर 
मिरी लानेके लिए तीन-चार मील दुर्‌ खदानापर चना गया 1 वट मनने 
गङ्टो मे उतरकर मिदर जोदने लेगा । देवयागने दुम््रार का मिद ग्न 
हए एक “वरू” (घात के घडे) की नोक्र दिका दी 1 ठट = 
क्या? वह्‌ "वरु" के आम-पानकी मिद्रीद्टनि नगा 1 ना 
ही वह “चरु '-भासी वर्नन नापः दिखा देने नमः} ॐ 
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हटाने पर नात हा करि वह्‌ अणो -स्वर्णमृद्राओं से भरा ह! कुम्दारके 
दपं का पार नही रहा । वह्‌ सोचने लगा कि अव मेरा दारिद्रय धरुल गया। 
कोई दूसरा व्यक्ति यहां न पटच जाए, यहु ध्यान रखते हए वह चर निका 
लने देतु उस पास कौ मिद्री खोदने लगा । ध्रोडी-थोड़ी देर मे वह्‌ गड्ढे 
से गहर निकलकर इधर-उधर चाक्र भी लेता। $ 


. इधर सेठ यथ्रासमय पर उठा । आंख खुलते ही कुम्हारकेषररी 
योर र्लाका, पर्‌ कुम्हार नजर नही आया। दसपच मिनट तो सेः 
प्रतीक्षा कृरता रहा, फिर खड़े टोक्रर उसकी द्री से प८ा- कुम्हारिन ! 
आज कुम्हार करटा चला गया ? कुम्हारिन वोली-वेतो आज मह्‌ अधरे 
दी मिद्रीलनेके लिए खदानों पर चले गेहे) सेठ ते पृष्ठा--फिर वापप्न 
कव आएगा ? कुम्हारिनने कहा-खदाने यहाँ से तीन-चार गील दूर, 
आते-आाते सहे आठ्यानौतो वज ही जायेगे। । 

आज सेठ चक्कर में पड़ गया । विस्तरमेंही चाय पीनैकीञआदन 
थी । चायन पीस्तकनैके कारण सेठ परेलान हौ उठा। दो-टाई्‌ त 
कुम्हार की प्रतीक्षा करना उसे असह्य प्रतीत होने लगा । सोचने नगा-- 
इन सन्तोके पासतो जानाही खतरेसे खालीनहीहै।येकटी न कटी 
उलल्ाही ठेते ह । आखिर सेठने निर्णय किया कि सक्त्प तोटनातो रीत 
नदी, कृष्ट ओर उपाय सोचना चाहिए । सेठ कौ हवेली मे घोटा वेधा धा। 
उसने सोचा अभी बोडे पर वैठकर उसे दौडाताले जाऊ, कुम्हार कीर्नादि 
देख आँ । सेट घोट प्रर सवार होकर खदानोंकी मोर चलं पठा। सट 
कातो खदानोंके पास पटूचना हज, इधर कृम्दार का चौकिमी कै निष्‌ 
गड्टे के वाहर्‌ निकलना हृभा । सेठ ने दूर सं उसे देखते हू हाथ उठाकर 
हरणं से कट्ा-वम, देख निया, दे निया, देख लिया । टतना नुनते तरी 
कुम्हार भीचक्का रद्र गया | उसे नगा,मेरा “नर्ण रोठने देप लिया । 
अव ग्रह जाकर सारे यावको वर देदेना तो गजव्रहो जाएगा | टननै श्रम 
से निकाली हई सम्पत्ति राजा के घर चली जायेगी । क्योकि शरमिगन द्रः 
वा अधिक्ारीराजाकोरी माना जाताद्‌ । वृष्टार नै नेव्मी कः गी. 
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आधा मेरा, वात को वढाओ मत । सेठ फौरन कुम्हार की वात ताड गया 
किं मामलाकुष्ठद्रुसराही है । अनायास कुछ लाभमिल रहाट छने 
कु सोचकर कहा--यह्‌ केसे हो सक्ता ? कुम्हार ने कहा-पै वाध्रा 
हिस्सा आपको दे दगा पर याप किसीके सामने वात मत कीजियेगा। 
चुपचाप दोनों खदान आये । स्वणै-मृद्रायोकेल्पमें भारी सम्पत्ति देख- 
करसेठके हषं कापारन रहा । सेठ सोचने लगा--कि गुर महाराज कै 
नियम ने निहाल कर दिया । उन दिनो सेठ की आधिक स्थिति कुष्ट कम्‌- 
जोर चल रहीथी। स्व्णै-मृद्राओं काकोप मिल जाने से कुष्ठं गाह 
मिली । सेठ एक दिन कुछ समय निकालकर उन्ही सन्तो के पास आया 
ओर कटने लगा-- महाराज । मुध्े प्रतिदिन गृरुदर्णन का नियम दिना 
दीजिए ) सन्तो ने मुस्कराते हुए पूषछठा-आज एसी क्या वात वनी ? थाप 
तियम लेने के लिए कंसेया गए? सेठने सारी घटना सुनाई । 


कटने का तात्पयं यह्‌ दै कि प्रतिज्ञां हर दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध 
होती है । अत जीवनम कुछ छोटे-मोटे ही सही, त्यागो का होना निनात 
आवर्यक है) जसे पवे-तिथियों मे नवकारसी, प्रहर, एकाणन, उप- 
वास, रात्रि-भोजन का त्याग आदि सव, हारो के अवरोध क्रा ही प्रयाय 
है । इससे साधक को स्मरण रहता है कि अमूक एवं-तिथि है, मृह्ले कृष्ट 
सवर करनारहै, कु नियमन करना है । यदि यह विवेक नहीदतो^साग 
खुल्ला रहग्या द्वार'' पद चरिताथं हो जाता है । 


चोरौ के घुसनेमें दूसरा सहयोगी हेतु वना दै- “शरो कृट्यामेघोर 
अन्धरार'' घर्‌ मे अन्धकारहोनाभी चोरके चोरी करनेमे सहायकः व्रनत। 
है । अन्धकारमेंतो अखं वाला भी अन्धा वनजानादहै। मरासषदीवन्ने 
भी दिखाई नही देती । चोर अक्सरअंधेरेकालाभ उठाकर ही घर मे 
प्रवेण करते है ओर अंधेरेमे दही भागकर गायवदोतिटहू ¦ इनीनिष कलावत 
चल पडी कि “चोर ने चानणो नही सुहावे" चोर को प्रका नी मृता" 
उसेतो अंधरैराही अच्छा लगतादहै। आत्म-मन्दिर मे नी नान न्प 

धकार के कारण कामक्रोध आदि तस्कर धूयते है । जव ज्यानि 

गुरुओ का सयोग मिलता दहै, तभी इन चोगोनेद्ुटक्रारयादानत्तादटै 


देने वाने प्रहरी निद्रापूणित हो न्हेये। य्दा तो पटर वा चनदन 
स्वय की ही काम आती किराये च चौरं [दार यृर्त गमना नट 
सकते । हमने एक्‌ गीतम निखा है- 
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यरी नींद तने ही उडाणी पडसी। 
चौकोदारी चन्दन गाणी पडसी\ 


चेतन ! तुच्रे स्वयं जाग्रत रहकर इन तस्करो का सामना करना 
होगा । यह्‌ विल्क्‌ल सत्य है-- 
“"नत्थि जागरतो भवं" --धम्मपद ३६ 


जागने वाले को भय नही है । चोर चाहे कितने ही भयंकर क्योनं 
हों, जागते हृए मनुष्य के यहाँ चोरी का साहस नही कर सकते । 


घटना उस समयकीदहै, जव हम वम्वई चातूवापिक प्रवासमेंये। 
एक वार्‌ हम चुरू के रावतमलजी वालिया के पलैटमे कू दिनोंकेनिए 
खहुरे । यह्‌ पलट नेपियनसी रोड पर वनी भावेशवर विल्डिग कौ सातव। 
मंजिल पर है । वाछ्यिाजी नै उस समय उसे खरीदा ही धा । उसी ममित 
पर दो पलैटस वीदासर के चोरड्या वन्धुगंके भीभधे। वम्र मे एती 
सघन वस्ती है कि वरहा प्रायः जगह का अभाव दही रहूता दै । व्हा के लिए 
यह्‌ आम कहावत ह करि “हिया रोटलो मले पण ओटलो न मले । 


जिस पलैटमे हम स्केथे, उसके ठीक सामनेके पलटमषए् भा 
रहता था, जो फित्मो मे हास्य-अभिनेता का काम करताशा। एनः दिन 
वह्‌ रात के समय हमारे पास आ वंछा । हँसोडतोर्दैसोढ हा हत ६। 
उनकातोध्न्धाही लोगोंकोहंसानेका है) प्रत्येक नात का 4 एमे 
से बोलते दहै कि मनने वाचे खिलविला पड़ते दे) दमार्‌ ्तामन भी ए 
ेसा ही प्रसग सुनाया । कह्ने लगा कि महाराजश्री ! एक व्रार भ यष 
पलैट म अकेलासोरहाथा। मध्य रात्रिमेदो चौरमेरे मतानि म न 
आये । दरवाजा वन्द कः शे जरा-सी अमावधानी के कारम, तना 
माना सिन गया । उनके पैरो की हलकी-सी आहट मे दी मेरी अगि 
गु | मेने नमल तिया,येदो आदमी चौरी कै लि्‌ आगे ६ 
व्रहाना किये पडा न्दा । जिन गद्देपनर्मसी ग्हा श्र ४. 
न्मोमेंने चादर विष्ठा ओर घर का कीमती सामान सालार व ५/6 


र + ममन {1 
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सूची । मेँ सोया-सोधा दी जैसे कोई नोदमें “जालोट' रहा हो, योडा- 
थोडा सरकता रहा ओर खिसकता-खिसकता वह गद्दा छोडकर चादर 
के उपर जा प्हंवा । करवट वदली ओर चदुदर पर चित्त पसर गया। 
चारों हाथ्पाव इस प्रकार लम्बा दियिकि सारा सामान मेरे अपने निय- 
न््रणमेञ गया । चोर हैरान रह्‌ गये। मन ही मन तो मूचे गानिर्यांभी 
दी होंगी कि कंसा वेअक्ल, बहुदा आदमी ह। नीदमें सोया हुभा करटा 
तके सरक आया परन्तु उनका यह्‌ साहस नही हो सका कि मृं दूसरी 
तरफ चिस्षकाकरवे सामान समेट लें। आचिरवेचादरको भीवही 
छोडकर रफा-दफा हो गये । मुनि श्री ! मालिक के जागते हृए चोरी नही 
हो सकतो । 


हमारे “आत्मभवन'" मे जो चोरधुसेहै, वे भी इन स्थितियो के 
कारणही प्रवेश कर पाए है-आस्रवल्प द्वार खुले रह गए, अनान का 
घोर अन्धकार व्याप्त था तथा हम स्वय जागरित नही थे । अव यहा चोरो 
ते केसा उत्पात मचाया, उसका वर्णन अगले पद मे किया गया है- 


साच भाई रे मारी लात, दथा बहिनी रौ कर दी घात । 
घर मेंख्‌व मच्यो उत्पात, गुण रा पला जलग्या। 
जीवा भक्त री कुटी मे माकर चोर वड्ग्या\ 


क्रोध, लोभ, मोह आदि तस्करोने घरमे प्रवेण पाते ही “सत्य 
भाई" पर लात का प्रहार किया । लातसे मारना धृणापूर्णं अपमान का 
सूचक है। लोभरूपी चोर जहां आसन जमाना चाहता है, वट्‌ सत्य का 
लात मारताहीहै। क्योकि उसे तो असत्याचरण पर ही फलना-फूलना 
| 

क्ररता रूपी राक्षसने दया भगिनी की घात कर्‌ डाली । वयोकरि 
जहाँ हिसा का प्रभुत्व स्थापित हौ जाता, वहां व्या जीवित नहा नट्‌ 
सकती । तस्करो ते सारे घर को अस्त-व्यस्त कर दियातथा मदुयुणान्न 
जो “वागर'' एकत्र कौ हुई थी, उसमे जाग लगा दी । अथ न उन दृगुपा 
के आते ही सद्गुण स्वय जलकर राखो गय। 

शील सो सोनो लोधो चोर, सुगुण रा जेवर लिया दहर । 


चीज नहीं छोडी नर्द नकोर, हद नुकलान एरस्या। 
जीवा भक्त री कुटौ में जाकर चोर स्टम्या ॥1 
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_ जौ जीलल्पी स्वरणं था, उसे कामल्पी तस्कर ते जुरा लिया) 
तदगृणनूपा आाशूपण वटोर्‌ लिए । अधिक क्या कहा जाए, इन जोरो त 
कोई काम की वस्तु नहीं छोडी । इस प्रकार इन्होने आत्म-मन्दिरमे भारी 
चुकसान किया । "“जाचायं रत्नप्रभ रत्नाकर पंच विणत्ति का” में परमके 
समक्ष आत्म-निवेदन करते हुए कहते है-- ष 


दग्धोऽग्निना फछोधम्येन दष्टो, 
दुष्टेन लोभ्ाद्य-महौरमगेण । 
ग्रस्तोऽभिमानाजगरेण माया- 
जालेन चद्धौऽस्मि कथं भजे त्वाम्‌) 
रत्ना. पच श्लोक ५ 


प्रभो ! मँ मापका भजन कैसे कर ? क्रोधरूपी अभििने मुसे दग्ध 
कर्‌ डाला है। लोभ रूपी ददन्ति महास ने मुस्त उस निया है, अभिमान 
रूपी अजगर ने मृज्ञे निगल लिया है, मायारूपी जाल से मै परिवद्र हू 


(क 


परिवेष्टित हँ । अव आपके भजन का अक्सर ही करहाट? वास्तव मं मे 


अन्तरंग-णत्रू निरन्तर भीपण उपद्रव मचाति रहते ह भीर साधर को 
व्यधित करते रहते है । भक्त कवि सूरदास वड़े मापिक सव्दोने कतः 
मोसो कीन कुटिल, पल कामी ? 

प्रभो! मेरा जसा कुटिन, खल जीर कामो सेख्ारमे दूगगा कोन 
हो सकता है ? कुटिलता, खलता आर कामृक्ता--ये तीन दृगृण एस 
जिनके द्रवाय साधक प्रतिपद उत्पीडित होता रहना दै। सनानन धर्मम 
पदट्रिपृओं का वर्णन आत्ता है । काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एव मरः 
आत्माकेये छह गतर माने गणरहर। जनागमों मे चार न्यायो. क्य, मान, 
मायाण्वनोभको विणेत स्पे जन्मघानी माना माद) 
इन नोयो क घरमे धुगना वारलवमे वला अनर्वामा निदा 
ट । चोयोंक्राप्रकेलहजामोनोहूघानेकिनिमाथदा सान एन न 1 
वटी पोननीय वन मर्द । वह्‌ वद क्िचोर द्र रो म्वामो त्न वरमा सा 
चरके न्यामीटै वेशी चोरो को उपना पनम पिट मीर नि नप्लन्ण 
मानने लये । अन निगम गया-- 


[म 


५ [े 


ॐ कणे 
१ रु, वरधन न सनुग्प्र 
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भूलग्या सगला घर को भान, देण लाग्या चोरां ने सान । 
गंचाई्‌ चिदानन्दं री शान, चोरां भेला रलग्या। 
जीवा सक्त री कुटी मे जाकर चोर बड्ग्या॥। 
जव भी साधना के सम्बन्ध मे कोई चर्वाप्रसंग चलताहै तो कुछ 
लोग कहते है कि क्रोधतोमेरास्वभावहै। उसेमै छोड दही नही सकता, 
या वासना को छोडना शक्य नही है अथवा लोभ को छोडना तो विल्कुल 
ही सम्भव नही है । यानी काम, क्रोध, लोभ आदिको हमने जीवन का 
अनन्य अंग मान लियादहै। 


जेनागमके दो णब्द है- स्वभाव ओर विभाव! जो तीनों काल 
साथ रहता है, कभी पृथक्‌ नही होता, वहु स्वभाव है। जो केवल कुष्ठ 
समयके संयोगसे साथरहै, वह विभाव है । विभाव कभी आत्मा के साथ 
एकरूप नही हो सकता । वह्‌ विकृति उत्पन्न करता है । आत्मा के साथ 
कभी उसका तादात्म्य नही होता 1 पानी की आपने वफं जमा दी । परन्तु 
वहु वफ रूप उसक्रा स्वभाव नही है । वह्‌ उसकी वंभाविक परिणति है। 
धीरे-धीरे पानी फिर मूल रूपमे आ जायेगा । स्वभाव-विभाव को हम 
गहराई से पकड़ । जीव का स्वभाव ज्ञाता-द्रष्टा है) जान-दणेन से वह्‌ 
कभी पृथक्‌ हु नही, है नही, होगा नही । काम, क्रोध आदि चाहे 
किसी पर कितनेही हावी हों, फिर भी वह्‌ क्षणिक है । उनको छोडे विना 
आप सुख से खा नही सकते, चेन से सो नही सकते ¡ विभाव कितने ही 
भीषण रूपमे साथ जुडेहो, पर आखिर इनका पृथग्भाव निदिचत दै। 
मनुष्य शान्तिसे सौ राते काट सकतादहै, पर क्रोधके आवेगमे एक रातत 
कटना कठिन हो जाता है । 

वम्वर्‌ प्रवास के समयएक वार हम पारला मे श्री नगीनभाई- 
सुशीला वहिन के कंगले में ठहरे । उसी वगले के पास सुणीला वदहिनि के 
मामाजी भी रहते थे । रातत के समयवे धार्मिक वार्तलिपहेवु हमारे षान 
आए । तेरापथ की मान्यता के सन्दभंमे दान-दया पर चर्चा चली । उन्दने 
कुछ प्ररन पे 1 हमने वतलाने की, समञाने की चेष्टा की, पर्‌ हमारा 
उत्तर सुनते ही वे एकदम उत्तेजित हो उठे । आवेगके साथवे कुठ एमे 
णव्द बोल गए, जो उन्हँ नही वौलने चाहिए ये ! हम णान्त भावने मुनते 
रहै । वे उसी उत्त जना की स्थिति में वर्ह से उठकर अपने घर्‌ चले गण्‌ । 
दूसरे दिन उनकी गृह्णी हमारे पास आई तो हमने पचछा--आज सेठ कस 
नही आए ? वहिन ने कहा-- क्या आए? कल वे उतने उनेयित टौ यापु 
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जो शीलरूपी स्वणे था, उसे कामरूपी तस्कर ने चरा लिया। 
सदुगरुणरूपी आभूषण बटोर लिए । अधिक क्या कहा जाए, इन चौयोने 
कोई काम की वस्तु नही छोड़ी । इस प्रकार इन्होंने मात्म-मन्दिरम भारी 
नुकसान किया । “आचायं रत्नप्रभ रत्नाकर पच विशति का” में प्रभुके 
समक्ष आत्म-निवेदन करते हुए कहते ह-- 


दग्धोऽग्निना कोधमयेन दष्टो, 
दृष्टेन  लोभाव्य-सहोरगेण । 
ग्रस्तोऽभिमानाजगरेण माया- 


जालेन बद्धोऽस्मि कथं भने त्वाम्‌। 
--रत्ना. पच. श्लोक ५ 


प्रमो ! नै आपका भजन कंसे करू ? क्रोधरूपी अग्निने म्चे दग्ध 
कर डाला है । लोभ रूपी दुर्दान्त महासपं ने मञ्चे उस लिया है, अभिमान 
रूपी अजगर नै मृज्ञे निगल लिया है, मायारूपी जाल से मै परिवद्ध ह 
परिवेष्ठित हं । अव आपके भजन का अवसर ही कर है ? वास्तव भ ये 
अन्तरंग-शत्रु निरन्तर भीषण उपद्रव मचाते रहते है ओर साध्रक. को 
व्यथित करते रहते है । भवत कवि सूरदास बड़े माभिक शब्दो से कहते ह ` 


मोसो कौन कुटिल, खल कामी ? 


प्रभो ! मेरा जैसा कुटिल, खल ओर कामी सारम दूसरा कौन 
हो सकता है ? कुटिलता, खलता ओर कामुकता ये तीन षुण एसे है 
जिनके द्वारा साधक प्रतिपद उत्पीडित होता रहता है । सनातन धन म 
षडरिपुओं का वणेन आता ह 1 काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ९१ १.६२ 
आत्माके ये छह शत्रु माने गए है । जेनागमो में चार कषा्यो--क्रोध, मान, 
माया एव लोभ को विशेष रूप से आत्मघाती माना गया है । 

इन चोरों का घरमे घुसना वास्तवमे बडा अनथैकारी सिद्ध हा 
हे । चोरों का प्रवेश हासो तो हा लेकिन साथ ही साथ एक वात्‌ अर्‌ 
संड़ी णोचनीय वन गई । वह्‌ यह कि चोर धर के स्वामी वन वैठे। जौ 
घरकेस्वामीहै,वे भी चोरों को अपना परम मित्र ओौर निकट सम्बन्धी 
मानने लगे । अतः लिखा गया-- 





१. कामः क्रोधस्तथा लोभो मदमोहौ च मत्सरः । ह 
सं. हि. कोष, माष्टे पृ. १०४४ 
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भूलग्या सगला घर को भान, देण लाग्या चोरां ते सान! 

गंवाई चिदानन्दं री शन, चोरं भेला रलग्या। 

जीवा भक्त री कुरी मे माकर चोर चड्ग्या।। 
जव भी साधना के सम्बन्ध मे कोई चर्चाप्रसंग चलताहै तो कुठ 
लोग कहते है कि क्रोधतोमेरास्वभावदहै। उसेमै छोड ही नही सकता, 
या वासना को छोडना शक्य नही है अथवा लोभ को छोडनातो विल्कुल 
ही सम्भव नही है । यानी काम, क्रोध, लो आदिको हसते जीवन का 

अनन्य अंग मान लियाहै। 
जेनागमके दो शब्द है स्वभाव ओौर विभाव । जो तीनों काल 
साथ रहता है, कभी पृथक्‌ नही होता, वहु स्वभाव है। जो केवल कुठ 
समय के सयोगसे साथरहै, वह्‌ विभाव दहै । विभाव कभी आत्मा के साथ 
एकरूप नही हौ सकता । वह्‌ विकृति उत्पन्न करता है । आत्मा के साथ 
केभी उसका तादात्म्य नही होता । पानी की आपने बफं जमा दी । परन्तु 
वह्‌ बफं रूप उसक्रा स्वभाव नही है । वहु उसकी वैभाविक परिणति है। 
धीरे-धीरे पानी फिर मूल रूपमे आ जायेगा । स्वभाव-विभाव को हम 
गहराई से पकडे । जीव का स्वभाव ज्ञाता-द्रष्टा है। जान-दशेन से वहु 
कभी पृथक्‌ हु नही, रै नही, होगा नही । काम, क्रोध आदि चाह 
किसी पर कितनेही हावी हों, फिर भी वह क्षणिक है । उनको छोडे बिना 
आप सुख से खा नही सकते, चैन से सो नही सकते । विभाव कितने ही 
भीषण रूपमे साथ जुड़े हों, पर आखिर इनका पृथगभाव निरिचत है। 
मनुष्य शान्तिसेसौ राते काट सकताहै, पर क्रोधके अवेगमे एक रात 
कटना कल्नि हो जाता है । 

वम्बड्‌ प्रवासके समयएक वार हम पारला मे श्री नगीनभाई- 
सुभीला वहिन के बगले मे ठह्रे । उसी बगले के पास सुशीला वहिन के 
मामाजी भी रहते थे । रात के समय वे धामिक वार्तालापहितु हमारे पास 
आए । तेरापथ की मान्यता के सन्दभं मे दान-दया पर चर्चा चली । उन्होने 
कु प्रन पे । हमने बतलाने की, समञ्ञाने की चेष्टा की, पर हमारा 
उत्तर सुनते ही वे एकदम उत्तेजित हौ उठे । अवेगके साथवे कुछ एसे 
शब्द बोल गए, जी उन्हं नही बोलने चाहिए थे । हम शान्त भाव से सुनते 
रहे । वे उसी उत्त जना की स्थिति में वहो से उठकर अपने धर चले गए । 
दूसरे दिन उनकी गृहिणी हमारे पास आई तो हमने पुा--आज सेठ कंसे 
नही आए ? वहिन ते कहा-- क्या आँ ? कल चे इतने उत्तेजित हो गए 
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कि उनको सारी रात नीद नहीं आई । हमने कहा- हम तौ बडे 
सोए, मीठी नीद आई । जो कु कहा गः र न 
उन नीद गों नही व कु कहा गया, वह्‌ तो हमको कहा गया था, 
मूल आशय यही है कि वेभाविक आवेगो से व्यक्ति स्वयं उत्पीडित 
होता है, दुःखी बनता है । जितने ही हम सहज स्थिति मे रहते है, मुखी 
एवं शान्त बन जाते हैँ । यह्‌ कहना नितान्त मिथ्या है कि हमसे बीडी 
टना या शराव छटना असम्भव है अथवा क्रोध आदि के आवेग से वच 
पाना असाध्य है। हम कहते है-असाध्य, असम्भव कुष नहीं । हाँ, 
दुःसाध्य हो सकता है । पर यदि कोड सुगुरु मिल जाए, कोई युक्ति बतला दे 
तो इन आवेगो का भी उपचार हौ सकता है । 


चोरो के साथ यदि हम स्वयं भी सम्मिलित हो जँ तो फिर 
स्थिति दयनीय होनी हीह, फिरतो चौरासी के चक्रों का अन्त अना 
सचमुच कठिन है । लोहे के साथ एक हो जाने के वाद अग्निकोघनौंकौ 
भारी चोरे सहनी ही पडती है । शुद्ध अग्नि पर चोट कौन कर सकताहैः पर 
लुहार जब लोह-पिण्ड को तपाकर अग्निमिय बना देता है तो लोह के साथ- 
साथ अग्िभी पटी जाती है । इसी प्रकार वैभाविक तत्त्वो के संयोगके 
कारण आत्मा को क्लेश उञना पडता है । 

अन्तिम पद्य मे कहा गया-- 

हभो “चन्दन” जब आत्मिक ज्ञान, पड़ी निज पर री जब पहचान ! 

चोरटा स्वथं चया हैरान, नौ दो ग्पारह्‌ करभ्या। 

जोवा भक्त री करटी में जाकर चोर बड्ग्या ॥ 

जव भव-परिणति का परिपाक होता है या सदगुरु का सयोग 
मिलता है, आत्मा को अपने स्वरूप का भान हो जाता है । आचाय उमा- 
स्वाति तत्वाय सूर म लिखते है सम्यक्त्व प्रप्तिके दोकारण दै- 


॥ 33 


“तच्चिसर्गादधिगमाद्‌ वाः 


सम्यक्त्व निस से आर अधिगम से प्राप्त होता है। जसे विसता 
विसता कोई पत्थर स्वयं शंकर बन जाए, वसे ही अनुद्दिष्ट प्रयत्न कँ 
फलस्वरूप सहजतया सदुद्शंन, सद्वोधरूलक ज्योति--किरण का उदुमम 
निसगज सम्यक्त्व है । मरुदेवी माता जंसी कुछ आत्माएं एेसी होती हं 


१. तत्त्वाथं सूत्र १.३ 
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जो सहृजरूप मे ऊंची उरती-उठती उस स्थिति मे पर्हुैच जाती है, जहाँ 
मिथ्यात्व, मोह्‌ एव अज्ञान के आवरण स्वत टूट जतेहै। 


कुछ राजा प्रदेशी जसी आत्माएं होती है जो परोपकारी गृरुओों 
की चोट खाकर ग्रन्थिभेदमें सक्षम हो जाती है। प्रदेशणी क्रूर, हिसक, 
आततायी ओर नास्तिक राजाथा । केणी स्वामी का सािध्य पाकर वहु 
सम्यक्त्व के योग्य वना, श्रावक-धमं स्वीकार कर पचम गणस्थान का 
अधिकारी वना 1 यहु से मृत्यु प्राप्तकर सूर्याभदेव वना तथा आगे भव- 
परम्परा का अन्त कर सिद्ध-वुद्ध मुक्त वनेगा । 

इसे अधिगम सम्यक्त्व कहते है । स्व-पर का विभाजनहोनेपरही 
आत्मा की यह्‌ स्थिति वनती है । वास्तवमेंस्व-परकाभेदही सम्यक्त्व 
है । यह्‌ भेद-त्ान होते ही चोर स्वय हताश होकर भाग षटटतेहै। फिर 
उनको अवकाश कहां ? मालिक की विना सम्हाल ही दूसरोका कल्जा 
रह पाता है । मालिक जागरूक हो जाए, फिर चोरों कीदाल नही गल 


सकती 1 उस हारा अधिकृत वस्तुओ पर किसी का अवेध अधिकार नही 
रह्‌ सकता । 


एक बडा सेठ था । खूव वडा वहुमजिला भवन था । सेठ स्वयं परि- 
वार सहित कही परदेश मेँ रहता था ओौर उस मकान मे करई किराग्रेदार 
रहते थे । वहत वर्षो तक सेठ मकान की सम्हाल के लिए नही आ सका। 
किराया भी वसूल नही हज । धीरे-धीरे किरायेदारों ने मकान पर अपना 
हक जताना शुरू कर दिया 1 वे मालिक बनने के स्वप्न देखने लगे । एक 
वार सेठ वहं आया, देखा कि किरायेदार तो अपने आपको मकान मालिक 
मानने लगेहै। सेठने न्यायालय में अपील की, अपने प्रमाण-पटु आदि 
प्रस्तुत किए । आखिर अवैध अधिकार जमाये बेठे उन किरायेदारोंको 
मकान छोडकर जाना पडा । 


यही स्थिति आत्माकीहै। हस जब तक बेभानदै, तक्र तक यह्‌ 
चोर अधिकार जमाए बैठे रहते है 1 हमारे जागते ही इन्दं भागना पडता 
है । अत. हमे जागरित होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर इन चोरो को 
बाहर धकेलना चाहिए । इस बातत को कभी सोचना तकं नही चाहिए कि 
यह चोर कंसे जायेगे या नही जायेगे । हमारा पुरुषा जाग जायेगा तो 
इन्हं हटना ही होगा । इसलिए हम अपने पुरुषाथं को जगाये, आत्म-सदन 
मे आ जम ओर इन चोरों को धकेल कर बाहर करे । 


& & 
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थरो जीतव है दिन चार, भगत बणज्या रे भाई] 
ह जाणो आचिकार, भगत वणज्या रे भाई 
सन्त कर पड्कार, मिनख देही नहि बारम्बार ॥ 
भगत“ ध्र 
आ दुनियां धोकेकी टादी, स्म रंगीली लामे। + 
सेल तणी साखी री उपमा, सनन्त लगाई आम रे। 
सन्त लगाई आग । 
ओ संसार असार, सार मानै वौ खावै हार। 
भगत `“ ।।१। 


धन भरुमिमे, पशुबाडामे, रहीद्वार पर नारी। 
परिजन सब द्मशान भुमिमे, देह चितामे छारीरे। 
देह चिता मे छारी 


पुण्य-पाप ही लार, ओर नहि चले साथमे तार ॥ 
भगत "*"11२॥ 


सुणस्यू-युणस्य्‌ कहता साहजी, मर्या एक-दिन सटकं । 
विचले वासे ग्यास कहै अव, कथा सुणो वैखटकं रे । 
कथा सुणो वेखटकं । 


पणं हया सब कार, आज ही अवसर लियो उदार) 
भगत ˆ ।३}। 


आसी काल सभौ जाणै, कुण जाणै कद ओ आव । 
आखी रात चोर रो षहरो, पण राख्यो ही चाव) 
पण राख्यो ही चावे । 


तवण रे पहूरेदार, नींदवण मत वण वेदरकार॥ 
भगत ˆ“ 1)४।) 


"चन्दनः की मानो तोअवही करल्यो जोह करणो। 


एक मिनट नर्हि ब्हरेओदहै वक्ष पवत रोञ्नरणोरे। 
वस पर्व॑त रोन्ञरणो। 


सत्य-अर्हिसा धार, राख विरवास, हृवेला पार। 
भगते ॥५। 


तज-भगत धर दैरे्योली 


९५. 


९ 
भगत बराज्या र भाई | 


समणसुत्त मे कहा गया है-- 
जय वीयराय ! जय गुरु { होउ मम तुह पभावमो भयवं। 
भवणिव्वेभो मर्गाणुस्तारिया इटेठफलसिद्धी ॥ 
--दलोक २२ 


हे वीतराग! हे जगद्गुरु! ह भगवनु | आपके प्रभाव से मून्ञे 
संसार से नि्वेंद-वेराग्य, मोक्ष मागं का अनुसरण तथा इष्टफलकी 
प्राप्तिहो। 
हमारे दणंन का साध्यह ससारसे विरक्ति ओर मोध्की प्राप्ति। 
हमारे सारे क्रिया-कलाप इसी ध्येय को प्राप्त करते के साधन है । मोक्ष- 
प्राप्तिके लिएही हमारा सारा पुरुषाथं नियोजित है, सारे संकल्प है । यह्‌ 
मनुष्य-भव सुदुलंभ ह । प्राप्त होने पर भी चिरस्थायी नही है। इसलिए 
इसके माध्यमसे हम विना एक क्षण व्यथं गँवाए मोक्ष की आराधना करे, 
यही इसकी साथेकता है । 
हमने एक भजन लिखा है-- 
थांरो जीततव है दिन चार, भगत बणज्या रे भाई) 
हे जाणो आखिरकार, भगत वणज्यारे भाई! 
सन्त करे पड़कारः, भिनख देही नहि बारम्बार । 
भगत बणज्या रे माई ॥ 


सत आणीर्वाद देते है-भाई। भक्त वनो! यह्‌ जीवन चार दिनों 
काहै, आखिर यहाँ से जाना है । यह्‌ मानव-देह बार-बार मिलने वाली 
नही है । किसी भौत्तिकवादी व्यक्ति के मन मे शका उठ सकती है कि सतौ 
ने यह क्या आशीर्वाद दिया ? यदि आशीर्वादहीदेनाथा तो बहुतसारी 
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बाते भी--धनवानु वनो, सत्तावानु बनो, पृचवान्‌ बनो, सौभाग्यशाली 
बनो, कवि वनो, वक्ता वनो, लेखक बनो, व्याख्याता वनो आदि-आदि। 
“भक्त वनो" यह तो अनोखा ही आशीर्वाद है । लेकिन यह्‌ बहुत गहरी 
वात है। इस विषय में गहन चिन्तन की आवरयकता है । धनवान्‌, सत्ता- 
वान्‌ तो हम अनेक बार बन चके हँ पर भक्त वनतेका सुअवसर स्यात्‌ कभी 
प्राप्त नहीं हृजा । भक्त बनना कोई साधारण बात नही है। भगवानु का 
भक्त ओर प्रिय वनने के लिए बहत गहराई ओर ऊचाई पर परहवना होता 
है । गीता मे योगेदवर कृष्ण कहते है- - ठ 


सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा ठृद्निश्चयः । 
मय्यपितमनोवबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामषंभयोद नैमुक्तो य.स च मे भरियः॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वरिम्भ-परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
योन हृष्यत्तिन इष्टि, न शोचति न क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्यः समे प्रियः ॥ 


--भण० गीता १२/१५ १५, १६. १७ 


वहु मेरा भक्त है ओौर मङ्ग प्रिय है, जो निरन्तर योगयुक्त रहता हज 
लाभ-हानि मे सन्तुष्ट है, जो मन, इच्दियों ओौरशरीरको वशमेंकिथिहैः 
द्‌ निद्वयी है तथा जो अपना मन ओर बुद्धि मृन्ञे समपिति कर चृकारहै। 


जिसके दारा कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त नही होता तथा किसी 
प्राणी के व्यवहारसेजो स्वयं उदृविग्न नही होता, जोहपं, क्रोध, भय, 
उद्रग आदिसे मुक्त है, जो अनपेक्न है--आकांक्षा रहितहै, शुद्धदै, दक्षहै 
तथा संसारकी विपय-वासनासे उदासीनदहै, जोदु्खोसे दृटा हह 
एवं सव प्रकार के आरम्भो का जिसने परित्याग कर्‌ दियादहै, वहुमेरा 
भक्त टि । 

जो अनुकृलता मँ हपित नही होता, प्रतिक्रुलता मेंदटप नदी करता, 
न चिन्ताकरताहै, न कामना करतादहै, जो शुभ ओर्‌ अणुभ--समस्त 
कर्मो के फल का त्याग कर चुकता रहै, वह मेरा भक्तै, चुघ प्रिय है। 


कितनी विशेपताएँ धारण करने पर भगवान्‌ की भक्ति प्राप्न टीती 
दै, व्यक्ति प्रशु-भक्तिका अधिकारी वनता द । जिसके भीतर विक्रार्‌ भगा 
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है, जो आशा-तृष्णाके जालमे फसा, वह भगवान्‌ का भक्त कँसे हो 
सकता है? 

““भक्त'* शब्द “भन्‌ सेवायाम्‌" धातु से बनताहै। जो प्रभुका सच्चा 
सेवक है, उसे भक्त कह। जाता है । जो भगवान्‌ के प्रति सवत्मिना समपित 
होता है, वह भक्त होता है। उसकी कोई इच्छा नही होती, वह्‌ सर्वथा 
निरभिमानी होता है । गीता मे एक पद आयारहै-- 

'मय्यपितमनो बुद्धि." 

जिसने मन ओौर बुद्धि को प्रभुके चरणों मे समर्पित करददियादहै, 
वह॒ भक्त है । उसका अपना कोई तकं नही, कोई दलील नही, न किसी बहस 
से उसका कोई वास्ताहै। प्रमु जसे रखे, उसे तो उसी मै आनन्द है । 

भक्त कोई भाग्यशाली दही हो सकता है । अन्य सभी धन, वैभव, 
सत्ता आदि से सम्बद्ध विशेषण सुलभ है, किन्तु भक्त का विशेषण बड़ा दुलेभ 
है । पजाव, हरियाणा में गांव-गँव मे एक-दो व्यक्ति एेसे मिल ही जाते दहै, 
जो पुरे गाव मे “भगतजी"” के नाम से जाने जाते है। लेकिन कवि किशन 
अपनी वावनी मे कहता है-- 

जौ लौ भगतजीना, तौ लो भगतजी ना) 

जव तक भग--विषय-भोगों का त्याग नही किया, तब तक कोर 
'भसगतजी '* नही वन सकता । सच्चा भक्त वही कहलाता है, जो विषय- 
वासनासे उपरत हो जाताटहै। वासना से उपरत होना अन्त साधनाका 
परिणाम है । अतत यह्‌ भक्त बनने का आशीर्वाद बहुत गहरा है, मह्त्वपूणं 
दे कटाह 

है जाणो आिरकार, भगत बणज्या रे भाई | 
सन्त करं पड़कार, मिनख-देही नहीं बारम्बार 1 

आखिर तो य्ह से जाना पडेगा । यह्‌ मनुष्य शरीर वार-वार नही 
मिलने का। चौरासी लाख जीवयोनियो को पार करने पर मनुष्य-शरीर 
प्राप्त होता है। अत भक्त वनने का यही अवसरदहै। गाय, भैस, 
ऊँ आदि जीव भक्त नही वन सक्ते । उनमे भक्ति कौ भावना ही उत्पन्न 
नही हौ सकती । शंक राचायं कहते है-- 

'म्रोक्षकारणसासग्र यां भक्तिरेव गरोयसौी ।'' 


मोक्ष-प्राप्ति की कारणभूत सामश्री मे साधनों मे, उपायो में भक्ति 
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अति उत्तम है। इसलिए भक्ति का जो सुअवसर मनुष्य-भव मे प्राप्त हुषा, 
उसका लाभ उठाना चाहिए । ॥ 
आ दुनिथां घोके कौ टारी, रंग-रंगीली लां । 
खेल तेणी माखो री उपमा, संत लगाई आगे रे 
संत लगाई आं । 
ओ संसार अस्तार, सार मानं वो खाव हार ॥ 
भगत बणज्या रे भाई] 
यह्‌ दुनिर्यां धोखे की टद है । किन्तु यहु जानते हुए भी वड़ी मोहक 
लगती है । जहां हम इस कच्ची टट्टरी को पक्की दीवार मान लेते है, वही 
धौखा हो जाता है) थोड़ा-सा धक्का लगते ही वह्‌ नीचे मा भिरतीहै। 
टाटी की दीवार पर मंजिलें नहीं बनाई जा सकतीं | 
यह संसारभी धोखेकीटटीहै। इससंसारकी मायामे फंसने 
वलेकेलिए द्लेष्मकी मक्खीकी उपमा दी गर्ह इलेष्म पर वटी 
मक्खी न कुछ खा सकती है ओर न वर्ह से उड़ सकती है । 


ज्ञातियों ने चार प्रकार की मक्खिर्यां बतलाई है- 


१. काकव (गीले गुड) की मक्खी 
२ गन्दगीकी मक्खी 
२. मिश्री पर बैरन वाली सक्खी 


४ इलेष्म की मक्खी 
गीले गड पर जो मक्ी वैठती है, उत्ते गुड़ का मिठास तो मिलता 


है, पर पंख चिपकने के कारण वापस उड़ नहीं पाती ओर वही कौ वही 
समाप्तहौ जातीहे। 
गन्दगी की मक्षवीको दुर्गन्धित स्यान भौर अपवित्र वस्तु मिलने 
के कारण स्वाद का कोई आनन्द नदीं आतता, पर वह वापस्त उड़ सक्ती दै। 
मिश्री की मक्यी स्वाद भीलेलेतीटहै भौर उ्डभीजातीदहै, पर 
उ्लेष्म की मक्खी न स्वाद ने सकती टै ओर न उड़ सकतीहै। पंख वही 


फंस जाने के कारण वह्‌ वही मर जतीहै। 
इसी प्रकार संसारी प्राणी क्षणिक भोगों मे फस्कर न तो जीवन का 


आनन्दल्ञे पाताहैसौरन इस जंजालसे जीते जीष्टटदी पराता है । इमी- 
लिए जानियों ने भोगासक्त प्राणियों को उ्लेप्म कौ मक्खी की उपमा 


दीद) 
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संसार वास्तव मे मसार है । इसे सार मानने वाले अन्ततः हार 
खाते है । वेराग्य-शतक मे लिखा है- 


संसारस्मि असारे, णत्थि सुहं वाहि-बेयणा-पडरे । 
जाणतो इहं जीवो, न कूुणइ निणदेसियं धम्मं ॥ 


व्याधि-वेदना-षचुर संसार में कोई सार नहीं है । यह जानता हुभा 
भी जीव जिनोपदिष्ट धमं का आचरण नही करता । 

जिस प्रकार गन्नं कारस निचोडलेनेके बाद जो छिलके बचतेहैः 
वे असार या नि.सार कहै जाते है, बाजरेके दाने निकालने के बाद जो 
भसा बचता है, वह्‌ साररहित होता है, उसी घाति यह्‌ संसार असार है। 
फिर भी अज्ञानी इसे सारवत्ता की दष्ट से देखते है भौर इसमे भी सार 
निकालना चाहते है, जो असम्भव है । 


एक राजा था । बडा बुद्धिहीन था । पूवं राजा का उत्तराधिकारी 
होने से वह्‌ राजा तो बन गया, लेकिन उसका चिन्तन जरा भी बुद्धिगम्य 
नही था । इस पर भी विशेषता यह्‌ थी, वहू अपने को बहुत बुद्धिमान मानता 
था । वह्‌ सोचता था, जो मागं किसी ने नही लियाहो, जो काम क्सीने 
नहीं किया हो, वह्‌ मै करके दिखलाऊगा । आकाश मे कमल अभी तक 
किसी ने नही उगाए, मोतियो की खेती आज तक क्रिसी ने नही की, आज 
तक पानी के दीपक क्रिसी ने नही जलये, बस यदि ये कायंमेरे द्वारा 
सम्पन्न हो जाएं तो मै संसार में अद्वितीय-असाधारण सिद्ध हो जाञ। वह 
अपने सामन्तो एवं अधिकारियों के समक्ष इस प्रकार की बेहृदी बाते करता, 
वे सव उसकी बाते सुनते, उसके सामने तो हाहं कर देते, पर उसका वड़ा 
परिहास करते । 


जब उसकी कोई सूञ् पेश नही आई तो वह किसी नई अनहोनी 
वातकी खोजमे लग गया । एक वार उसने जंगलमे से गुजरते हुए नदी 
पारकी । गर्मीकेदिनये। नदी सूखीथी। तटोपरवालरु के भारीढेर 
लगेथे। राजाके दिमाग में खुराफात पैदा हुई करि यदिमै इसवबालुमे से 
तेल निकलवा द" तो अदुभुत मौर अनहोनी बात हो जाय । इस वार तो 
उसने किसी की राय भी नदी ली । हाथोहाथ उस नदी के किनारे बीसो कोल 
लगवा दिए ओौर आज्ञादेदी कि इस वालको इन कोल्हुभो में पेरा जाय । 
क्या कहा जाय, उसने एेसा अज्ञानपूणं कायं प्रारम्भ करवा ही दिया 1 
वेचारे वैल ओर उनकी देवरे करने वाले परेणान हो उठे।वे वाल को 
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पेरते-पेरते पसीने से तरवतर हो गये ! राजा ने कहा--विना रके पैसे ही 
जाओ, आखिर तेल निकल ही आएगा । प्रमुख सचिव ने राजा से वडी 


नम्रता से निवेदन किया कि महाराज ! यह्‌ आप क्या करवा रहे ह ? वाद 
से भी कभी तेल निकल सकता है? राजा ने कहा-जैसे जमीन को खोदते- 
खोदते पानी निकल अतादहै, उसी तरह रेत को पेरते-पेरते तेल अवदय 


निकलेगा, तुम सब धेयं से प्रतीक्षा करो । 
आखिरतेल तो क्या निकलना था, हु बेचारे वैलोंका ओर उन 
पर नियुक्त कमेचारियों का तेल तो निकल ही गया । इसलिए एक पदमे 
कहा गया-- 
धह संसार असार, नही कुछ सार, शाप्त फएरमाता । 
जग सार काना चाहता ॥ 


ठी दुनियां की माया है, यह बादल कीसीछायाहै। 
है पतंगका रग शीघ्र उड जाता। 
जग सार काट्ना चाहता । 


इसी भावना को लेकर व्याख्यान वत्तीसी मे एक शलोक उद्धत 
किया गया है- 
लीरे धृतं वा स्िकताषु तंलं, नावापि केनापि कुतश्चमेणं । 
कष्टक पात्रे मवधारपारे, सुखं धदन्वेषयसे विचित्रम्‌ ! 


कितना ही कठोर श्रम करने के बावजूद भाज तक किसी ने पानी 
मे घी ओौर बालू में तेल प्राप्त नहीं किया । अनेकं कष्टों से परिपुणं इस 
संसार-सागर में तुम सुख की खोज कर रहे हो, यहं वड़ा विचित्र मारचय 
कर लगतादहै। 
धन भूमिमे, पशु बाड़ेमे, रहीहार वर नारी)! 
परिजन सब श्मशान भूमिमें, देह चितामे छारीर, 
देह चिता मे छारी) 


पुण्य-पापदही लार मौर र्नहि चलं साय मेँ तार) 
भगत वणज्यारे भाई॥ 


लित समय. जीव परलोकगामी होता है, उस नमय की स्थिति 
का चित्रण करते हुए संस्कत भ एक वड़ा युन्दर व्लाकर्द्-- 
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धनानिभ्रुमौ पशवश्च गोष्ठे, 
नार्या गृहुदारि जना श्मशने । 
देहश्चितायां परलोकमागे, 
धमर्निगो गच्छति जीव एकः 11 


जो धन सुरक्षा कौ हष्टि से जमीन मे गाडा गया, मृत्यु के पश्चातु 
चह वही रह्‌ जाता है, साथ चलतेके लिएएक इच भी नही खिसकता। 
पुराने जमनम बेकमे लोंकर रखने का रिवाज नहीथा। लोग चोरो 
तस्करोंसेरक्षाकरनेकेलिएधनको भूमि मे गाड देते थे । आनन्द आदि 
श्रावकों के वणेनों मे उल्लेख आता है कि उस समय सम्पत्ति का चतुर्थाश 
भूमिमे गाडने का प्रचलन था। इसलिए कविने कहा है कि संचित धन 
भूमि में जरह का तहां गडा हुआ रह जाता है । गाय, भस, हाथी, घोडे 
आदि पशु अपने बाडों मे, नौहरो में बेधेके बधे खड़ेरह जाते है। स्वी 
विलाप करती हुई घर कै द्वार पर खडी रह जाती है । सगे-सम्बन्धी परि- 
जन आदि इमशान भूमि तक साथ निभाते है । देह चिता तक साथ देती 
है 1 बहा जाकर वहु भी भस्मीभूत हो जातीहै । परलोक की यात्राेतो 
जीव अपने कयि हुए कर्मोकोदही, पुण्य-पापोंकोही साथ लेकर एकाकी 
जाता है। 

कहने का तात्पयं है कि सब कुछ यहाँ का यहाँ रह्‌ जाता है । जीवन- 
भर का किया हुभाश्रम र्हा आते व्यथं हो जाता है, निस्सार बन जाता 
है । इसलिए सत स्मरण करातेहैकितू भक्तिमे लग, धमे का सचय कर, 
जोतेरे साथ जानेवाला है । 


सुणस्यू-खुणस्य्‌ कहता साहजी 1 मर्या एक दिन सट्क । 
विचले वासे व्यास कहे मब, कथा सुणो वेखटके रे, 
कथा सुणो वेखटके । 

यणं हभा सब कार, आज ही अवसर नमिल्यो उदार । 
भगत बणज्या रे भाई । 


जब भी धार्मिक कृत्यो का अवसर आता है, माया-मोह के वश हा 
अज्ञानी प्राणी उसेअगेके लिये टाल देता । प्राचीन सन्त एक रूपक 
सुनाया करते थे-- 


एक्‌ सेठ अपने व्यापार-व्यवसाय में इतना व्यस्त रहता था कि 
कभी सत्सग में नही जाता, कभी भगवान का स्मरण नही करता, कभी 
स्वाध्याय नही करता 1 उसी गव मे एक बडे अच्छे कथावाचक रहा करते 
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थे । वे रामायण, महाभारत आदि की कथा करते रहते ये । वाणी मे वड़ी 
सरसता थी, इसलिए सत्संग लोगो की अच्छी उपस्थिति होती थी, पर 
वह्‌ मायालुब्ध सेठ कभी कथा सुनने नहीं आया । एक बार व्यासजी को 
वहु सेठ रास्ते मे मिल गया । व्यासजी नै कहा- सेठ ! कभी तो सत्संग 
का लाभ लिया करो, कथा-श्रवण के लिए समय निकाला करो) व्यवहार 
का निर्वाह करते हए सेठ ने कहा- क्यों नहीं व्यासजी महाराज ! अक्दय 
सु गा, पर आजकल तो बहुत सर्दी पडती है । इतनी कड़के की सर्दीमें 
प्रायः घर से वाहुर नही निकलता ह थोड़ीसर्दी कम हो जाये, फिर 
सत्संग मेँ जरूर आगा । यह्‌ कहकर सेठ आगे बढ़ गया । 


पौष, माघ के महीने निकल गये । सर्दी बहुत कम हो गई । वसन्त 

को हेवायें चलने लगीं । माते-जाते व्यासजी फिर सेठ को मिल गये । तुरन्त 
व्यासजी नेसेठ की कही हई बात का स्मरण करवाया ओर कहा--अव 
तो सर्दी काफी कमहो गरईहै, अब तो कभी समय निकालो। सेठनेकषहा- 
आपका कहना तो ठीक है, पर आजकल दूकान पर “सीजनः'' का वहत 
काम ह । सुवह्‌ से शाम तक वहीं व्यस्त रहना पडता है । यदि कमयं 
नहीं तो खाये क्या ? गृहस्थी की गाड़ी केसे चले ? इसलिए सीजन के 
समय तो वक्त निकालना अत्यन्त कठिन है । हा, थोडा-सा कायं-भार कम 
हो जाए, फिर कथा अवदय सूनुगा । दो-तीन महीने वाद सेठ फिर व्यास 
जीसे टकरा गया । व्यासजी तो मानो हट्-संकल्पी थे, सेठ का पीछा नही 
छोडना है । देखे यह्‌ कहां तक बहाने निकालता है । ग्यासजी नेसेठ को 
कथा सुनने की प्रेरणा पुनः दी ! सेठ ने सोचा, यह तौ बड़ा संकट हौ गया। 
यह्‌ व्यास तो मेरा पीछा नहीं छोडता, पर मै भी इससे उपर का हँ । उसने 
कहा--ग्यासजी ! कितनी लूँ चल रही है भयंकर गर्मी का प्रकोप है! 
सेमे तो बाहर निकलना ही मूर्किलदहै। मे तो खस-खस की टदि््योके 
पीठे वैठा भी परेशान दहो जाता! इन दिनोंमेतो सुनना कदापि संभव 
नही ! गर्मी का प्रकोप कम होने पर्‌ अवश्य समय निकल्रुगा। एते 
कट्कर सेठ ने कृ पद्दत उाल दी । रसे करते हुए सावन-भार्दौ के दिन 
आ गये ! फिर सयोगचण सेठ भौर व्यासजी आमने-सामने हो गये 1 उर 
तो दोक्रना ही था, वोले-अवतोसेठ! गर्मी भी समाप्त हौ गई ह 1 
सावन-भादों के महीने हमारी संस्कृति में धर्माचिरणकी दृष्टिप्षे विणे 
हस्वे के ह, इसलिए अवतो समय निकालनाटी चादिएु। सेठने साचा 
यह्‌ तो व्रडा विचित्र आदमी है, पीठा छोडताही नही! वातकोनयामीटु 
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देते हुए सेठ ने कहा-- माका कयन व्रिल्करुल सत्य है, पर वचातुर्मासि पूणं 
होते ही मेरी लडकी की शादी है । गृहस्थ के लिये लडकी को विदा करना 
कोई साधारण बात न्हींहै) मेनेतोअभीसेतेयारिर्याशुरू कर दीह! 
घरमे दर्जी, सोनी आदि काम कररहैहै । घरमे रग-रीगन वगैरह भी 
करवाना है! एेसी स्थिति मे सत्सग के लिये समय कंसे निकाल सकता? 


कछ दिन बाद अचानक सेठकेहाटे मे ददं उठा ओौर वह्‌ चल 
वसा । चारो ओर बात फल गई । सगे-सम्बन्धी इकट्ठे हुए ओर सेठ को 
रमशनन्ञे जानेकी तैयारी करने लगे । 


अरथी उटी 1 लोग “राम नाम सत्य हैः" बोलते हृए र्मशान कौ 
ओर बडे । व्यासजीकाघर रास्ते मओ गया। “राम नाम सत्य की 
आवाज सुनकर व्यासजी बाहर आये ओौर पूछा-किसकी मद्य हौ गई 
है? लोगों ने सेठ का नाम बतलाया । अच्छा! तो आखिर सेठचल ही 
बसा ? कहते हृए व्यासजी ने पोथी-पन्ते बगल मे दबये ओर अरथी के साथ 
चल पड़े । 


स्मशानसे कुष्ठ दूरी पर "बीच का वासा" मे अरथी को नीचे 
उतारा । व्यासजी ने सबको एक ओर हटने का सकेत कियातथा स्वय 
पोथी खोलकर अरथी के सम्मूख बैठने लगे । लोगों ने कटा--व्यासजी 
महाराज ! यहु क्थाकररहेहै? व्यास्षजी ने कहुा--इतने दिनसेठ को 
समयनदीथा । सर्दी, गर्मी, व्यापार, कन्या का विवाह आदि कायं उसके 
धर्माचरण मेँ व्यवधान बने हुए थे । आजसारी बाधां समाप्त है, सारी 
निम्भेदारि्यां पुरी हो गई) इसलिए इसको कथा सुनाने काञाजदही 
अवसर है। आप सव सज्जन थोडी देर प्रतीक्षा करे, मै इसको कु 
महत्वपूणे पाठ सुना देता ह । लोगों ने कहा--व्यासजी आप सुनानातो 
चाहते है पर आपकी बात सुवेगा कौन ? क्या सेठजी आपकी वात सुनेगे ? 
तीखा व्यग्य कसते हुए व्यासजी ने कहा--सेठ तौ नही सुनता पर तुम तो 
सुनते हो ? 


कहने का तात्पर्यं यह है कि मुर्यु केआते ही सारी जिम्बेदारियां 
सपाप्तहोजातीहै। 


१९८ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


असी काल समौ जर्ण, कूण जां कंद ओ आं । 
अआ्ी रात चोर रो पहरो, पग र्यो ही चादैरे, 
पण राख्यो ही चाच 


तं बण रे पह्रेदार, नीदवश मत वणं वेदरकार॥ 

भगत वणज्या रे भाष) 
यह्‌ तो निदिचित है कि “जातस्य हि ध्रनो मृत्युः" जिसका जन्म है, 
उसकी मृत्यु निरिचत है । काल आयेगा, इसमे कोई सन्देह नही है । किसी 
ज्योतिषी से यह्‌ पना आवद्यक नहीं है । काल आयेगा, पर कव आयेगा ? 
इसका पता नही है, इसका समय तय नही है } वह कभी भी आ सकता है । 


सन्त कहते है, जिस प्रकार यह्‌ निश्चित नही दहै कि चोर रति के 
बारह वजे आयेगे या एक वजे या उठ्‌ वजे, रा्निमें वेकभीभीना सक्ते हैः 
इसलिए पूरी रात पहरा दिया जाताहै। यदितीदके वश होकर वेहोशी 
मे चले गये तो किसी भी समय चोरी हो सकती है । चौकीदारको तो पूरी 
तरह होश-हवास मे रहना पड़ता है, सवंथा जागरूकता रखनी पडती है । 

जव हम खानदेण मे विहरण कर रहे थे, हमारा जालना मे चातु 
मसि हमा । रातत को एक मुस्लिम भाई पूरे शहर में गदत लगाता हमा 
चौकीदारी करता था । वह ऊँची आवाज मे वोलता--'तु छिप-छिप के 
चलताहै, तु धीरे-धीरे चलता है, पर मृन्े पताहै, मे तुन्ते छोडगा नही, 
पकड़कर रहैगा ।"° इस भाति वह्‌ लोगों को जगाता हआ पहरा देता । 

चौकीदार यदिसोजाए तो स्थिति विपम वन जाती है । स्व पिता 
श्री केवलचन्दजी स्वामी गृहस्थाश्रम की एक घटना सुनाया कस्ते थे । ह र 
वारवे वाहूरसेटन द्वारा सिरसा आए) पास में विशेष सामान नह्‌। था, 
इसलिए कोई सवारी लिए विना वे अकेले ही रेलवे स्टेणन से घर्‌ कौ ओर 
चल पडे । रातकेवारह्‌ वेका समयथा। सिरसा दर वे व काफी 
अच्छा वसा हआ है । एक-दूसरी से संलग्न चौड़ी सके दे च॑रा ह । 
सुनी-सुनाई किवदन्तियों के अनुसार एक चौराहे पर लोग शरत-्ेत का कृ 
वहम किया करते थे ! अंधेरी रात मौर वे अकेले उस चौराहे कौ ओौर्‌ वटं 
रहे ये । अचानक कोई काली-काली चीज चौराहे के पास्तही उभया दृ 
दिखा$दी। उन्हे दूरसे द्री वहम पड़ा ओर वचपन में सुनी शरुतो क्ल कटा 
निर्या स्मृति मे उभर जाई । मन कंपिता होने लगा । विचारने लगन ग 
पर वान्नवमं ¦ पर्‌ क्याद्ै? यह्‌ अमी नियनचय नटी । चस 


न 
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॥ 


भगत बणज्या रे भाई | १९९ 


भागनेकोौ वजाय आजभरुनसेदोबात करलेनाही ठीक रहेगा। दुर से 
ही उन्होने ऊचे स्वर में कहा--अरे ! चौराहे मे पडाहुआत्‌ु कौन रहै? भूत 
हैयागप्रेत ? सजगहोजा। तेन आवाज सृनतेही वहाँ पहरा देते वाला. 
चौकीदार जो काली कम्बल ओढे लेटा था, उठ बैठा ओर बोला-सेठजी | 
मे हु, कोई भूत-प्रेत नही है । फिरता-फिरता थक गया था, थोडी विश्रान्ति 
के लिएवबेठा, सर्दीकौ बडी रात थी, ख लग गई। उन्होने कहा-तू 
चौकीदार है, यदि गत लगने के बजाय नीदलेताहैतो चोरोंको घुली 
ष्ट मिल जायेगी । इसलिए कहा गया “तु बण रे ! चौकीदार 1” यदित 
साधना करना चाहताहैतो प्रहरी को ज्यों सजग बनकर रह्‌ । 


“चन्दन की मानोतो अवह, करल्योजोहै करणो । 
एक निनर नहु वहूरं मोहि, बस, पवत रो ज्षरणो रे। 
बस, पर्व॑त रो ञ्ञरणो ] 
सत्य-्माहिसा धार, राख विश्वास हुवंला पार । 
भयत बणज्या रे भाई | 


इसलिए सन्त परामणं देते है कि तुमकोजो कुछ करना है, उसके 
लिए सवस सुन्दर समय यही है। सांसारिक धधोके बीच अगर समय 
निकाल कर साधना का पथ अपनालियातो कुन कुछ लाभहोगा ही। 
यह्‌ सोचना बिलकुल गलत है कि जब सब कार्यो से निवृत्त हो जायेगे, तन 
धमं ही धमं करते रहेगे । एेसा कभी होने का नही । 


एक पवेतीय स्थल पर ॐँचाई से प्रपात गिर रहा था । बहुत ऊँचाई 
से गिरने के कारण बडी तेज आवाज होती थी । एक घुडसवार अपने घोड़े 
को पानी पिलातेके लिए प्रपातके समीप ले गया। घोड़ा वहु आवाज 
सुनकर चौका ओौर पीछे हट गया । वह्‌ बार-बार उसे नजदीकले जाने 
की कोशिश करता, पर घोडा पौषे हटता रहा । 


आस-पास खड़े लोगों से घुडसवार ने पषछा-भाई ! क्या करू, इस 
आवाज के कारण।मेरा घोडा चौकता है, पानी नही पीता । यहु आवाज 
कृब वन्द होगी ? लोगों ने कहा--बेवक्रफ ! यह पानी गिरनेकीही आवाज 
है 1 जव आवाज बन्द होगी, तव पानी आनाभी वन्दहो जायेगा । नीचे 
गिरा पानी निरन्तर बहता जा रहा है । यदि घोडेको पानी पिलानादहैतो 
वहते ्ञरनेसे ही पिलाया जा सकता है । 


२०० | सत्य से जुड जाता यो जोगी 


इसी पकार जव तक जीवन है" शरीर में शक्ति है, सामथ्यं है, तव 
तक धंधो का अन्तनहीहै।ये कायं पूरे होगे, तवबतक हमही पूरेहो 
जाएंगे । जीतेजीतोये पूरे होने वाले नही । इन कार्योके मध्यही हमे 
धर्माचरण के लिए कुछ समय निकालना होगा । राजस्थानी मे एक साखी 
आती है- 
अगं धन्धो, पारे घन्धो, धन्धं माहि धन्धो। 
धन्धं माहि धमं करं, चो साहिब को रन्दो ॥ 


अतः सत्य-अहिसा को जीवन मे अपनाकर गहरे विद्वास के साथ 
भक्ति की साधनाकरनेसेही बेडा पार हो सकतारहै, उद्धार हो सकता 
है, सच्चा कल्याण हो सकता है । 


[) 


९१६ 


कंसा ढावें जुलमवा हो, नादान ! तेरी बोली निकली ॥ध्रुव।। 


मानो जगी लगी बदनरमे, मूखडा हो गया लाल । 
साराहीतन लगा धरुजने, दद्य हभ विकराल । 


सीने बीच गोली निकली ।। कैसा“ 


बहुत पुराना रिद्ता नाता, तडक गया है टूट । 
भिलती नहीं आंख अपस मे, एडक उठी है एूट। 


विरोध की होली निकली ॥ कंसा 


चेला मुकदमा चे कोटे जब, लड़ने लगे वकील । 
रिरवतखोरी चली धनाधन, बढने लगी दलील । 


रुपयों की नोली निकली ।॥ कंसाः“ 


एक ही चिन्ता लगी दुतरफा, शान्ति नही पल एक । 
लगा छीजने धन से, तन से, आठ पहर का सेकं । 
सूरत धोली-धोली निकली ।॥ कंसा 


सीख बोलना पहले, वरना; लेले सुख से सीख। 
मान वचन चन्दन" का प्यारे ! बोल वचन मधरु ईख । 
ज्यो प्रेम की ओली निकली ॥ कंसा 


तजे- सर बांधे कफनवा हो 


१।। 


२।॥ 


२।। 


` ४] 


५।॥ 


९१६. 


कसा ढावे जुलमवा हो नादान ! 
तेरी बोली निकली 


दिट्ठ मिञं असंदिद्धं, पडिपृन्न वियं जियं | 
अयंपिरमणुच्विग्गं, भासं निसिर अत्तं ॥ 
--दण. ८४८ 


ध देवाधिदेव त्रिणलानन्दन प्रभु महावीर शिष्यो को भापा के विपय 
मे तात्त्विक शिधा देते है कि आत्मवानु-आत्मदर्गी करैसी भापा बोले ? 

भाषा एेसी अनुपम, अदुभुत शक्ति ह, जिसके हारा हम अपने भावों 
को अभिव्यक्त कर सकते ह । मनुष्य इस हृष्टि ते सव प्राणियों में सौभाग्य- 
गाली हैकि उसे भाषा की णक्तिप्राप्त है । प्रशुभों को यद्यपि भापा- 
पर्याप्ति प्राप्त है, पर स्फुट भापा उन्हैँ प्राप्त नही है । उनकी भापा केवत 
गऊ का रभाना, हाथी का चिघाडना, गधे का रेकना, चिडियीं का चह्‌- 
चहाना, घोडे का हिनहिनाना आदि रूपों मे सीमित है। हजारौ-लावौ 
णब्दों का भण्डार मनुष्यकेही पास है । देवताओं मेँ पर्याप्तियां छह हते 
हए भी पचिदही मानी जाती हैँ । क्योकि उनका मन दही भापा का काम 
करता है । कदा जाता है--“देवाणं मणसाण' देव्रताओंके जो मनर्मे आता 
है, वही अभिप्रेत सिद्धं हो जाता है । अतः भापा-पर्वाप्ति वहां प्रयुक्त नही 
होती 1 मनूप्य तै अनेक लिपिं तथा अनेक भापार्ये विकसित की दहु । पर 
भापा का उपयोग कँसे होना चाहिए ? यह्‌ विये ल्पसे विचारणीय दै। 
तलवार हाव मे आने पर यह्‌ चिन्तन अवदयक होना दै करि उसका उष 
योग सुन्क्नाके लि्‌ किया जाय याद्िमाके निष्‌ ? 

प्रत्येक णक्तिके दो पदु ह--मारक्‌ आर कारक 1 भाषा भी रनक 


४ म श क ष्रि ल्प्य < व्रिद्ध + (२811 कषक ~ क्क ननि ४ क, कः 3) 
अपवाद नही) इसे भी उक्त दोनों सर्यि विद्यमान) ठसनिषं भम 


कंसा ठाव जुलमवा हो नादान ! तेरी बोली निकली | २०३ 


वान्‌ महावीर ने गहन चिन्तन के पश्चात्‌ यह भाषा-विवेकं प्रदान किया । 
प्रभु फरमाते है--दिद्‌ठ--दृष्टाम्‌--वह बात कहो जो देखी है अर्थात्‌ हृष्ट 
वस्तुको प्रमाणक रूपमे स्वीकारा गया ह जिस वस्तु कोहम देख चुके 
है, वर्ह शंका का कोई स्थान नही रहता । 


बादशाह अकवर ने दीवान ए-आास मे एक बार एके सवाल पृष्ठा 
किं सच ओौर ज्ूठ मे क्या अन्तरहै? दरबारियों ने कहा-जहपनाह्‌ । 
सच भौर स्षूठमे तो जमीन आसमान का अन्तर है। बीरबल च्रप रहा। 
बादशाह ने कहा- बीरबल ! तुम क्या कहते हो ? बीरबल ने कहा-- 
हृजरूर ! ञ्ठ ओर सच मे सिफं चार अगल का अन्तर है । बादशाह चकित 
थे, वात समन्न मे नही आई । बीरवल ! तुम्हारे कहने का अभिप्राय स्या 
है ? बीरबल ने कहा- खुदावन्दे | कान से युना ूठ, आंख से देखा सत्य । 
अब आप माप कर देख लीजिए क्रि आंख ओर कान मे कितना अन्तर दहै । 
तात्पये यह्‌ है कि प्रत्यक्ष दशन के परचातु सन्देह की गुजाइश नही रहती 1 
अतः वाणी के विशेषणो मे पहला शब्द है दृष्टाम्‌-देखी हुई बात । 


दुसरा विशेषण दिया गया है-भियं-मिताम्‌-वाणी परिमित 
होनी चाहिए । जितने केम शब्द बोलने से काम चल जाए, उससे अधिक 
नही बोलने चाहिए । कु लोग छोटी-सी बात को इतना लम्बा कर कहते 
है कि सुनने वाले थक जाते है । शेखसादी ते कहा है--अक्लमन्द सोचता 
है कि मुञ्चे बोलना कव शुरू करना चाहिए पर बेवक्रुफ नही सोचता कि 
करट उसे वात पूरी करनी चाहिए ? जितने तत्त्वहष्टा या चिन्तक होते है, 
वे बहुत कम वोलते हे । | 


तीसरा विशेषण है--असंदिद्ध --असंदिग्धाम्‌--वाणी असदिग्ध-- 
सन्देहरहित होनी चाहिए । कु लोग इस प्रकार की भाषा वोलते है, 
जिसके द्वारा सुनने वाले संशयापच्न हो जाति है, भ्रान्ति उत्पन्न हौ जाती है। 
यह्‌ वाणी कादोषदहै। 

इसी श्ुखला मे आगे कहा गया--पडपुण्णं- प्रतिपूर्णाम्‌--प्रतिपूणं 
भाषा वोलनी चाहिए । केक धूतं व्यक्ति अपना उल्ल सीधा करने के 
लिये बात के आगे पीदे का सन्दर्भ काटदेतेहै' प्री वात नही कहते । 
इससे अर्थं का अनर्थं हो जाता है । एक किसी शराव के आदी मौलवी ने 
कहा- कुरान शरीफ मे लिखा है--““मुसलमान दार पए!" सारे मुनने 
वाले भिर्या भाई हैरान थे । वोले-यह बिल्कुल नही हौ सक्ता । कुरान 
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भशरीफमेतो य्ह तक लिखा है कि कोई मुसलमान दारु पीकर हाथ धोए, 
उस पानीके भिरनेसे जो घास उग जयि, उ्सघासको खाने वाली गाय 
का दूधभी नापाक है, अपवित्र है, पीने योग्य नहीं है । फिर “सलमान 
दारु पीये" यह्‌ लिखा होने का प्रन ही नहींहै। लाओ, हमे दिखाओ, 
कर्हां लिखा है ? मौलवी कुरान लाकर दिखलाने लगा, लेकिन “भूसलमान 
दारु पीये" सेञगेकीपंक्तिपर हाथरखदिया। लोगौंने कहा--अगि 
वया लिखा है, वह्‌ भी दिखलाओ । मौलवी ने कहा--हमे अगे नही देखना, 
चस, यहीं तक पढना है । लोगों ने जोर देकर तुरन्त उसका हाथ वहा से 
हटा दिया तो वहाँ अगे लिखा था--'"दोजख मे जागरे ।*' पुरा वाक्य यों 
था कि “भूसलमान दार पीये, दोजख मेँ जाये 1” 


अभिप्राय यह्‌ है कि जहाँ प्रतिपूर्णे वाक्य नही बोला जाता, वहां 
अथे का अनथं हो जाता है । अतः बोलते समय पूर्वापर सन्दभं युक्त भाषा 
का प्रयोग होना चाहिए । 

जागे कहा गया--वियं--व्यक्तामू-जो बाणी हो, जो बोला जाय, वह 
स्पट होना चाहिए । इसी प्रकार जितां नियं--यर्ा " जिता” का अथं टीका- 
कारों ने "परिचित" किया है! देसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिन 
शब्दों का अर्थं सहज रूप में हृद्ंगम हो जाये । यदि किसी गूढ शब्द का, 
अनेकार्थ-बोधक शब्द का प्रयोग किया जाय तो उसका अथं सुनने वालों के 
लिए किसी अन्य आशय का सूचक भी वन सक्ता है । 


अगला विशेषण है--मयंपिर--अजंपिराम्‌-जपिर र शव्द का अर्थं 
होता है--वाचाल । कुछ व्यक्ति अत्यधिक वाचाल ह्येते हैँ । राजस्थानी 
भाषा मेः कहा जाता है--“"यह गोही करता है” यानी एक वात को वहत 
वटढा-चदाकर तथा वार-वार कहता है । साधक को इस वाचालता से 
वचना चाहिये ! वाचाल व्यक्ति भप्रिय हो जाते ह। लोग कहते ६ै-- 
“आपरो ही दलियो रख दलतो जावं है ।'* इसलिए अधिक इधर-उधर की 
वात करना अच्छा नही होता । एक वात भौर दै, प्रायः देखा जाता टै कि 
अधिक योलने वालों को असत्य का पाप अधिक लगता दै । क्योकि भविक 
वोलने के प्रवाह मे वे कमी-कभी कु का कुष्ठ वौल जाते रह ध 

एक वच्चेने वाहूरसे आकर भपनीर्मासे कटा--र्मा [ आज मनं 
पाच सौदहायी देखे है! 1 

माते कटा--हसा तोदो नहीं मक्ता, पाच मौ दायी व 
नरी जा सक्ते । 
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बेटा-कमसेकमसौतोजरूरही होगे, पांच सौन सही । 
मा- नही, सौ हाथियों का समरह भो यहाँ नही आ सकता । 
वेटा-सौ नहीं तो चालीस तो जरूर ही होगे । 
मा-यह भी सम्भव नही । यह्‌ कोई जयपूर-जोधपुर तो है नही; 
यहा चालीस हाथी कर्हा से अये? 
बेटा-तो र्मा, चार हाथी तो अवश्य थे। 
मा-र्हा,चारदहो सकतेहै,परतूही बता सचमुच कितनेथे? 
बेटा-माःमैनेतोदोदहीदेखेये। 
इस प्रकार गप्पें हकिने वाने व्यक्ति जपिर कहलाते है । उनकी 
नाणी का कोर मूल्य नही होता, कोई विश्वास नदी करता । 
आगे कहा गया-मणुविग्गं--अनुद्िग्नामू-वाणी उद्र ग-रहित होनी 
चाहिए । गीता में बहुत सुन्दर वणेन आता है कि जिस प्रकार शरीर से 
तप होता है, उसी प्रकार वाणीसे भी तप साधा जा सकता है। वहाँ लिखा 
गया है-- 
अनुव्बेगकर वाक्यं, सत्यं प्रियहित च यत्‌ 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव, वाङमयं तप उच्चते ॥। 
--भ०गी० १७/१५ 


जिन शब्दों के कारण किसी के उदुविग्नता उत्पन्न होजाए, जो 
किसीकेहूदयमे आग लगा दे, वैसे शब्दों का प्रयोग नही करना चाहिए । 
ओरोंकोवेसी मर्म॑भेदी (ममवेधी) बात कहने वाला स्वय भी उद्विग्न 
बनता है । विना विचारे शब्द वोलने के बाद वह सोचता है कि मृश्च एसा 
नहीं कहना चाहिए था अथवा यह्‌ बात नही कहता तो अच्छा होता । 


एेसी वाणी बोलनी चाहिए, जो सबके लिए हितकारी हो, जिससे 
किसी प्राणी काअहितिनदहो, हिसान दहो, किसीकाहकन छनि जाए । 
महाभारतम तो य्ह तक कहा गया है-- 


““यद्‌भूतह्ितिमत्यन्तं तत्सत्यम्‌ । ' 


जो सभी भूतो के लिए, प्राणियो के लिए अत्यन्त हितकारी है, व्ही 
वास्तव मे सत्य है । जेन आगमो मे उल्लेख है-- 
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सच्चाचतिसा न वत्तव्वा, जभो पावस्स आगमो । 


वह्‌ सत्य भो नही वोलना चाहिए, जिसके द्वारा पापका आगमनं 
हौ । वहूत से सत्य भी मारक वन जाते है 


मनुस्मृति मे लिखा गया दवै-- 


सत्यं च्न.यात प्रियं तुयान्नत्र्‌ यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
त्रियं तु नानृत्तं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः) 
-- मनुस्मृति ४/१२६ 


सत्य बोलो, प्रिय वोलो, किन्तु अग्रिय सत्य मत्त वोलो, प्रिय असत्य 
भी मत बोलो । यह धमे सनातन है, जारवत है, सावंजनीन है 1 


यह वड़ा सासिक उपदेश है । अभ्मिय सत्य बोलना भी कभी-कभी 
महाधातक सिद्धहयेजातादहै। 
वाके नामक कवि ने वहत सुन्दर लिखा है-- 


चस राखो जीहु, कह इम वाको, कड़वा बोलो परक्कत किसी ? 
लोह तणी तरवार न लागत, जह तणी त्रवार जिस्तौ॥ 
मागं अग्ग अघेरिथा भारत, हैकण जीहु प्रतताप हमा । 
मन निल निकं मांदवा, जीहुं करं विण माही जुमा॥ 


कवि कहता है--जीभ को वश में रखो । तुम कडवे बोलते हौ, यहे 
तुम्हारी क्या प्रकृति है ? लोह की तलवार जेसी मार नहीं करती, वी 
चोट इस जीभ की तलवार की लगती है । तलवार का घावतो भर जाता 
है, पर जीभ का घाव ही भरता । कहा गया दै- 
कणिनालीकनाराचान्‌ निटुरन्ति शरीरतः) 
वाक्‌ शल्यस्तु न निहत, शचक्योहूदिशयो हि सः ॥ 
--मटाभारत, धनूुणासन पव १०४ 
वन्टूकं की गोली एवं तीर तो प्रत्न करने पर णरीर से निकल त्रै 
है, किन्तु वचन का णल्य नहीं निकल स्षकना, चहु हदय मं चुभता 
रहता दै । 
अतीत में जितना नरक्नटार्‌ हभ 


प 
(= द ह 


^ मि [= वि) 
कदु वचन दही प्रायः निमित्त वनते रद 


# २ ॐ. 1.2 थन 
चक ज छ क [0 [र ग 9 
जतमे माभारन दरण हु, रनम 


कंसा ढां जुलमवा हो नादान ! तेरी बोली निकली | २०७ 


जिस समय श्रीकृष्ण कौरवो -पाण्डवों के मध्य॒ समज्ञौता करवाने 
साये, उस समय दूर्योधन ने कहा- 


रूच्यग्रण सुतीक्ष्णेन, यासा भिद्यत मेदिनी । 
तदधं नैव दाव्यामि, चिना युद्धेन केशवः] 


यदि दुर्योधन एसी गर्वोद्धत वाणी नही बोलता तो अवश्य समञ्चौता 
हो जाता । इस प्रकार इन भीषण दुघंटनाभों के पीछे वाणी के अविवेक का 
बहुत वड़ा हाथ है । 

एक बहुत मामिक दृष्टान्त मिलता है, जिसे प्राचीन सत एक कथा- 
प्रबन्ध की गीतिका के साथ इस प्रकार व्यक्त करते थे- 


बोलोनतांजी,होनांजी,ःहोनांजी 

कडवा बोलो नां जी ।। 

किण ही जीव नं दुःख नहीं उपजे, आ भगवन्त री मरजी । 

छेदन भेदन मरमकारी भासा, आ सूतर में बरजी ।। बोलो नां जी । 
घणां दिनां री हेत मित्राई, हतो हेत अपारो । 

किण ही बिरियां तोडी न्हाखे वचन कही मुख खारो ।।बोलो नां जी।। 
एक साहूकार तणी घर नारी, क्ुवे न्हाख्यो भरतारो । 

पड़तां विच में दातो पक्ड़यो, तुरन्त आयो बिणजारो ॥बोलो नां जी। 
बिणजारे बालद मे राख्यो, लाखा द्रव्य कमायो । 

सासरियै थी बहु लेइने, साहूकार घर आयो ॥ बोलो नां जी ॥ 


एक गाव मेँ एक सेठ निवास करताथा। सेठ वास्तवमें सेठही 
था । बडा समन्चदार, गम्भीर, दानी ओर परोपकारीथा। घर मे पत्नी 
थी ! उसका सेठ के साथ बड़ा तादात्म्यपू्णै, स्नेहपुणं व्यवहार था । अत्यन्त 
प्रम दिखलाती थी । पर वास्तविकता इससे कुछ भिनच्च थी 1 जब तक कोई 
विपत्ति का समय नही आता, तव तक असली-नकली का भेद का पता नही 
चलता । गोस्वामीजी ने कहा है-- 


तुलसी सम्पत्ति के सखा, पड़त विपत्ति मे चीन्ह॒ । 
सज्जन कंचन कयन को, विपद कसौटी कीन्ह ॥ 


स्त्रियों के प्रेमके विषयमे भी गोस्वामीजी ते कहा है-- 


धीरज धमं भित्र अरू नारि, 
आपतकाल परखिए चारि 1 
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छाया प्रूमती-फिरती है । वही वात मनुष्य के वभव, प्रताप, सुख 
आदिकेलिएहै) सेठ के साथमभीकुटेसा ही घटित हया, सारी सम्पदा 
जल के वुदबुदे की ज्यो विलीन हो गई । धर-वार, जमीन-जायदाद, जर- 
जेवर सव कुछ नष्ट हो गए । कहावत है-- 


पंथसमा णत्थि जरा, ष्ृहासमा वेयणा णत्थि । 
मरणसमं णत्थि भयं, दरिहसमो पराभवो णत्थि ॥ 


पंथ के समान वृद्धावस्था भी नहीं होती । रास्ते मे चलता आदमी 
इतना थककर चरुर हौ जाता है कि उसके सामने बरुढापा भी मात खा जाता 
है । भूख के समान कोई वेदना नहीं होती । यह एसी वेदना है कि भूद 
आदमी को खाना ही खाना सन्नता है । किसी अत्यन्त भूखे मनुष्य से किसी 
ने पूछा-दो ओौर दो कितने होते हँ ? उसने कहा--चार रोटि्यां । उसे तो 


रोटियां ही रोदिर्यां दिखाई दे रही थीं। 


इसी तरह मौत जंसा दूसरा कोई भय नहीं होता है । वह्‌" प्राणी के 
लिए सवसे वड़ा भय है तथा दारिद्रय के समान पराभव नहीं होता । जव 
अदमी का हाथ तंग होता है, दरिद्राचस्थाआ जातीरहै, उस समय क्या 
वीतती है, यह तो जिस पर वीतती है, वही जानता है । 
सेठ एेसी स्थितिमे आ गय! कि भव वहुक्या करे यह भी वह्‌ 
समल नहीं पा र्हा था । चारों तरफ अन्धकार छा गया। सेठानी का 
आग्रह था कि आप मेरे पीहर चले। मे सात भाईयों की लाडली वहन हँ तथा 
सभी भाइयों पर लक्ष्मी की भपारङृपाहै । देसे संकट के समय में मेरे पिता 
तथा भाई आपकी उचित सहायता करेगे । सेठ आपत्ति मे, विपन्नता म 
ससुराल का सहारा लेना उचित नहीं मानता था, अतः सेठानौ के कथन क 
अन्य बातों मे टाल जाता । आखिर एक दिन सेठानी नैसेटको वान्य ही 
कर दिया । हारकर सेठ सेठानी के साय समुराल कीओर रवाना हज) 
मन ही मन वड़ी लज्जा अनुभव होती थी । अव तक सेठ अर्दा कटी भी 
जाता रहा, वीसों नौकर, चाकर, घौडे, गाडिर्यां मादि वाट्न नाव नेते 
थे! आगेसे अगे युख-मुविधाकीस्तारी व्यवस्था रटृती यी । माज वद 
अपना भार जपने कन्थे पर वि्‌, मलिन वस्व, उदासीन मु पेदलदी सनु 
रान की ओर वड रदा था । सेढानी पीद-पीद्धे चल गही षौ । काफी गान्ना 
पाहो गवाया। सेटानी के पितताकतारगावि तीन-चार कोस दुर ही र्दा 
या! दम्भति जत्र एक पमतमे ग्र न्दे ये, तेठानी कव्यास कक म । 


कंसा ठाव जुलमवा हो नादान ! तेरो बोली निकली | २०६ 


तृषा से व्याकूल सेठानी के मन मे एक दुर्भावना उत्पन्न हई । जब आदमी 
के दुदिन भाते है, तव अपने शरीर के वस्त्र भी दुदमन हो जाते हैँ । संकट 
का समय वहुत बुरा होता है । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते है-- 
विपद बरावर सुख नही, जो थोडे दिन होय] 
इष्टमित्र अरु बन्धु धुत, जानि परं सब कोय।) 

सेठ की परमप्रिय पत्नी ते सोचा-हाय ! हमारी कैसी दयनीय 
स्थिति है । इस हालत में म अपने पिता ओर भादइयों के सामने कँसे 
जाऊंगी ? मेरे पति की एसी दुरदंशा देखकर वे मन में क्या सोचेगे ? जब- 
जव भँ पीह॒र आई, कितने ठाठ-बाट से आती रही, अनेको दास-दासीः 
नौकर-चाकर मेरे साथ होते थे । जब मेरे अनेका समाचार सुनकरमेरी 
सखी-सहेलिर्या मिलने आयेगी, मे उनको क्या मुह दिवलाऊगी ? एेसे 
दरिद्र व्यक्ति को मेरे पतिरूपमेंदेखकर वे क्या सौचेगी? मेरी सारी 
प्रतिष्ठा नष्ट हो जायेगी । अब क्या करू, इसका कोई उपाय सोचना 
चाहिये । 

आखिर उसको एेसी दुमेति उपजी कि क्योन पति को धक्का 
देकर कएमें डाल दू ओौरमे अकेली पिताके घर जाकर कहदूं कि हम 
तो बडे लवाजमे-शान-शौकत के साथ आपके यहा आ रहै थे, पर रास्तेमे 
कछ उकंतोंने हमे घेर लिया, साथके लोग इधर-उधर तितर-बितर हौ 
गए । सेर्जी का पता नहीं, वे कहां उठाकरनले गये। मै तो किसी तरह 
उनकी नजर वचाकर वहा से निकल गई तथा ज्यो-त्यों करके यहा पहुंच 
गई । इससे सारी वातच्योकी त्यों बनी रह जायेगी ओर मेरीशान को 
कोई बद्र नही लगेगा । 

व्यक्ति का मन कब धोखा देदेता है, कुछ कहा नही जा सकता । 
मन में एसा दुश्चक्र घुमाती हुई वह सेठ से कहने लगी कि मुञ्चे प्यास लगी 
है, मेरा कण्ठ सूख रहा है । कही आसपास पानी हो तो आप पता लगाइये ^ 

जगल मे थोड़ी दूर प्र एक क्रुज दिखाई दिया । बेचारे भद्रसेठने 
कहा--भ्रिये चिन्ता मत करो, सामनेक्रुभाआरहाहै, मै तुम्हे पानी 
पिलाऊगा। दोनों चलकर कए पर आये । शरीर पसीने से तर-बतर हो 
रहा था । सेठ ते पानी निकालने के लिए लोटेके रस्सी वाधी मौर उसे 
उसेरने हेतु कृए के भीतर की ओर क्लाका 1 पीचेसे उस दृष्टाने सेठ को 
इतने जोर से धक्का दिया कि वह्‌ एकदम कए में गिर गया । सेठ विस्मित 
था। उसे वडाखेद हुआ, साथदही साथ आस्चयं भी-परमप्रिय पत्नी का 


२१० | सत्य से जुड जाता वो जोगौ 


यह्‌ व्यवहार कि उसने जान-ृन्नकर मृद्चे कए मे गिरा दिया । स्वप्नमे भी 
मुज्ञे कभी एसी कल्पना नहीं थी । 


संस्कारी सेठ को गिरते-गिरते नमस्कार महामन्त्र का स्मरण हो 
आया । सहसा उसको जिह्वा पर महामन्त्र स्फुरित हो उठा । पहले कौ हू 
साधना एसे समयमे काम आती है । नमस्कार-महामन्त्र के प्रभावसेतथा 
आयुष्य-वल लम्बा होनेके कारणसेठपानीमेन निरकरक्रुए मँ तिरे 
दतिकेरूपमंजो एक शिला निकली हुई थी, उस पर ठहर गया । आयु- 
वलनेक्‌® रेता सहारादियाकिप्राणोंसे हाथ नही धोना पडा। सेठ 
सम्हलकर उस जिला पर वंठ गया । संसार की विचित्रता के सम्बन्ध में 
सोच-सोचकर सेठ हैरान था 1 सवते वड़ा चिन्ताका विपय यहु था कि 
रसे जंगली कए से अव निकास कंसेहो ? सेठ वही वैठा इष्ट्देव का स्मरण 
करने लगा । 


इधर सेठानी वहा से विना पानी पीये ही अकेली चल पड़ी! क्रूर- 
हृदया स्त्री को कोई वेदना नहीं हुई । वह्‌ अपनी परिकल्पित योजना के 
अनुसार पितताके घर पर्हुच गई मौर सारी मनगद्न्त कहानी सुना दी तथा 
सौभाग्य से अपने को सुरक्षित वच निकलने की वात वताकर उन्द्‌ पूर्ण 
विशवास दिला दिया । पिता ओर भादयों को भारी चिन्ता हूर्द। उन्होने 
जामात्ता का पता लगाने के लिए इधर-उधर आदमी दौडये, पर पता कटा 
सेलगे, वह्‌तोकृएमेंवेलाथा। 

संकट के समय मे भी मनुष्य को घवराना नहीं चाहिए । परीक्षा की 
घड़यां वड़ी विकट होती ह । सेठ ने धैयं नहीं खोया । आखिर विधिवत 
से एक अकत्पित एवं अप्रत्याशित संयोग वना । 

एक लक्खी बनजारा भारी लक्करके साथ कटीजा स्ह वा| 
उसने जंगलमें कुए को देखकर सोचा, यदह पानी की पूति जानाना म 


जाएगी । उक्षन वहीं पड़ाव उल दिया । उसके आदमियी ने पान निगानने 
के लिएक्रएमें नोल उसेरा । अचानक उपर से आष्ट वतन का दना र 
सरेटजी को कृष्ट आणा चंधी बौर उसने दोन करौ पकठ लिया £ 
प्विचते द्री पानो खीनने वाति आदमी ववराये मौर भूत-नृन (4. 
भाग गण । मानिक के पाम जान्तरनागो घट्नाव्रननाट्‌ । =ननार्‌ न्‌ 7. १ 
वया रूल तुम त्नैन्मेनौकौयया नकेया ? चलौ, म जनना 2, द, ठ 
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कंसा ढावं जुलमवा नादान ! तेरी बोली निकली | २११ 


वालद के मालिक ने आवाज देकर पुकारा--हमारे डोल को पकडने 
चालाकौनदहै? कोर भूतै, प्रेतहैया कोई मानवदहै? सेठ ने भीतरसे 
वापस आवाज दी--भाई्‌ साहब 1 आप मृज्ञे बाहर निकालिए, मँ आपकाही 
भाई आदमी ह । कोई भरत-प्रेत नही ह । कृपया मन्न शीघ्र वाहूर 
निकालिए । बहुत से आदमियो ते बडी होशियारी सेसेठ को बाहर निकाल 
लिया । बनजारे ने पृष्ठा-तुमङ्एमें कंसे गिर गए ? सेठने सोचा--अब 
चात को बढ़ानेमे कोई लाभनहीहै। नोति मे कहा है- 


अर्थनाशं मनस्ताप, गृहे दुश्चरितानि च । 
वञ्चनं चापमानं च, मतिमान्‌ न प्रकाशयेत्‌ ।। 
--सुभाषित सुधारत्न भाण्डागार, ४-८ १,२९४८ 


इस उक्ति के अनुसार सेठने अपनी स्त्री के दुष्टतापूर्णं व्यवहारको 
भकाशित करना उचित नही समज्ञा । सिफं इतना ही कहकर टाल दिया 
कि गर्मीका मौसमथा। मै राहु चलते, पानीलेनेके लिए क्रृएपर आया 
ओर अचानक चक्करओआजनेके कारण उसमे गिर गया। बनजारेने 
पुछठा--अगे कर्हां जाना चाहते हो ? क्या करना चाहते हो ? सेठने कहा 
किसी काम-काज कौ खोजमें जा रहा ह । कही अच्छा काम, अच्छी 
नौकरी मिल जाए, वही रहकर अपना समय सुख से विताना चाहता ह । 
बनजारे ने कहा--तो फिर तुम्ह कही जाने की अवश्यकता नही है । मेरे 
यहा वहुत काम है, लाखो का लेन-देन है। उधर का माल इधर भौर 
इधर का माल उधर पर्हुचाना ही मेरा धधा है । तुम मेरे यहां सुविधापुवेक 
रहो एवं मेरे काम-काज की देखभाल करो । सेठ कोओौर चाहिएही 
क्याथा? ओआखोंमे नीद थी ओौर सोने को शय्या मिल गई! सेठ बनजारे 
के साथहो लिया। बड़ी लगन से वहां काये करने लगा । वणिक्‌ होने के 
कारण सेठ का हिसाव-कितना इतना सही था, जिससे वनजारे को लाखों 
का लाभ अनायास होनेष्लगा 1 बनजारे ने सोचा--यह कोई साधारण 
आदमी नही है । इसका काम-काज करते का तरीका अदुठाहै। बनजारसा 
स्वयं प्रत्येक कायं मेसेठकी रायलेनेलगा सेठ कौ सूक्ल-बरुञ्चके कारण 
हर कायमें कुन कुष लाभ दही होता) 

संसार मेँ एक उक्ति चलती है कि अत्यन्त --अति का अन्त होता 
है। अति अन्तकेलिएहीहोतीहै। आदमी के जीवनमे सुख आए या 
दुख आए, यदि अतिहो गई तो मानना चाहिए किं अव पासा पलटने 
वाला है, प्रकृति करवट लेने वाली है । सेठ की स्थिति भी सी दही वनी । 
विपरीतता आई तो लाखो-करोडो की सम्पदा वादल की तरह विलीन दहो 


२१२ | पत्य से जुड़ जातावो जोगी 


गई! ओर तो क्या पत्नीने धी, जिसे अरधागिनी कहा जाताहै, कए मे 
ट्केल दिया । इससे वढकर अति यौर क्या हो सकती थी ? वस, तेठ ऊ 
दत्‌ पलट जारे ॥ि 
ट लट ५ । वनजारे के साथ कायं प्रारम्भ करते ही "दिन दूना रात 
चौनुना' वाली उक्ति चरितार्थं हो गई। वनजारे ने सोचा यह्‌ तो 
ररत्न 17 = व्यक्ति म ~ ` 

। ररत है । एेसे व्यक्ति का सहचर होना मेरे लिए सौनाग्यका चिह्न 
है । बहे व्यक्तिनौकरी के योग्य नहीं ह । इसे नौकर रघू, यह्‌ उचित नही, 
उसे ता अपना भागीदार्‌ वनाना चाहिए । एेस्ा सोचकर गृगसराही वनयारे 
ते ध्पनी विणज मे उसका चार आने हिस्सा डाल दिया । वहते-दद्ते छह 
यर्‌ अन्त मे उसे आठ अनेका हिस्पेदार वना लिया! वो-तौीन वपं सेठ 
ते वर कायं किया । लाखों स्पयों की पूजी उसके दिस्से मेँ जमा हये ग। 
सेट नै सोचा, अव्र वापत्त मूले अपने घर जाना चाहिए ) अपनी उज्जत्त, 
प्रतिष्ठा कायम करनी चादिए । सारा कर्जा चुकाकर्‌ स्वय कौ पूर्व्प मे 
ग्रतिन्ठिति करना चाहिए । 

एक दिन सेठ ने वनजारे ते कहा- भाई | कृपया अव्र मपे आना 
दे, य अपने देश जाना चाहता है । अपने घर को सम्हालना चाहता ह। 
आपने वड़ी कृपा की, समय पर म्चे सहारा दिया, मै जीवनभर आपका 
कृतच रगा 1 

वनजारे का क्डा आग्रह रहा कि सेठ उसके साथ रहे पर सेठ 
माना! आचिर वड़े वैभव के साथ उसने वर्हसे विदा ती) 
सेठ वड़े तवाजमे ओर प्म्पदाकेसाथ देणकी योर रवाना टना । 


मागं में सुराल कार्गाव पडताथा । सेठ नै सोचा-घ्ररवानी तो वर्ह 
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होगी ? वह्‌ तो कापिने लगी पर उपर से उसने भी उल्लास व्यक्त किया। 
दूसरे दिन सेठ आ पहँचा । अपनी ससुरालकेसभीलोगों से वडे प्रेम से 
मिला । सेठने सारे वार्तालाप के वीच इधर-उधर की वाते बनाकर स्थिति 
टाल दी, पर वहं अप्रकाश्य घटना प्रकाशित नहीं की । सेठ वडा गम्भीर 
था! वह्‌ सोचताथाकिस्त्री का सम्बन्ध एसादहै, जो तोडा नहीं जा 
सकता । फिर उसमे कटुता के वीज बोनेसेक्यालाभ? इसकादोष ही 
क्याहै? यहतोमेरेही अशुभ कर्मोकादोषरहै? सेठ उय विषकेघूटको 
शंकर को तरह पी गया । दिन वीता । रात्रि के समय सेठ जब जगयनालय 
मे गया, सेठानी वर्ह उपस्थित थी । उसका दिल तो बेहद धडक रहा था । 
पर अववचाराहीक्याथा? स्त्री सामने आई ओर अत्यन्त श्रद्धाभक्ति 
तथा प्रेम दिखलाती हुई कहने लगी--याज मेरे लिए परम आनन्द का दिन 
दै, आपके देन हुए । जिस वात की हम आशाहीखोचुकैथे, वह आज 
अनायास प्राप्त हो रही है । प्रियतम ! मञ्चे बडा अफसोस है, उस दिन आप 
उस जगल के करए पर जव पानी निकालने लगे, गर्मी के कारण आपको 
चक्कर आ गथा ओर आप तुरन्त करए में गिर पडे । मतो अवाक्‌-सी रह 
गई तथा खडी-खडी मे बहत रोई, चिल्लाई पर आपक्ती वापस कोई आवाज 
ही नही आई । मेने सकट सहे । ज्यो-त्यो कर पिता के घर पटच । इतने 
दिन तक आपकी बहुत खोज करवाई, पर आपका कोई पताही नहौ चल 
सका । कही आपको एसा भ्रमतो नही है कि उसक्एमेगिरनेकाहेतुमे 
वनी ह? इस प्रकार वह्‌ सफाई देने लगी । सागर के समान गम्भीर सेठ 
ने कहा- प्रिये । यह्‌ तूने क्या कहा ? तु मुले कुएमे धकेल दे,एेसातो मं 
स्वप्न मे भी नही सोच सकता । मै तो स्वय जानता कि पल्ल गर्मी के 
कारण वेहोशी आ गर्ईथी ओौरमे तिरपडाथा। तुमरेसी भ्रान्तिमनसे 
ही निकाल दो तुमतो मेरी जीवन-सगिनी हो, अदधागिनी हो । 


यह सुनकर सेठानी सन ही मन कूल नही समाई । उफ । मेतौयो 
ही र्कपि रही थी, इनको तो उस करतूतकापतादटीनही।येतो स्वयही 
गिर पडेथे,एेसाही मानतेहै) 

वस, दूध-पानी की तरट्‌ सेठ-सेठानी का मेल हौ गया । एक-दो दिन 
वहा स्ककर मेठानी को साथ लेकर सेठ अगने नगर कौ ओर चल पडा। 
घर पटूचा 1 शिरवी रखे अपने मकान, जमीन-जायदाद, दुकाने आदि चंड 
वाई । सेठ के यहु पहले से भी सवाया ठाठ-वाट दिखाई देने लगा। सारी 
-स्थिति नियन्त्रण मे आ गई ) सानन्द समय व्यतीत होने लगा । 
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अनुक्रम एक हृमो दीकरो, जवन वय परणायो । 
उणरे लारी इसडी आई सासु धको सत्रायो।। वोलोनां जी 


क्रमशः सेठ को एक पत्र की प्राप्ति हुई । वड़े प्रेम से उसका लालन- 
पालन क्रिया गया । पत्र के युवा होने पर उसका विवाह किया । पुत्रवधू 
जो आई, वह वडी तेज-तर्र थी 1 घरमे अतिदही सास के साथ उसकी 
खटपट चलने लगी ¦ ससतो वैसे उग्रस्वभावकीथीही, वहू उसे भी 
टो कदम आगे निकली । वह्‌ एक वात कै जवाव मे पांच तीखी बातें 
सूनाती । घर्‌ का वातावरण बहुत यघान्तहौ गया। सेठ भौर सेठ का 
वेटा--दोनों इस वातावरण के कारण मन ही -मन वहत खिन्न थे, पर क्या 
किया जाता? 

वह रात-दिन इसी ताकमे रहती कि सासकौ कोई सी वाति मेरे 
हाथमे यथे कि वापस ताना मारनेका मजा आ जये। 


एवः दिन मध्याह्ल में ठेठ भोजन करने के लिए दूकान से घर आया। 
पूत्र दुकान पर दही था, सेठ अकेला ही आयाथा। सेठानी ने भोजन की 
सारी व्यवस्था जसा रखी थी। 

एक दिन णाहजी जीपण वैट्‌या, त्रिया परोस्यो भाणो । 

चिनलको पडियो तावडिया रो, धाली पर चमकाणो ॥वौलोनां री । 

ले गोढणो नाहजी पर दाक्यो, णाहजी ने दंसो सायो । 

वाविरिणांतु भूल ग जद, कुमामें घमकायो । वौनाना जा “41 
सेटवैः निए स्मयं 
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पर सेठ ने तुरन्त अपनी हुंपी को दबा लिया । यह स्मृति की एक लहर थी, 
सेठ ने उसको वही समाप्त कर दिया । सेठानी को इसका कोई अन्दाजा 
नही हआ पर बेटे की वहू सामने "तिवारी" मेधघुघटमेमुह्‌ छिपियेवेटी 
थी । उसकी तीखी निगाहोने इस हसी को धप लिया) प्रतिदिन सेठ 
छपचाप आतेहै, खाना खाकर चले जातेहि। न कभी कृ बोलते है, न 
कोई हुसी-मजाक करते है । आज जब सास ने ओढने का “ओल्हा” किया 
तो सेठको हसी क्यो आई? इसमें अवश्य कोरईन कोई, कूषछन कूठ 
दालमे काला है। इसके पचे अवश्य कोई पुरानी बीती बात होनी चादिषए। 
मुञ्चे इस रहस्य का पता लगाना चाहिए । 

रात के समय जव सेठ का लडका सोने के लिए शयनालयमें आया 
तो उसकीस्तरीने दिन मे घटित सारी बात सुनाई ओर कहा--मृक्चे इसका 
रहस्य बतलाइये । आपके पिताजी का मुस्कराना किसी गम्भीर स्थिति का 
सूचक है ! समन्ञदारसेठकेबेटे ने कहा-- तुम भी कंसी बेसमन्न हो ? एेसी 
वात माता-पिता से कभी कोई समक्षदार बेटा पृछ सकताहै? क्या मे 
पिताजी से यह्‌ पृष्ट क्रि आप खाना खाति समय म्यों हसे ? खवरदार, जो 
एेसी वात उठाई, मे इस प्रपचमे बिल्कल नही जाना चाहता । पर वहं 
हटीली पत्नी कर्हा मानने वाली थी । वह्‌ तो इस प्रकार पीले लगी कि 
यदि भाप इतत रहस्य का पता लगाकर नही देगे तो मै खाना-पीना छोड़ 
दूगी, आपके साथ वात्त करना छोड दूगी। त्रियाहठ जो थाः आखिर 
पत्नी के भारी दवावकेकारण सेठ का पुत्र इस रहस्य का पता लगाने को 
तैयार हो गया। 

दूसरे दिन दूकान मे जब पिता-पुत्र दोनो बैठे थे, तीसरा कोई 
व्यक्ति वहा नही था, समय देवकर उसने पिता से विनयपूवक पूछा--एक 
बात मै आपसे पुना चाहता हु, आप कृपया मृन्चे सही स्थिति से अवगत 
कराये । पित्ता ने सोचा-कोई व्यापार सम्बन्धी बात होगी, इसलिए कहा 
-वेटा ! जो कुष पूना चाहते हो, पुषछो । तुम्हे नही वताऊँगा तो क्सि 
वताङमा ? 

पुत्र ने वडे सक्रोच के साथ पूषछठही लिया किं कल. जव आप 
खानाखारहैथे, मेरीर्मा आपको खाना खिलार्हीथी, थाली 6 पर धूप 
पडते पर मां ते ओढने से “ओोल्हा" किया, तव आपको हंसी त्य आई ४ 
आपकी मुस्कराहट के पीछे क्या कोई रहस्य दै ? इतना सुनते ही सेठ 
गम्भीर हो गया । पत्र को धमकाते हुए बोला- तुचे एेसी वात पूते शर्म॑ 
नही आतौ ? चल यहा से खबरदार ! फिर कभी एेसा प्रदन मत उठाना । 
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सरल स्वभाव श्र प्ठि-पूत्र सचमुच भयभीत हो गया, चुप रह गया । 
अगे कुछ वोल ही न पाया । रात के समय जव पत्नी के पास पहुंचा, उसने 
फिर वही वात दोह राई--आपके पिताजी ने क्या रहस्य वतलाया ? पत्रनै 
कटा रहस्य क्या वतलाना था, मृज्ञे वहुत जोर से धमकाया सौर आनौ से 
एसे प्रदन पूछने की मनाही कर दी । 

यह्‌ सुनकर पृत्रवधू का सन्देह गर गहरा हो गया कि निश्चय ही 
इसके साथ कोई रहस्यपुणं घटना जुड़ी है । कूटिलाणया पत्नी ने कहा-- 
ञआापभी कोई मदं हैँ ? सेठ के इतना-सा कुनै पर सहम गए, भयभीत ह 
गये 1 आप उनसे दवारा रहस्य पूष्छो, ओर कहौ कि यदि वे सही भेद नही 
वतलयेगे तोरम ककुएमेगिरकरप्राणन्तकरद्रुगा । कांटातोकटिसे ही 
निकाला जाताहै। घर का रहुस्य जानने का क्या आपको अधिकार नर्ह 
है? 

उस दुष्टास्त्री ने पति को इस प्रकार भरा कि उकका मरितिप्क 
विलकल परिवतित हो गया। 

दूसरे दिन फिर दुकान मेँ एकान्त अवसर देखकर पू ते वही प्रष्न 
दोहराया भौर कहा कि मँ आपका एकाकी पुत्र ह । मेरेते भी आप कोर 
रहस्य छिपाते ह, यह्‌ कहां तक उचित टै ?र्मैःजोभीदो, उस र्द्म का 
पता लगाए विना नही रर्हुगा । यदि आप मूले सही घटना हा उतासि 
तोये क्ृएमें कदकर प्राण दे दरया । आप निरिचन्त रहिए, म पिन ॐ 
समक्ष इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करू गा, पर मूसे यथाथ न्विति 
अवगत कराना ही होगा । वेचारा सेठ वड़े असमंजस में प्र: गत्रा। बः 
नही समन्नपारहायाकिस्तेक्याकरना चादिषु उमे मना म्न 
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सन्देह भी टो चका था कि यह सारी कूटिल कार्यवाही पृत्रवध्‌ का दै) 


मन्वर-मेद बडा अनर्थकर सिद्धहो सकता । पर दथर पृद्ला ननन च 
को मार्या । कटी पागलवरेटा इसी आवेनमे आन्न -पना आ 
न करने, अनः सेट ने कलाप ! नृममेरी वान मानो 1 द रन्न 

नही, न कोर उतयोमिना स 2, वत ननम 


ति 1 
केः उदुघाटनमें नट्‌ नान नद: 


व, 
अनिष्ट ष्ट वम, नुम टननेमे ही समसो । वर वृत त सा| 
¦ (र 

गन्विन धाव्य लनकन नैदने संक्लपमें वट वदना वनका 1 
स प्रतान चसा--केदा ! नोनार ददा विधित 0 
व - व निवि 1८ 
ननद जन्म मेपू तथान मेद वय्यपर म ~ 2 "क 
न्य मय कश्य नदा गथा 1 ई भनी ततद त दा क ^ 7: 
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चारान देखें तुम्हारीर्मां के साथ तुम्हारे ननिहाल जा रहा था। रास्ते 
मे तुम्हारीमांकोप्यास लगी । कए परमै पानी निकालनेके लिए गया। 
वहां तेरी माँ न एेमा कू किया, क्या बतलाॐ, कू कहा नही जा सकता। 
भकुएमे गिर गया) यों कहकर उसे अगेकीसारी घटना सुनाई, पर 
यत्रे | अव इस बात को खोलनेमे कोई लाभ नहीहै । इस्मेतेरी माका 
कोई दोष नही । वह्‌ समय काही दोषरहै। मेरेदिन ही उलटे थे। तब 
एसा हा । यों कहुकरसेठने सारी वात समेटनी चाही । पुत्र ! यह्‌ 
रहस्य किसी के समक्ष प्रकट नही करना ओौर तेरी पत्नीकोतो इस बात 
की गन्ध तक नही लगना चाहिए । 


पितता ने बहुत कु समज्ञाया, पर अपरिपक्व कोठे (आमाशय) का 
"पुत्र इतनी भारी बात को कहाँ हजम कर सक्ता था ? ज्यो-त्यों करके 
दिन बीता | रातके समय शयनकक्षमें गयातो फिर उस कलहकारिणी ने 
वही प्ररन दोहराया । सेठ के बेटे ने कहा- चिन्ता मत कर, सारा रहस्य 
लेआयाह, पर पिताजी ने किसी के आगे कहने की सख्त मनाही की है। 
इसलिए कटं तो कंसे कर 1 पत्नी बडा प्यार जताने लगी । बडी कोमलता, 
एवं नम्रता से बोली-- नही, नही मृञ्चे कहो, चाहे दीवार से कहो । बात कहीं 
वाहर फूट नही सकती, पर मृश्च तो भेद वतलाना ही होगा । यदि मै इस 
वात को ताड नही लेतीतो आपको भी बात का क्या पता चलता। 
आखिर भद्र-स्वभावके पुत्र नेसारी बीती घटना बतला दी कि किस 
प्रकार उसकी माँ ने पिताको कए मेँ धकेला था। 


पूत्र-वधु सुण मनमे हरखी. जाणे हाथ में रची आई । 
पाच चार दिन आडा घाली, माडी ताम लडाई ।। बोलोनाजी॥ 


सारा भेद जानकर वहू मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हुई । मानौ कोई 
भारी सम्पत्ति उसके हाथ लग गई हो । अब तो वह्‌ ्ञगडा होने के इन्तजार 
मेथी) पाच चार दिनमेही उसने किसी छोटी सी वात का व्तंगड़ वना 
लिया ओौर सास के साथ उलज्च पडी, जबरदस्त लडाईषछड दी । क्रोधारुण 
सासने कहा- बहू क्था है, प्रत्यक्ष पिशाचिनी हैः डायन है, चुडेल दै । 
इसका तो खानदान ही नीचा है । पता नही, यह किसकी सन्तानदहै? 
सासने काफी नीचे शब्दों का प्रयोग किया। तव कडकती हुई वह्‌ ने 
कहा--र्हा, सासूजी ! मै तो बहुत नीच घराने कौ ह साक्लातु राक्षसी ही 
है, पर फिर भी अप से तो बहुत अच्छी हूः । मैने अभी तक अपने पति को 
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करए में तो नहीं ठकेला । सासूजी ! वह्‌ कुजा कितनाक गहरा था, जिसमे 
ञापने अपने पतिदेव को धक्का दिया था? नमं नहीं आती आपको मुट्‌ 
उचा करके वलते हुए, आपको तो चुल्नुभर पानी मेँ ड्व मरना चाहिरए्‌। 
मृच्च नीच वतलाती हो, जरा अपना अपा सम्हालो, देवो, खुद कितनी 
ऊंचीहो। 


इस प्रकार वहू ने सास्र पर वखोपम मार्मिक प्रहार किया! यद्‌ 
सुनकर सास स्तब्ध रह गदं । हाय ! इसे इस भेद का पता कैसे चला। ग 
तो सोचनती थी कि स्वयं सेठ कोभी इस रहस्य का पत्तानही है) इसको 
जत पताहेतोपृत्रकोभी निरध्वितरूपये इसका पतालम गया होगा । 
अव्रर्मे इसका क्याजवावदर ।मेरातो जीना ही बेकार है। 


ऊंची नाक लेड स्यु वोलो, भेद थांरोमंपायो। 
वाविरियातरु भूल गई, पीठ कमे धमकायो। बोलो नां जी 
वहुवर वचन सुणी साचुरे, दिल पर चटी चण्डाली । 
मेडी चदकर फांसी लीन्ही, मरण लही तत्काली ॥ वौलोनाजी।। 


सास उस मारिक भधात से इतनी पीडिति--यदित हृद, उसे -ननी 
भग्र॑कर चण्डानी चदी, विक्षोभ हा किमे अव कंसे गूह दिउ ? फलनी 
पनती यट वात सभी सगे-सम्बन्धियों तक जाएगी । क्ट विना दद एद 
अपनी हवेली के उपरी भाग में गई, वह मेदी (उपर के कमन) मं छन्दा 
नगाकर्‌ गुद के गले मे डाल लिया ओर आत्महत्या करली । दरे अकेकी 
नीचे वटी हई सोच रटीयथीकरि आजसाम कै गरुट परते एमा भ्ण 
मारादैकि वह अव मेरे सामने कमी मट्‌ नहीं खोल मफ्नी। दननीदग 
टरो गई, ठथर वटी योजना वना ररी होमौ. नीच आमनेकीनी हिम्मत नन 


रही । 


मं सेद मध्याह्ध का भोरन करने कै लिप्‌ वर (गना । 


८१ 
५ < ~~ द र ~ >; त दृ ॥ 
नमे मणाय सोमप आलुः वरर नारा तनरका 
५ क वि १ 
देय मद्य नत दर, ट्ण प स्ना श ण 
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तब वह्‌ स्वय ऊपर गया । फांसी के फन्दे पर लट्की सेठानी को देखकर 
सेठ कै मन पर भारी आघात लगा । अफसोस ! अन्थंहौो गया । लगता 
है, बेटे ते सारी वात वहू को बतला दी ओर बहु ने तीखी वाणी मे वह मम॑ 
उद्घाटित किया होगा । उसी मामिक प्रहार से आहत होकर सेठानी मौत 
के मुह में पहूच गई । हाय ! मेरी अक्ल कहां चली गई । इतने दिनों तक 
जिस घटना को गोपित किये रहा, स्वयं सेठानी को भी नही बतलाया, 
उस पुराने जहर को मैने क्यों उगल दिया ? सारे अनथं कौीजडउमैहीर्हू। 
मेरी भूलने ही पत्नी के प्राण लिए है मै क्या मुह दिखाने योग्य हु? जब 
लोग यह्‌ वात जानेगे कि पत्नी इस प्रकार फासी खाकरमर गर्तो मेरी 
सारी इज्जत धूल मै मिल जायेगी ! इस मर्मान्तिक दु खसे पीडित सेठने 
पत्नी को फन्दे से नीचे उतार कर अपने गले मे वह फन्दा डाल लिया ओौर 
बड़े दुःखके साथ प्राणो का परित्याग कर दिया। 
सेठ का पुत्र लम्बे समय तक पिता की प्रतीक्षा करता रहा । प्रति- 
दिनि कानियमथा कि पिता खाना खानेके बाद जव वापस दूकानपरओआ 
जाता, तव पुत्र खाना खाने के लिए घर आया करता था । आज तो बहुत 
देर हो गई, चार वज गये । बेटे के मनमे कुछ आशंका सी उत्पन्न हई । 
वह दूकान को वन्दकर अपने घरपर थाया ओरस्त्रीसेपूढा-माँ-पिताजी 
कर्हाहै? स्त्री ने कहा-वे दोनो उपर वैठे हमको अलग करने की योजना 
वना रहे होगे । आज घर में भारी महाभारत मचा है, इसलिए अव हमको 
सम्मिलित नही रखेगे । वेचारा पृत्र आकरुल-व्याकुल होता हआ सीदिया 
चढ गया । ऊपर वाली मेडी मे चढते ही वह स्तन्ध रह्‌ गया । माँकीमृत 
देह नीचे पडी थी ओर पिता फौसी के फन्दे मे लटक रहा था पुत्र अवाक्‌, 
सारह्‌ गया उफ्‌ 1 सारेपापकादहेतु मैहीह। पिताजी नै वहत सम- 
स्ायाथाकिबेटा! त्रु उस रहस्य को मत पुष, अनर्थंहो जायेगा किन्तु 
मेरे अस्यधिक आग्रह ने पिता को वह्‌ रहस्य खोलने के लिए वाध्य कर 
दिया था । उसी का दुष्परिणाममेरे सामने है मै क्या पुचरह ?कुलागारहं। 
जिस पत्र के कारण माता-पिता इस प्रकार असमयमेही काल कवलित हो 
जाये, क्या यह्‌ पुत्र मुह दिखाने योग्य रहता है ? सूञ्ले भी यही रास्ता ने 
लेना चाहिए । उसने पिता के गले से फन्दा निकाला ओर अपने गते मे 
डालकर वह॒ सदा के लिए समाप्त हो गया । वहू नीचे बैठी आशक्रित दौ 
रही थी कि पिता, माँ ओौर वेटा--तीनो एक हो गए लग्तेहै। अव तो 
मुञ्चे घर से बाहर निकालेगे । आज जो कु मैने कहा हैः लगता है उसका 
परिणाम भयंकर होगा । छह वज चकर है, सात वज चुके है, ऊपर से कोई 
आवाज नही आ रही है । उसने सीदियों के पास जाकर कुछ सुनने की 
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चेष्टा की, पर जव विलकुल नीरवता छाई हई सी प्रतीत हुई तो वह साहु 
करके उपर चट्ने लगी । उपर चट्कर ज्यो ही मेदी की गोर लाका, वह्‌ 
तो भय से पीली पड गई । पसीना छटृटने लगा । सास-सतर के मतत शरीर 
नीचे कमरे के आंगन में पड़े ये ओर पत्ति फांसी के कन्दे पर चलः सटा था! 
ठाय ! सव्र कुष लुट गया । एक मेरी जवान ने घरमे आग लगा दी ! अव 
मूज्े कौन जीवित छड़गा ? सारा दोप मृन्च पर अथिगा। भै तो जीवित 
भीमरद्ुकीरहु। 

उस तरह सोचकर भीपण आत्त-रद्र ध्यान के परिणामों म उसमै 
पति के गले से फन्दा निकालकर अपने गेम डाल लिया । एक णरव्दके 
कारणसाराघर समाप्त हौ गया। जगत्‌ मे वड़ी निन्दा हू, वदनामी 
हई तथा आत्महत्या के कारण समी दगंतिगामी वने । कवि सौभाग नै एक 
पद लिखा है- 


सोभ्नामाटी वातरो, कदं कव लीजे अन्त) 
एक साहूकार रं डीकर, लियो पिता रो त्तमत। 
लियो पिता रो तन्त, बात गई कामण कानं। 
कामण मोसो मारियो, सास्र मर गर्ह घ्नं । 
पिता दुद्र दोनू भुज, यरूघर वाती नार) 
कटुक वचन कारण मरया, एकण धर रा च्यार॥ 


इसी भावना पर जाधारित एक गीत हमने निग्या है- 


कैसा दार्व जुनमवा हो, नादान ! तेरी बोली निकली । 

मानो आगी लगी वदनम" मूयलयटो गताना । 

सारा री त्न नगा ध्रुजर्नै, दरय्य दुमा विगानं 
सीमे रीन मल्मै निन्त । 
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मा सात उममवा दो, नादान [ननी त निलनी 1 
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चला मूकेदमा चे कोटं जब, लड़ने लगे वकील । 
रिश्वतखोरी चली धनाधन, बढते लगौ दलील । 

रुपयों की नौली निकली । 
कैसा ठाव जुलमवा हो, नादान ! तेरी बोली निकली ॥ 
एकं ही चिन्ता लगी दूतरफा, शान्ति नही पल एक । 
लगा छोजने धन से, तन से, आठ पहर का सेक। 

सूरत ध्रोलौ, धोली निकली । 
कंसा ठावं जुलमा हो, नादान ! तेरी बोली निकली । 


सीख बोलना पहले, वरना लेले सुखसे सीख । 
मान वचन "चन्दन" का प्यारे, बोल वचन मधरु ईख । 

ज्यो प्रेम की ओली निकली । 
कंसा ठाव जुलमवा हो, नादान ! तेरी बोली निकली ॥ 


९७ 


म्हारी साधना नै मन्द क्यु बणावो म्हारा मनजी। 

म ध्यान कयां व्यालो ? ज्ञान कयां पाञलो ? ध्रुव! 
हे कानमे जावाज आई किणरी, कटस्य, 
उणरी थे तान मिलावो, म्हारा मनजी॥ मै० १॥ 
हे चप धर रूपकोई नजरां स्यु निरख्यो, 
उणरा थे मांडणा मंडावो, म्हारा मनजी ॥ ्ै° २॥ 
हे पाक या नापाक गन्ध ताक वीच आई 
तो साख वेठ उणरी परावो, म्हारा म॒नजी । मै० ३॥ 
हे रसनारारासमे यथे खास कर नाचो, 
खीर पडी लाड पेडा खावो, म्हारा मनजी ॥ ० ४॥ 
है फसं रो आदशं थासु राखणी न आवै, 
पीजरा न चकरी चटढावो, म्हारा मनजी ।। मे० ५॥ 
हे साथणियां चं छोडकर अकेला पण भटको, 
आभला र खांभला लगावो, म्हारा मनजी ॥ मै० ६॥ 
हेमेतो जाण्यो वध्यो ह साधना मे भगे, 
पाछा ये धकेलकर ल्यावो, म्हारा मनजी ॥ ्म०७॥ 


हे "चन्दन" हैरानथांसूः रक चक करतौ, 
छाना-मना क्यूनी वंठ जावो ? म्हारा मनजौ ॥ मे०८॥ 


तजं--म्हारी हथेल्यां रे वीच छाला पड्ग्या म्हारा मारूजी। 


९७. 


म्हारी साधना नै मन्द क्यू 
बरावो महारा मनजौ ! 


अयं साहसिमो भीमो, दुट्‌ठस्सो परिधावई । 


जंसि गोयम 1 आरूढो, कहु तेण न हीरसि । 
--उत्तरा. २३/५५ 


भगवान पारव के शिष्य तरिज्ञान सम्पन्न केशीकुमार श्रमण श्रावस्ती 
पधारे  संयोगवश भगवानु महावीर के परम शिष्य इन्द्रभूति गौतम का 
भी वहीं समागम हा । आचार-विचार विषयक भिन्नता के कारण शिष्य- 
मण्डली में कुछ उहापोह उत्पन्न हआ । निराकरण के लिए ॒ दोनों महा- 
मुनियों की एक संगोष्ठी हई । ज्ञानियोंकी गोष्ठी थी, इसलिए गहन 
तात्विक वार्तालाप चला । 


उस समय श्रमण कैशीकरुमार गौतम स्वामी से एक प्रदन पृषते है-- 
यहं मन वड़ा साहसी है, भीम है- भयंकर है दुष्ट--उद्धत अश्व की ज्यो 
दोडता है । गौतम 1 इस अङ्व पर आप आरूढ है, क्या यह आपका अप- 
हरण नही करता ? आपको लेकर कही उन्मागे मे-उऊबड-खावड भूमि में 
नही दौड जाता ? 


वास्तव मे धर्म-साधना के क्षेत्र में यह प्ररन सदा उत्पन्न होता रहा 
है । क्योकि साधक को साधना-क्े् मे उतरते ही यह मन वहुत परेशान 
करने लगता है । साधना की अबाध गति मे व्यवधान पैदाकरतादहै। उस 
समय एक तडफ जगती है, एक सकल्प उठता है कि किसी तरह यह मन 
शान्त हो, टिक जाये, यह नियन्व्ित हौ जाये । हमने एक भजन लिखा है! 
उसमे साधक की वही परेशानी व्यक्त की गई है! साधक मनसे ही पुता 
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है कि तुम मेरी गति मेँ विध्न क्यों उपस्थित करते हो ? आखिर तुम्हारी 
इच्छा क्या है ? भजन इस प्रकार है- 


म्हारी साधना नं मन्द क्यू" बणाओ म्हूरा मनजी ! 
मे ध्यान कयां ध्याङंलो.? मे ज्ञान कंयां पाऊलो 1घ्व।। 
हैः कान मं आवाज आईं किण री करस्य, 
उणरी थे तान मिलामो र्हारा भननजी! 
मे ध्यान कयां ध्याङलो } 


मन को सम्बोधित करता हा साधक कहता है-है मन ! तुमभेरी 
साधना को मन्द क्यों बनातेहो? में ध्यान में कैसे स्थिर बन सक्रुगा ? 
अध्यात्म कौ गहराईमें कसे उतर सक्रुगा ? ज्ञान मे, ध्यानम मन कौ 
चं चलता बहुत बड़ा अवरोध है । जब तक मन स्थिर नही रहता, शन्त 
तही हता, तब तक ध्यान्‌ कंपे सध सकताहै ? 


मन की स्थितितोरेसीहै कि कानमे कोई शब्द पडते ही मन 
फौरन उसके साथहो जाता है, उसकी तनमे तान मिलाने लगताहै) 


गीता मे कहा है- 


दुद्रियणिः प्रमाथीनि, हरति प्रसभं सनः । 
-गीता २/६० 


इन्दरिर्या बडी प्रमथनशील है । वे अन्तरतम को मथ डालती ह । मन 
को बलात्‌ खीचले जाती हु । 


केन्द्रिय ज्ञान का सशक्त माध्यम है । प्रत्येक शब्द जो श्रव्य द 
हमारे कान मे पड़ता है । शब्द कान मेँ अते ही कुछ बोध होता दहै । यहां 
तक तो कोई नात नही, लेकिन जव मन उस्र शब्द के साथ स्वयं जुड़कर 
रागद्वेष मेँ प्रवृत्त हो जाता है, यच्छी-दुरी कल्पना मे लग जाता है, वहां 
ह्नि होती है। 


प्रसचचचन्द्र राज्षिराज गृहं के वाहर पूर्याभिमुख एक पादस्थित 
 ध्यानलीन थे । सम्राट श्रेणिक अपने दल~वल सहित उदयान में विराजित 
भगवान्‌ महावीर के दशैना्थं माया । दुमरुख दूत राजपि के पाससे गुजरा 
सौर कहते लगा- प्रसन्नचन्द्र ! धिक्कार है पुम्द! क्षत्रिय होकर क्षात्र 
धमे का पालन तूने नहीं किया । तुतो यह ध्यान लगकर खड़ा दा गया 


म्हारी साधना नं मन्द क्यूं बणावो स्हारा मनजी ! | २२५ 


शत्रु राजाओं ते तेरे पुत्र पर आक्रमण कर उसे राज्यच्युतं कर दिया, दर- 
दर का भिखारी बना दिया इतना कहकर दूत तो आगे बढ़ गया, पर 
राजषि का मन, वचन-श्रवण से उद्र लित हो उठा । वे अपनी स्थिति भूल 
गये ओर प्रतिपक्षी राजाओं से प्रतिशोध के ताते-बने बुनने लगे | शरीरसे 
ध्यानस्थ खडे है मौर मन संग्रामभूमि में प्रतिदन्दियों के साथ युद में 
संलग्न हो गया । कूर परिणामों कौ श्रेणी क्रूरतम होती जा रही है। 

इधर ध्यानलीन राजपि की उत्कृष्ट साधना से प्रभावितं सम्राट 
श्रेणिक ते समवसरण में पहंचकर भगवानु को सेवा मेँ प्रन उपस्थित किया 
- प्रभो { राजर्षि प्रसन्नचन्द्र यदि इस समय आयुष्य पूणे करे तो कौन-सी 
गति प्राप्त कर सकते है ? भगवान्‌ ने कहा--श्रेणिक }! पहला नरकं ) 
व्यानस्य राजपि प्रथम नरक-भुमि के योग्य कर्मसंचेय कर रहे हैँ। यह्‌ 
वात श्रेणिक को हृतप्रभ कर गई, पहेली उलज्च गई, पर सवेज्ञ के वचनों 
मे सदेह को स्थान कर्हा ? श्रेणिक ने दुबारा वही प्रश्न दोहराया ओर 
भगवानु ने कहा--दूसरी नरक-भूमि ! अबतो श्रेणिक का कतुहल बढ 
गया । वह्‌ वार-वार यही प्रदन पूने लगा यावतु सातवी नरक भूमि तके 
राजपि की गति पहुंच गई 1 


इधर राजा श्रेणिक कौ सेना के पीले चलता हुआ दूत सुमुख 'राजषि 
के पाससे गुजरा ध्यानलीन राजषि को देखकर बड़ी श्रद्धा से वन्दना 
करता हुभा कहने लगा--धन्य दै, धन्य है ऋषि प्रसन्नचन् } आपने अपते 
जीवन को कृतार्थं कर लिया । राज्य, सुख-सामग्रौ, वंभव्‌, सम्पत्ति, एवं 
पुत्रादि का मापने क्रितने अनासक्त भावसे त्याग कियाहै। इत स्तुति 
वोलता हुभा आगे बढ़ गया । 


ये ब्द कानों मे टकराते ही राजि प्रसन्नचन्दर सहसा जाग उठे 
अपनी स्थिति मे लौट आये । “श्रमणोऽहम्‌ श्रमणोऽहम्‌ * का बोध-पाठ 
कानोमेगूजनेलगा।मेतोश्रमणरहू। मेरे पत्र-पौत्रादि कर्हाहै! किस 
व्यामोह मे मँ फस गया ? क्रमश भावोकीश्रेणी आत्माभिमूखीौ बनती 
गई । इधर श्रेणिक की प्रन खला के उत्तर वापस ऊंचाई की 
तरफ लौटने लगे । क्रमश. च्छे, पांचवे, आदि नरक से प्रत्यावत होति इए" 
तिर्यच, मनुष्य, देवादि गतियो को पीछे छोड़ा । देवडुन्दुभि वजने र 
देवता कैवल्य -महोत्सव के लिथे माने लगे । राजषि प्रसन्नचन्द् केवली हे 
गये । घातिक कर्म रूप प्रतिपक्षी मल्लो को पशछठाड डाला । एेसा होतार 
मनका द्धेल । कान मे आये शब्दो ने कसी लीला रच डाली! इसलिए 
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कहा किमनमारनेवालाभी है, तारते वाला भी। मन यदि उन्मुक्त 
अनियन्वित है तो वहं अननुभ्रुत वैषम्य का अनुभव करवा देता है । यदि 
अंकुशमें है तो वह्‌ अन्तजेगत कौ पवित्रतासय यात्रा भी करा देता है । 


इस हृष्टि से मनको वश्च में करना सर्वप्रथम आवश्यक है। अगे 
कहा गया- 


हे, चूप धर रूप कोई, नजरा स्थ निरख्यो, 
उणरा ये मांडणा मंडावो म्हारां मनजी | 
मे ध्यान कौ ध्याङलो ? 


सुन्दर रूप देखना मन को प्रिय लगत। है । कोई रूप आंखों में 
आया, बस उसके चित्र आंखों में खिचने लगते हैँ । उसके चित्र "नेगेटिव 
के रूपमे भीतर अंकित रहते है समय मिलते ही वह “रील” ज्यौ की त्यों 
आंखों कै अगे घूम जती ह । यही नहीं, जो रील भीतर अंकितहै, वहु 
नींदमे, जागृतिमें किसी भी समय आंखों के आगे आती रहती है । परि- 
णामस्वरूप प्रतिक्षण चचलता उत्पन्न होती रहती है भौर यह्‌ रूप-विषयक 
आकुलता साधक को रिथर नही बैठने देती । कही-कहीं तो यह व्यामोह 
इतना बढ जाता है कि उस रूप को पुनः पुनः देखने की व्याकुलता पैदा हौ 


जाती है। 


एक युवक ओर युवती आमने-सामने मकानों में रहते थे । दोनों के 
मन में एक दूसरे के प्रति आकषेण था । जब भी समय मिलता, दोनो छतों 
पर आ जाते ओौर एकटक एक दूसरे को देखते रहते । यह स्थिति धरवालों 
से तथा पड़ोसियों से छिपी नहीं रही । घरवालो ने युवती को रोकने ओर 
समज्ञाने की कोशिश कौ कि उसकी यह चेष्टा शोभाजनके नही है। वह्‌ 
सब की वात सुन लेती, पर उसकी वासना उसे दिकने नहीं देती । जव भी 
मौका मिलता, वहं छत पर चढ़ जाती । आखिर घर वालोने सोचा कि 
यह्‌ ठीक नहीं है । लडकी समस्षती नहीं है । इससे सारे खानदान कौ 
प्रतिष्ठा घटती है । आपस मे परामश्ं कर घर की दीवारों को इतना ञ्चा 
उस्वा दिया कि वहु उसत्रफ्चाकही न सके । उस्र वतसे युवतीकेमन 
पर गहरा आघात लगा । उसने सोचा-आंखोपमे मं जिसे देखना चाहती 
ह, उसे न देव पाड तो संसारम मृह्धे जीर देखना टी क्या है? इनसे 
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अच्छाहोकि मे अन्धी हो जाऊ । मनोवेग का एसा घातक परिणाम हा 
किं रात-रातमे लडकी की भाखों की रोशनी समाप्त हो गई । 


एसा विकट है मानसिक विकारो कावेग, जो साधक को बार-बार 
विचलित करता ही रहता है । आगे कहा गया-- 


हे, पाक या नापाक गन्ध नाक बीच अर । 
तो साख वंडा उणरी पुरावो र्हूंरा मनजी। 
मे ध्यान कथां ध्याऊलो । 


घ्राण का विषय गन्ध-ज्ञान है । गन्धदो प्रकार की होती है-एक 
सुगन्ध ओर दुग्ध । सुगन्ध कौ अनुभूति होते ही मन सहसा आकृष्ट होता 
जाता है । व्यक्ति सोचने लगता है" यह्‌ गन्ध वहत अच्छी है, मनोरम है। 
इये सुघने मे आनन्द आया । यदि दुर्गन्ध आ गई तो वहु फौरन धृणासे 
मपनी नाक सिकोडने लगता है । छिः, थु-थु करने लगता है। गन्ध तौ 
गन्ध है तथा नाक का कार्यं उसे ग्रहण करना है, पर यह मन उसके साथ 
जुडते ही व्याकुल हो उक्ता है। 

पशुयोनि मेँ तो घ्राण-शक्ति का गहरा उपयोग है । पशु खाद्य-पदार्थं 
को सूघकर निर्णय करलेतेहैकि इसे खाना है अथवा नही खानाहै' 
नर-पशु घ्राण शक्ति से यह नि्णैय करलेते है कि मादा गर्भाधान के योग्य 
हैयानहींहै ? यर्हा तक युनाजाता है कि जिस मांसे नरपशु गजरा 
हो, उसकी गन्ध का अनुसरण करती हुई मादा उसके पास पटच जाती है 1 
विषयों का बडा विचित्र प्रकार है। इसलिए साधक कहता है किं है मन ! 
तुम घ्राणेन्द्रि के माध्यम से भी मृद्षे बहुत परेशन करते हो । 


हि रसनारा रसम ये खासकर नाचो, 
खीर पड़ी लाइ पेडा खावो म्हारा मनजी ॥ 
मे ध्यान कथां घ्यालो ।। 


रसनेन्द्रिय की रसलीला तो सवसे विचित्रहै। इस चेलरमे मन 
वहूत अधिक सक्रिपर रहता है । उसे नित्य नये, स्वादिष्ट पकवान चाहिए । 


च्च कोटि के साधकथे। 
कहा जाता है कि रामहृष्ण परमहंस उच्च को 
इसीलिए उन्हँं "परमहस" कहा जाता था । फिर भीखनिके विषयमे 


२२५ [ सत्य से जुड जाता वो जोभी 


वे अपने आपको नियव्रण में नहीं रख पाते भरे ! भोजन-सामग्री मे कु 
चीजें उन्हें अत्यन्त प्रिय थी । कंगाल की प्रसिद्ध मिठाई देण की उन्है 
वहत रुचि रहती थी । जलेवी के भी वे बड़े शौकीन ये ! जलेवी का नाम 

उन्टोने "गवनैर की गाड़ी का चक्का रख रखा था। कभी-कभी तो 
जव उनके पास सत्संग मंडली जुड़ी होती, जिज्ञासु लोग सामने वै होते, 
वे उनके बीच से उठ जाते तथा रसोई बनाने मँ व्यस्त अपनी पली 
शारदामणि के पास जा पहुचते ओौर पृषठते--आज तो बडे स्वादिष्ट भोजन 
कौ सुगन्धा रही है 1 तुमने क्या माल बनाया है ? आज तो अमुक वस्तु 
खानेकामनहो रहाहै। 


उनका दरस प्रकार उठ आना तथा खाद्य पदार्थो के सम्बन्ध मे यों 
खुला बोलना उनकी पत्नी को बहुत्त अव्यावहारिक प्रतीत होता । कभी- 
कभी वहु कह देती कि अषप तो परमहंस कहै जते है, फिर इस प्रकार 
खादच-लोलुपता प्रदशित करना क्या आपके लिए उचित है? सरलात्मा 
परमहंस स्पष्ट कहु देते-अभी मेरी जिह्वा कौ वासना नष्ट नही हई है । 
काम-वासना, दाम-वासना, नाम-वासना तो समाप्तहो चुकीहै, पर यह 
खादच-वासना अभी मृक्षे सताती रहती है, इसी कारण मँ इस शरीर मेँ 
बंधा हुभा ह । जिस दिन मेरी यह्‌ वासना टूट जाएगी, दौ दिन के अन्दर 
ही मै इस शरीर का परित्याग कर दूगा । आखिर यही हृजा। एकं दिनि 
भोजन का थाल सजाकर पत्नी सामने आई तो परमहस नै मुह फेर 
लिया । कहा--वस, आज यह वासना भी समाप्त हो गई । इतना सुनते 
ही थाल पत्नीके हाथसे टकर गिर पडा । कहा जता, दोदिनौं के 
अन्दर ही रामकृष्ण परमहस ने शरीर त्याग दिया । 


कहने का आशय यह्‌ है कि जव तक वासनामय शरीर नष्ट नही 
होता, तव तक हमे नया जन्म लेना ही पड़ता है । इन वासनां मे खा्य- 
वासना वहुत सूक्ष्म है । कई लोग ज्यो-ज्यों वृद्ध होते जति है, त्यौत्यो 
भोजन के परति उनकी आसक्ति बढती जाती है । भोज्य पदार्थो के प्रति 
लालसा तीन्र होती जाती है। 

जैन ग्रन्थों मे वणित्त आपाढ्‌ मुनि का जीवनवृत्त इस जिद्धा वासना 
का ज्वलन्त उदाहरण है। 

जापाढ मुनि वाल्यावल्या मेही दीक्षित होगएु थ ।वे उच्च 


= 
^ की 


कृलो-पन्च धरे, रूप, वर्णं आजति आदि मेभी अदुमुतयथे। दीक्षा तने 


म्हारी साधना नं मन्द क्यूं बणावो म्हारा मनजी ! | २२६९ 


के पञ्चात्‌ उन्होने वेले-वेले का तथ प्रारम्भ कर दिया। एक दिन पारणे 
हैतु बडे शान्त भाव से भिक्षाटनके लिए निकले | भिक्षाके लिए किसी 
गाथापति के घरमे प्रविष्ट हुए । गृहिणी ते बडी श्रद्धपुणं भावना से मनि 
को केसरिया मोदक वहराया । भिक्षा लेकर मूनि लौटने लगे । उनके मन 
म विचार आया कि आज पारणे मेँ मृक्षे एक ही लड्डू मिला है। यहतौ 
गुर को अपित करूगा । गुरु की मनुहार किथे विना स्वय कैसे खाजगा !? 
विनीत शिष्य को यदि भिक्षामे कोई विशिष्ट वस्तु मिले तो सर्वप्रथम गरु 
के आगे रखकर उसे ग्रहण करने का उनसे आग्रह करना चाहिए । 


तपस्या के कारण आषाढमूनि विशिष्ट ऋद्धि-सम्पन्न हौ चुके थे। 
कई लव्धियां-विभूतिर्यां उन्हैँ प्राप्त हो गई थी । उन्होनि सोचा--एक लू 
फिर लाना चाहिए, पर इसी रूप में दवारा लेने कंसे जाऊ ? अपने लन्धि- 
वल से मुनिने रूप परिवतित कर लिया ओर पुनः उसी घर में भिक्षा के 
लिए पच गए । बहिन ने सोचा--आज मेरा परम सौभाग्य है किएक 
मूनि अभी भिक्षा लेकर गए ओौर दरसरे पधार गए । उसने उक्कृष्ट भावना से 
एक केसरिया मोदक फिर वह्राया । 


आपाढमुनि ने सोचा, दूसरा लड्ड्‌ तोमिन गया पर्‌ वर्ह तो मेरे 
विद्यागुरु को अपित करना हौगा। विद्यागुरु को आहार के ममय ब्राप्त 
सामग्री मे आमन्तित करना आवरयक है । इसलिए एक लङ्ड्‌ फिर लाना 
चाहिए । दसा सोचकर मुनि उसी मकान के पीछे कौ शून्य गली मे प्रविष्ट 
हए अौर लब्थिवल से अपना रूप वदल लिया 1 अदकी वार तौ वे साक्षात्‌ 
अष्टावक्र ही वन गए । कूव्ज, वामन ओौर अगहीन, ` दीषयुक्त णरीर वना- 
कर फिर उसी घर मे भिक्षाथं आ थे । गृहिणी वडी ही श्रद्धाील थी पर 
एक बार मे एक ही लडड्‌ बहराती थी । णायद वह लड्‌ नाथद्वारा मदिर 
के प्रसाद की तरह पर्याप्त मात्रा एवं आकार का रहा हो । अगहीन मुनि 
को देखकर वहिन ने वडी भावना से उन्हे एक लङ्‌ वर्हर दिया । 


मुनिके पात्र मे तीन लु. आ गये, पर मन मे विचार. र कि 
नवदीक्षित बालमूनि को लु. विना व्िम पारणा क से कल्गा एकः 
लङ्‌ ओर प्राप्त करना आवदयक है । देखना यह है कि खाद्य-वासना क्रिस 
प्रकार बड़े-बड़े ऋषि-मूनियों को भी परेशान करती है । जहा श्रावको की 
भारी वस्ती हो, अनेक घरों मे खा्-सामग्री सुलभ हो, वहां वार-वार एक 
र मे एक्‌ वस्तु के लिये जाना लोलुपताका ही द्योतक है । 


२३० | सत्य से जुड़ जता वो जोगी 


मुनि वापस उस शून्य गली में मृड ओर इस बार एक अस्सी-वर्षीय 
वृद्ध संत का रूप धारण कर लिया । जिनकी आंखों की ज्योति क्षीणहो 
गई थीतथाजो दण्डके सहारेभी कठिनिर्ईसे चल पा रहै ये! मुनि बहिन 
कै घरमे प्रविष्ट हृए तो बहिन ने सोचा, लगता है आज कोई बडी सन्त- 
मण्डली नगर मे आई है इसलिए मुञ्चे दान का लाभ मिल रहाहै। उसी 
भावना से उसने एक केसरिया मोदक फिर मनि को वहुराया । 


मुनि इच्छित भिक्षा पाकर वापस मूडे। इससारीलीला को उस 
न्य गली में रहने वाले एक नट नै देख लिया । वह्‌ चकित रह गया, ये 
तो बड़े अदुभुत मुनिर । क्षणक्षणमें रूप बदल लेतेहै। हमे तोएक रूप 
बदलने मे सी कितना परिश्रम करना पडताहै । वह भी हबहु कभी हो 
पातादहैः कभी नही भी होता । एेसा शक्ति-सम्पन्न युवा व्यक्ति यदि हमारी 
मन्डली मे शामिलहोजायतो ध्न का टेर लग जाय । उस नट के भवन- 
सून्दरी ओर जयसुल्दरी नामक दो पृत्रियां थी, जो अनुपम लावण्यवती थी । 
पिता ते दोनो पृत्रियों को उकसाया ओौर कहा कि इस मुनि को अपने हाव- 
भाव, विश्रम, विलास हारा सम्मोहित करो । यह्‌ यदि अपना धर-जंवारई 
लन जयेतोहम धन्यहो जाये । फिरक्याथा? मनि ज्यो ही उसके घर 
के आगे से गुजरने लगे, दोनों नट-कन्याये मागं रोककर खड़ी हयो गयी । 
आप कटां पधार रहै हैँ ? हमें कृतकृत्य कीजिए । हमारा सव कुछ आपके 
लिए स्मपित है । 


कथा अगि चलती है, पर तात्पयं इतना ही है कि मनि अपने धमं 
से फिस्ल जाते है । मुनि धर्म-परित्याग कर उन दोनों कन्याम को पत्नी 
रूप में स्वीकार करलेतेहै। 

एक जिह्वा की लोलुपता ने मूनि को कहां का कहां कैल दिया | 
वीतरागता की परम पवित्र साधनामें अभिरत साधक कामिन्‌, भोगलिप्सा 
के विषय-बन्ध मेँ वेध गया । जानियो का चिन्तन वड़ा यथार्थ हैक जिह्वा 
लोलुप विपय-लोलुप वन जाता है । क्योकि रसनेन्दरिय का च चलता 
कग उत्तेजना मेँ मुख्य हतु है । जिह्वा-जय, उपस्थ-जय सलग्न होता दै, ए 
साथ किया जाता है । इनमे से किसीभी एक इन्द्रिय का असंयम सभ 
इन्द्रियों कै असयम का हेतु वनता दै तथा किसी एक इन्द्रिय का पुर्ण 
सभी इन्द्रियों को सयम की ओर भग्रसर करता दे । भिद्ती लीग पान) 
भरने कीजो मणक रखते है उसके दो मूख टोते है । ह पानी भरकर व 
मुख वन्द कर दिये जाते है, किन्तु यदि मणक म कट चेदहौजायती मुख 


म्हारी साधना नै मन्द क्यूं बणावो महारा मननी । | २३१ 


वन्द होने के वावजूद सारा पानी बाहर निकल जाताहै। सारी मशक 
खालीहोजातीरहै। इसी प्रकार किसी एक इन्दिय का असंयम सभो 
इन्द्रियो को असयमित वना देता है । फिर रसनेन्िय, जो सभी इन्दो 
की 1 है का असयम तो भारी आत्मघाती सिद्ध होता है। ऋषियोने 
कहा है- 


“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः" 


आहार को शुद्धि से ही सत्त शुद्धि होती है । सत्व कौ शुद्धि सेही 
साप्विक गृण, उत्तम गुण पनपते है । इसलिए साधक कहता है कि हे मन! 
इस रसना के रास मे सम्मित होकर तुम स्यो साधना-मागंमे विक्षप 
करतेहो? 


है फएरस रो आदशं थासु रखणी न आं 
पीजराने चकरूरी चढ्ावो र्हारा मनजी! 
भै ध्यान कंयां ध्याऊलो ॥ 


पचिवा स्थान है-स्पशेनेन्दरियि का! इसके आदशं पर सप्रतिष्ठ 
रहना वहत कठिन है } इसका वेग इतना भीषण होता है कि यह इस 
पजरकेशरीरकरो चकरी चडढादेता है । बड़े-बड़े ऋषि, महात्मा, योगी 
इस स्पशनेन्दरिय के वगत होकर पतित हो गये । यह एसा प्रवल वेग है 
कि इसके आगे बड़े-बडे धंरयंधर साधक भी विचलित हौ जाते है । भगवान 
महावीर ते एक शब्द का प्रयोग किया है-- 


^पकभ्रुयाओ इत्थीओ" 


स्विर्या पकभरुत है--कीचड के समान है । यह्‌ स्त्रियो की निन्दा 
नही है, इसमें एक गहरा रहस्य है--किसी भूमि पर गहरा कीचड हो ओौर 
ञ्मेपारकरनाहयो, वहा बल का अभिमान नही चलता। वहा शक्ति से 
नही, सावधानी से कायं सधता है । हर कदम पर जागरूकता से सागे वढने 
वाला ही उस पकिल मागं कोपार कर सकता है! इसी प्रकार इस वासना 
केवेगको सावधानीस्ेही पार करिया जा सकता है । यहा स्वी-पुरुष का 
कोई प्रन नही हे । प्रन वासना का है जौर उससे वचना भवदयक है । 
जन रामायण मे एक प्रद घाता है-- 


शील पालणो सोहिलो सोहिलो नहीं लिगार 1 
चंचल चित्त वस राखवो चालचो खांडा धार 11 
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वाय भरेदो कोथलो तरवो उदधि अपारा 
सांचो सांप छिलावगो, पालवो शीलाचार ।। 


इस भीलत्रत को-ब्रह्मच्यं वत को निष्प्रकम्प भाव से वहन करना 
वहुत दुष्कर दहै" दुराराध्यहै) यह्‌ मन क्रिस प्रकार तन को चचल वना 
देता है, इस विषय भे पूज्य गुर महाराज एक सुन्दर उदाहरण सुनाया करते 


("11 


किसी नगर के वाहर एक संन्यासी अपनी कटिया में रहते थे । पास 
ही ठाकुरजी का मन्दिर था । वे उसकी सेवा-पूजा भी करते ये तथा आति 
वाले भक्तों को भागवत, रामायण आदिकीक्थाभी मुनाया करते थे। 
संन्यासी वड़े भाचारशील थे तथा वचपनमें ही सेन्यासलेनेके कारण उन्हे 
णास्वों का गम्भीर अध्ययन था। लोगों भें उनके प्रति अच्छी श्रद्धाभावना 
थी । एक वार कथा सुनाते समय शास्त्र मे एक वाक्य आया--“णील 
दुष्करम्‌” अर्थात्‌ शील-ब्रह्मयचयं दुष्कर है । ये शब्द महात्मा की समन्नमें 
नहीं आये । यहां लिखने में भुल हुई लगती है । “शीलं दुष्करम्‌'' नही हो 
सकता, यहां “गीलं सुकरम्‌"' होना चाहिये । इस भ्रूल को अभी सुधार 
देना चाहिये । भक्त-मडली ने कहा- महात्मन्‌ ! यह गलत नही है, विल्कुल 
सही है । आप इसे काटने काकष्टन करें । संन्यासीने कहा- नही, मृश 
लम्वे समय का अनुभव है, मै वचपनसे ही संन्यासी वना हृञा ह तथा मेने 
अपना पूरा जीवन इस व्रत को साधते हुये विताया है । यह कु भी दुः 
साध्य नही है । इसमे तो कोई कठिनिारई आती ही नही है । भक्तो ने कहा 
--महाराज { आप निम॑लचेता है, इसकी दुष्करता से अपरिचित्त ह । यह्‌ 
तो महा घोरन्रत है । इसमे यदि जरा-सा स्खलन आजायतो वर्षा । की 
साधना मिद्वी मेँ मिल जाती है । पर सग्ल हृदय साधु कव माननेवलिथ 
उन्होने हरताल से “दुष्करम्‌” को भिटाकर “सुकरम्‌'' लिख दिवा । सारी 
भक्त-मंडली देखती रह यई । 

शास्त्रों के अनुभूतिनिष्मात शब्दों को अपनी बुद्धिके आधार पर 
परिवर्तित कर डालना कोई छोटा अपराध नहींहै। मानो, उक्षकै दन्ड 
स्वरूप ही थोडे दिनो में एक दुघेटना घटी । 

उसी नगर म एक सेठ रहता था । सेठ के एक पुत्र था । वथानमय 
घर मँ नववधू जाई, पर साथ दी स्नाय घर कौ णान्ति युप्न दो 
सेडान जीर वह मे प्रतिदिन कलह रुने लगी । वह कौ किर बृद्धि अरा 
परिपक्व नहीं यौ । एक दिन दोनों के सगे ने एत्ता विराट रुप लिया कि 


म्हारी साधना नँ मन्द यूं बणावो महारा मनजी ! | २३३ 


बहु आत्म-दृत्या केरने के लिये घर से निकल पडी । वह्‌ जगल की ओर 
वढने लगौ । वर्षाके दिन ये । थोडी ही देर मे आकाश मे घटाये घिर आई, 
भीषण तूफान-अन्धड चलने लगा भौर वह्‌ दिङ मूढ हो गई । सान्न का 
अँधेरा धिरते लगा । वाहर की शीतल हवा लगने से वहु का दिमाग तो 
ठ्डाहो गया, पर रास्ताभ्रुल जानेके कारण वहु नगर के वाहुर इधर- 
उधर भटकने लगी । लगभग दो घटे रात बीत गई । घोर अँधेरे मे उसे 
कही दुर एक दीपक जलता दिखाई दिया । उस रोशनी को लक्षित कर 
चलती हुई वह्‌ उस संन्यासी की कुटियामे आ पहुंची । वडी नम्रता से 
महात्मा को नमस्कार किया ओर रात-भर रुकने के लिये शरण मागी । 
नवयवती, वहुमूल्य अलकारो से भ्रुषित असहाय स्त्री को अपने द्वार पर 
णरण मांगते देखकर महात्मा ते कहा-- बहन ! सन्यासी की कुटिया में 
किसी अकेली स्त्री का रहना उचित नही, तू कही ओौर चली जा। वहू ते 
अत्यन्त विनयपूवेक आग्रह्‌ करते हुए कहा- महात्मन्‌ ! म तो आपकी 
पूत्री-पौत्री के सदृश ह, कृपा कर मक्षे शरण दीजिये, अब मै एसे मौसममे 
कहां जाऊंगी ? कोई अन्य उपाय न देखकर सन्यासी ने कहा- तु एक 
काम कर! भेरी कुटिया में रहना ठीक नही, पासही यह ठकुरनजीका 
मन्दिरहै, तु उसर्भे रात्रि विश्राम कर सकती है) मन्दिर के दरवाजेभली 
भकारे वन्द कर लेना । सेठ की पुत्रवधं उस मदिरमें चली गई तथाद्ार 
वन्द कर अन्दर विश्राम करनेलगी। 


कु समय वाद्‌ बाबाके हदय में विकार कातुफान उठने लगा। 
सी नवयुवती सुन्दरी असहाय अवस्थामेंमेरी कूटियामे आश्रय खोजने 
माई थी, यदि रात को उसे यहा रख लेता तो जीवन का आनन्द ले लेता 
कामकेवेगने एसा जोर मारा कि सन्यासी आपा भ्रूल गये मनमेञआया 
कि अभी क्या विगङ़ा है, किसी तरह उसे फसलाकर मन्दिर का दरवाजा 
छुनवा लु, फिर तो मनचाहाहो जाए । वावान उस अन्धेरी रात मे 
भाकर मन्दिर का द्वार खटषटाया ओौर कहने लगा-- तु चल, मेरी कुटिया 
मेहीआराम कर ले। मन्दिर मै अकरैले रात गुजारना कठिन हो जाएगा ! 
वावा के काम-विह्वुल शब्द सुनते ही वहं चौक गई | लगता है, बावाकौ 
नीयत मे फकं आ गया है । उस समय तो कह रहा था कि कटिया मेँ रात 
के समयस्त्रीका रहना ठीक नही ओौर अव स्वय बुलाने भाया है । उसने 
उर्कर वार ओर मजदरुती से वन्द कर लिया तथा चुपचाप वंठकर शील- 
रक्षा का उपाय सोचने लगी । इधर वावा ते बलपूरवैक दरवाजा खोलने 
को कोशिश की पर वह्‌ सफल नही हो सकरा । कामांध वावा किसी भी 
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रास्ते से अन्दर पहचते कौ युक्ति सोचने लगा । आखिर उत्ते एक उपाय 
सूलञा उसने सोचा-- मन्दिर कै उपर कलश लगा है । उपर चढ़कर वहू 
कलश उतार द्रु ओरउसषिद्रिसे अन्दर करद जाऊ । इस इरादेसे वावा 
पीछेकी दीवार के सहारे मन्दिर के शिखर पर चढ़ गया । 


ध्वजा भौर कलश को उतार दिया तथा उस रास्ते से अन्दर प्रवेश 
पाने की कोशिश करने लगा । पहले दोनों पैर अन्दर डाले तथा कमर तक 
अंदर चला गया, पर उपर पेट कुछ बड़ा होने कै कारण वही अटक गया । 
कुछ बलपू्वंक नीचे चिसकने की कोशिश कौतो एसा फंस गया कि न 
उपर चट्‌ सकता था ओर न नीचे ही जा सक्ता था। बड़ी बुरी हालत 
हुई । रगड़ लगने से कई स्थानों पर लुन टपकने लगा । उसकी वटनीयत 
देखकर स्त्री नै सोचा किज्योंदही यह नीचे गिरेगा, मे किवाड खोलकर 
बाहर निकल जागी ओर इसे अन्दर बन्द करदरूगीपरवावा तो ऊपर 
ही अटक गया । बाबा की लम्बी जटा हवा में फहूराने लगी । ठंडी बरसाती 
हवा के थपेडे लगने लगे रात पूरी होनी कठिन हो गर्ह । वावा की अक्ल 
ठिकाने आ गर्द । मन मे वडी लज्जा अनुभव होने लगी । 


पूरी रात इसी प्रकार बीती! पौ फटते ही वह स्व्रीतो अपनैधर 
की तरफ रवाना हो गई, पर बेचारा बावा उपर ही टगा रहा । आठ-नौ 
वजे क भक्त सेवक पहुचे । कूटियामे वावा को न पाकर इधर-उधर 
खोजन लगे । अचानक घ्वजा क स्थान पर अटक वावा पर नजर पडी तो 
भव्तजन दौडकर उनके पास आये, कुनै लगे- वावा ¡ आजं तो वडी 
कठिन तपस्या प्रारम्भ कर दी। वावाने वडी सरलता से कटा--प्रहले 


मुञ्धे बाहर निकालो, तपस्या की कथा तो तुम्हँ फिर सुनाऊगा 4 
सभा वह्‌ 


मुदिकल से कई लोगों ने मिलकर वावाको वहां से निकला । र व 
जानने को उत्सुक थे किं आखिर मामलाक्याहै{ वावान कटा | 
वह्‌ शास्त्र तथा कलम द्वात लाओ ! अपनी भून सुधारना स त 
लोग हैरान घे ¡ वाघा ने जहां “णीलं सुकरम्‌” लिखा र 
मिटाकर लिख दिया -“णीलं दुष्कर, महादृप्करं” । नोरा कृ कटने जसी 
आज रेसा क्या अनुभव हुआ ? वावा ने कदा-- पृषो मत, £ ` स 
वरात नही । वड़ी लज्जाजनक वात है 1 वहस्व्ौ का ऊच र त 
॥ गिं न परः भ्‌ र नही न त्रु (ष्‌ ^ € 
थी, जिससे कलंक नदीं लगा, हमारी तपस्या नगर नट्‌ ध क 
एसे फिसले कि कोई कसर नही रदी । सारी टना चुनकर 


चकित रह्‌ गये । 


(० 


लोग जआच्नर्य- 


म्हारी साधना नं मन्द क्यू बणावो महारा मनजी ! | २३५ 


इसलिए कहा गया किं मन का वेग, इन इन्द्रियों के साथ मिलकर 
साधक को वडा हैरान करता रहता दहै । इससे भी अधिक मन की एक 
भीषण स्थिति ओर है- 


हे, सायणियां तं छोडकर अकेला पण भटको, 
मामला रे खांभला लगावो म्हांरा मनजी। 
मे ध्यान कंयां ध्याऊलो ॥ 


इद्वियो के साथ मन क्षण-क्षण चक्कर काटता रहताहै पर कभी- 
कभी अपनी इन सहचरियों को छोडकर अकेला भी यात्रा मे निकल 
पडता है । एसा भटकता है कि आकाश के खम्भा लगाने जसी दुग॑म 
उड़ाने भरने लगता है ! जव आदमी नीदमे होता है, तब इन्द्रिया तो 
वेहोश होती है पर अकेला मन भटकता रहता है । स्वप्नावस्था मे कहा -कर्हां 
कलकत्ता-वम्बई आदि चला जाता है, व्यापारिक कल्पनाओ मे चला जाता 
है, विवाहु-शादी के प्रसग गढ जेता है, बड़े-बड़े अकल्पित जाल भथ 
तेता है । 

जैनगामो मे मन का नो-इन्द्रिय नाम है । कर्णादि पाच इन्छिय तथा 
मन नो-इन्द्रिय के रूप मे अभिहित हृभा है । “नो इन्द्रिय" का अथं यहा 
“इन्द्रिय नही नही है । इसका तात्पयं है कि यहं इन्दियो के साथ तो 
पूमता ही दै, पर अकेला भी चक्कर लगाने मे समथं हे । 

सनातन धर्मं में करण ओर अन्तकरण शब्दों का प्रयोग हज है। 
मन भीतर की इन्चरिय है, इसलिए उसे अन्त करण कहा जाति। है । इन्द्रियो 
की चचलतामेतो मन का सहयोग निरिचत है ही, पर अकेला मन भी 
साधक को वडा परेशान करदेताहै। मनकी दुविधा को न्यक्त केरते हुए 
भगला पद लिखा है-- 


हे, नै तो जाण्यो बधग्यो हूं साधना मे नाग, 
(पण) पाछा ये धक्रेल कर त्थावो म्हांरा मनजी । 
{1 ध्यानं ०००, ~~ ००५ | } 


तेने तो समन्नाथाकिै साधनाकेक्षेतरमे काफी आगे बढ चुका हः 
परिपक्व बन चुका ह, अव मृ्ञे बाहर किसी प्रकारका खतरा नही रहाः 
मयोकि ओ तो अपने नियम-धमं मे ह, पर यह मन एक धक्का एला लगता 
हैकि सारी साधना क्षणभर मे भूमिसात्‌ हौ जाती है। यहतोपरम 
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साधको से भीः नही च्रकता । उध्वंगामिनी स्थिति को एक क्षण मे अधो- 
गामिनी बना देता है । सनातन धमं मे नारद मुनि के सम्बन्धमे प्रग 
आता है करि एक वार उन्है अपनी ब्रह्मचयै-साधना पर गवैहो गया! पर 
एक धक्का एसा लगा कि सारी स्थितिही वदल गई । नारद जसे तप- 
-स्वियोको भी मन धक्का मारदेतादहैतो फिर साधारणं तपस्वी की तो 
वात ही क्या ? इसका विश्वास करना खतरेसे खाली नहींदहै। अन्तिम 
पद है- - 
हे, ““चन्दन' हैरान थां स्यू रक-मक करतो, 
छाना साना वयन बैठ ज्यायो महारा सनजी । 
सै ध्यान कयां ५७००१ १००० |} 


मन ! नै तुम्हारे साथ रस्साकसी करता हआ परेणान हौ मया ह । 
क्या करू, कुछ समञ्च मे नही भाता ? तुम छपचाप क्यों नही वैठ जाते ? 
यदि तुम शान्त हौकर विराजमान ह्यो जाओ तो सारे ज्ष्चट ही समाप्त हो 
जां । गीता मै अजु न पृषता है- 
चंचल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि वलवद्दुट्म्‌ । 


तस्याहं निग्रहं मन्थे, वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।। 
--गीता ६/३४ 


हे जनादेन ! मन वड़ा चंचल दै, साधक की साधना को मथ 
डालता रहै, वडा दृढ है । इसका निग्रह करना, इसे नियवरित करना चायु कौ 


तरह्‌ दुष्कर दै। 
वहीं केणी ओौर रप्रैतम का सम्बाद साक 
साहसि भीमो ।' ' दोनों महापुरूपों के उत्त 
वतम उत्तर देते है- 
वधावतं निमिष्टामि, सुयररमीसमाहियं ॥ 
न मे गच्छह उस्मरम, ग्गं च पडिच्ठजट। 


मणो साहसिमो भीमो, दृट्ठस्षो परिधादर्दर। 


तं सम्मं निल्िण्हुनि, छम्मस्तिक्खाष्‌ कयग ।। 
उत्तरा. २२/५६, ५८ 


रहो उछ्ताहैकि “मणो 
रोम भीवड़ा साम्यदै। 


योगीदवर कृष्ण समस्या का समाधानवेते द्‌ 


म्हारी साधना नं सन्द कथूं वणावो स्हारा मनजी ! | २३७. 


मसंभयं महावाहो । मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ | 
न्यासेन तु कौन्तेय, वेराग्येण च गृह्यते ॥ 
--गीता ६/३५ 


पातजल योगदणंनमें भी इद्दियों को रोकने के लिए अभ्यास ओौर 
वैराग्य ये दो उपाय निरूपित किये गये है । अभ्यास एवं वैराग्यसे मनका 
निग्रह कियाजा सक्ताहै। वैराग्य को सुस्थिर बनानेके लिए अभ्यास 
मावदयक है । उसीनिए पहले अभ्यास को रखा गया है । वैराग्य कौ परि 
भाषा करते हुए महूषि पतजलि लिखते है-- 


“दृष्टानुधविकविषय वितृष्णस्य वशीकारसज्ञा वँराग्यम्‌"" 
--पातंजल योगसूत्र १/१५ 


दृष्ट ओर आनुश्चविक--हष्ट-जगत्‌ मेँ प्राप्य भोगो तथा आनुश्रविक-- 
स्वगं मादिमे प्राप्य भोगो को नियन्ति करना, निगृहीत करना, अपने 
वेमे करना वैराग्य है । 
जैन गास्वों मे एसे विषयों के सम्बन्ध मे बड़ा मामिक वणेन है । 
स्थार्नांगसूत्र चतुथं स्थान में काम-सज्ञा उत्पन्न होने के चार दहेतु 
वेतलाये गये है । 
चर्जह्‌ ठा्णेहि मेहृण-सण्णा समृप्पज्जति, त जहा-- 
चितमंससोणिययाए, मोहणिज्जस्स कम्मस्त उदएणं, 
मतीए, तदट्ढोवभोगेणं । 
--स्थानाग ४/५८१ 


चार कारणो से म॑थुन-सज्ञा-काम-सन्ञा उत्पत्च होती हे । 


१. उपचितमास-षोणित का होना । शरीर का अधिक 
हो जाना । काम-सजा की उत्पत्ति का प्रथम हतु माना गया है । 


२ पूरव॑सचित मोहनीय कमं के उदय से काम-वासना प्रवल टो 
हो उषती है । 


३. काम-विपयक भ्युगारिक वणेन सुनने से वासना उलन होती है। 


४. तदर्थोपयोग--काम-वासना को वटावा देने वाले पदार्थो के 
विषयो के सा स्वयं को जोड लेने से काम-संज्ञा उदक होती ह । 


ह ष्ट ६} ष्ट 
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काम कानाम "मनोभू" है! यह मन कौ भूमिका पर उत्पन्न हौता 
है 1 जरह हम एतदुविषयक संकल्प-विकल्पों से स्वयं को जोड लेते है, वहीं 
मन चंचल दहो जाता है । इसलिए निविकल्पावस्था अत्यन्त महत्वपूणं है । 
उसकी प्राप्तिमें वैराग्य ही परम सहयोगी हौोत्ता है । 


गौतम स्वामी नै मनरूपी अद्व को ज्ञान-रर्दिम से-ज्ञान रूपी 
लगाससे वशम करने का निदंण किया है! यानी नर्हा यह अर्व वेकाब्र 
होने लये, उन्मागे की ओर वने लगे. वर्ह तत्काल ज्ञान की लगाम दीच 
कर उसे रोका जाए) 


इन सब साधनाओं मेँ सुस्थिर होने के लिए वार-वार स्वाध्याय मौर 
सत्संग का आलम्बन परमावदयक्‌ है । तभी यह्‌ मन शान्त होकर वठेगा । 
ह्मे मन को मारना नहीं है, उसकी दिशा परिवर्तित करनी है 1 नियच्तित 
-मनःशक्ति साधक के लिए अनेक सिदधियों का हेतु वन जती है। 
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मिला जीवने धन्य होने के लिए । 

सुखद अवसरहैन खोनेके लिए ।धरुव। 
उवेराभरुमिहै मानव देह की, 

समय है कु फसल बोने के लिए ॥१॥ 


समय की गंगा उफनती जा रही, 
पूवे सचित पाप धोने के लिए ॥२॥ 


यहं अवसर खूब हर्षोल्लास का, 
क्यों वना गमगीन रोने के लिए ।३॥ 


वहत से आवतं है भव-सलिल मे, 
आत्म-नौका को इनोने के लिए ॥४॥ 


संभलकर चलता है “चन्दनः धीर नर, 
नहीं वनता सुस्त सोने के लिए ॥१। 


न 
तजं--दिल के अरमां आसुभओ- 


९८. 
मिला जौवन धन्य होने के लिए 


धन्यास्त एव भुवनाधिप ! ये चिसन्ध्य-- 
भाराधयन्ति विधिवद्‌ विधुतान्य-कृत्याः | 
भवत्योल्लसत्‌-पुल क-पक्ष्मल-देहदेशाः, 
पाददयं तव विभो ! भुवि जन्मभाजः ।। 
-कल्याणमन्दिर स्तोत्र इलोकं ३४ 


आचायं सिद्धसेन दिवाकर तेतीसवें तीर्थंकर भगवानु पादर्वनाथ कौ 
स्तुति करते हुए कल्याण-मन्दिर के ३४ वे रलोक मे लिखते है-- 


हे विभुवनके स्वामी ! संसारमेंवे ही प्राणी धन्य हैँ, जिनकी देह 
का रोम-रोम आपकी भक्ति के कारण उल्लसित एवं पुलकित हौ उठता 
है ओर जो दूसरे सव काम छोडकर आपके चरण-कमलों की विधिपू्वंक 
तिकाल उपासना करते है । 

य्ह माचायंवर ने उन्ही पुरुषों को धन्य कहा है, जो प्रभु के ध्यान 
सैः अपे को चरिसन्ध्या तन्मय वनादेतेह। एसा नही कटा गया कि जौ 
लाखो-करोडों रुपये कमते द, वे धन्य हैँ अथवा जिनके पास जमीन-जाय- 
दाद्‌, अपार सम्पत्ति है वे धन्य हँ अववा जिनके पृच्र-पौवादि का विन 
परिवार है, वे धन्य हैया संसार में जिनकी अपार स्यातिदै.वे घ्न्य दैः 
अपितु भक्तिपूर्वक प्रभु की आराधना करने चाले ही धन्य कटे ग हु! 
“नेतन्य महाप्रभु" एक स्थान पर लिचते द 


नयनं गलद धारया, वदनं गदगदुदद्धया निरा। 
पृलकतिखितं वपुः कडा, तव नामग्रहणे भविप्यति । 


१ 1 { 
--चेनन्यशिक्ा ६ 


भिला जीवन धन्य होने कै लिए | २४१ 


प्रभुवर ! मेरे जीवन में वह घडी कब आएगी, जब आपका नाम 
तेतेहीमेरी अखोंसे असुं की धारा वह्‌ षट्टेगी, मेरा मुख-कण्ठ 
जापको भक्ति से मोत-प्रोत वाणी द्वारा गदगद हो जायेगा तथा मेरी देह 
का रोम-रोम आनन्द से पुलकित हो उठेगा । 


प्रभु भजन गौर सत्सग से जिसका हृदय हषे-प्लावित हो उव्ता है, 
उसी का जीवन वास्तव मे धन्य होता है । हमने एक भजन लिखा है-- 


मिला जीवन धन्य होने के लिये, 
सुखद अवसरहैन खोनेके लिपे। 
मिला जीवन धन्य होने के लिये ॥ 


हमारे आगमो मे वर्णन आता है क्रि काकन्दीनिवासी ध्रेष्ठी-पुत्र 
धन्यकुमार चरम तीर्थकर महावीर के दणंनाथे समवसरण मे गये । वीत- 
रगनवाणी कै श्रवण से उनकी आत्मा मे विरक्तिके अकर फूट निकले । 
जवे लौटकर वापस धर आये तो अपने माता-पिता से विनयपूवंक कहा-- 
यज र्भने परम प्रभु महावीर की देशना सुनी है, उनके पावन दशंन प्राप्त 
किये है । उस समय धन्यकुमार के माता-पिता उन्दै जौ बात कहते है, वहं 
बडी मठत्वपूणं वात है, मननीय एव स्मरणीय बात है । वे कहते है-- 


धण्णेस्ि णं तुमं जाया) कथत्थे सि णं तुमं जाया ! 
कयपुण्णे सि णं तुमं जाया । कयलक्खणे सि णं तुम जाया ! 


,. पृ! तुम धन्यहो, तुम कृताथ हो, कृतपुण्य हो, कृतलक्षण हो 
य्हाये चार्‌ विशेपण दिये गये है । मनुष्य शरीर मे आकर सत्सगति मे 
जाना, मननपृवेक श्रवण करना, श्रुत तत्तव को जीवन मे उतारना अत्यन्त 
महृत्वपृणं है । जीवन इसी से धन्य वनता है, कृताथं ओर कृतपुण्य बनता 

। यह्‌ अवसर सुदुलंभ है । अन्य भवान्तरो मे धन्य बनने 6 का सुभवसर 
पुलभ नही है, अप्राप्यत्राय ही है । केवल मनुष्य जीवन मँ यह अवसर 
पहन है, सुलभ है । इसीलिये कहा गया है-- 

उर्वरा भूमि है मानव देह की, 


समय है करुछ फसल वोने के लिए । 
मिला जीबन धन्य होने के लिए ॥ 


५.1 
42 न्म अवरा भूमि द । आष हेमचन्द्र अभिधान चिन्तामणि 
है-““उवंरा सर्वशस्या भू.--जिसमे सभी प्रकार के धान्य" फलत 
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आदि उत्पन्न किथे जा सक्ते हो, उस सरस भरमि को उवरा कहा जाता है । 
एसी भूमिम भी फसल वोने की सार्थकता है, सुअवसर है । यदि गहराई से 
देखा जाय तो मन्य किसी गति मे, जाति मे, योनि मेँ फसल कोने का, वीज 
वपन का अचसरहैही नहीं । वे तो केवल भोग-योनिर्या है) पीठे कौ गई 
कमाई वहां भोगी जा सकती है । नई कमाई का सुअवसर वहाँ कर प्राप्त 
होता है ? मनुष्य का शरीर ही केवल कमं-योनि है । यह स्वयं हमारे ऊपर 
निर्भरह कि हम यहाँ कंसा वीज वोत हैँ । उरा भ्रमि पाकर भी यदिहम 
आम के स्थान पर एरण्ड वोते हैँ तो इसमे भ्रमि का क्या दोष है ? इसलिए 
हमे सोचना चाहिये कि यह्‌ सुदुष्पराप्य अवसर हमे प्राप्त हुमादहै, हायसेन 
निकल जाये 1 भागे कहा गया-- 

समय की गंगा उफनती जा रही, 

पूवं संचित पाप धोने फे लिए । 

मिला जीवन धन्य होने के लिए ।) 


समयकीगगातो उफन रहीरहै,तये कोष्ट रही रहै, कल्लोल 
मारती हुई आगे वढ रही है । यदि कोई अपना पूवेसंचित पाप धोना चाह 
या गोता लगाना चाहे तो लगा सकता है । 

एक विचारणीय वातदहैकिगंगाकोतो व्रह्नाहै, प्रतिक्षण आगे 
वदना है । चाहे आप गोता लगाये यान लगाये । भमृतमय जनका पान 
करेयान करे । यहुसमयतो सुर-सरितादै। यह तो सवके लिए समान 
रूप से प्रवाहित है । यदि हम धन्यवनना चाहते हेतो इस अवस्नर कापूरा- 
पूरा सदुपयोग करना चाहिये । 


गीत अगे वढता है- 
यहा ्वसर सुव॒ हपलत्तिासि का, 
क्यो चना गममीन रोने कं सिए । 
मिला जीचन धन्य होने कं तिपू ॥ 
ए हमे यह दरतपृप्य हन का 2नमर प्रात 
7 विपय दै, सानन्द क्ल विप्यदै। य 
ो है; गिटनिदटरनि, सोक करमै आर ५ 


(. 


१] १, 1 


अनन्त भवो से भटकते 
हुआ है । यह्‌ हमारे लिये हप 


९) 


६4, 


८ 
॥ 


1.1 
-4 


गमगीन होकर वयन का नरी दै 
समय गमगात हकर वदन का नद्‌। त 
वहने का नींद । हमने कहे नोगौकोदेन्या दै, ठी दन्दय स्ना 
रोना गेति ग्ट है! जव देयो उन्मारीननाीदी लान करने । तन्नु 
तसे नोग जीवन जीत नकी, उने नार मान्न नमे-नमे उना निनि क्न 
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ह । धरे-धीरे उनकी मानसिकता का असर उनके चेहरे पर भी होने लगता 
है । सुरत से ही मनहूसियत टपकने लगती है । 


एक उटकुला आता है कि एक मियाजी की रूसी सूरत देखकर 
किसी सज्जन ने पु लिया--मिया ! रोते क्यो हो ? मिया ने कहा-- नही, 
भाई साहव ! रोता तो नही, खुदाने मेरी सूरत ही एेसी बनाईकि सव 
को रोता हुमा ही प्रतीत होता है। 


कहने का तात्पयं है किं हमारी मनोभावना का प्रतिधिम्ब हमारे 
चेहरे पर पड़ने लगता है । इसलिए हम उत्साहित ओर आशान्वित होकर 
यौवन के क्षणक्षण को सांक बनाने का प्रयास करे। एक शायर ते 
बहते खूवसूुरत वात कही है-- 
वुलन्दी से भी गुजरा हं, पस्ती से भी गृजरा हू । 
मगर जिस राहु से गुजरा, बड़ी मस्ती से गुनरा हुं ॥। 


जव हमे इन राहो को पार करनाहीदहैतो इन्हें हसते-गति हुए 
मस्तीसेही पार करे। 
वहत से अवतं रहँ भअवसलिल मे, 
आत्म नौका को इबोने के लिए। 
निला जीवन धन्य होने के लिए॥ 


ऽस भवसमन्दर में वहत आवतं है, भवरजाल है जो प्रतिपल 
भत्म-नौका को इबोने के लिये आतुर है । अभिधान चिन्तामणि में कहा 
गया है-- 


“आवतं. पयसां घमः” 


पानोकेघुमाव क्रा नाम आवतं षै, जरह पानी गोलाकारं चक्कर 
दता हुजा ऊपर आयी हई वस्तु को नीचे धकेल देता है । ये आवतं वड़े 
वकि होते है । बड-वबड़े जहाज आवर्तो मे फंसकर समुद्र की अतल गहराई 
माजि दै । आचाराङ्ख सूत्र मे एक सूक्ति आती है 
जं गुण से आवद्ट, 
जे मावट्टे से गणं । 
६ जो इन्द्रियो के विष है, गण दहै, वे आवतं है । जो आवतं है, वे गण 
है।ये बहते गहरी भूमिका के गन्द है! ये इन्द्रियों के विषय वास्तव मे 
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आवतं हैँ । इनमे फँंसकर वडे-वड़े ऋषि-मनि, साधक भ्रमित हो जाते ह 
मागंच्युत हौ जाते है, पथभ्रष्ट हो जाति है । इनसे तो जो वचकर निकलता 
है, सम्भलकर निकलता है, वही निर्यामक नौकाकोपारले जा सकताहै। 


गीत का अन्तिम पद है-- 
सम्भलकर चलता है ""चस्दन"' धीर नर, 
नष्टं वनता सुस्त सोने के लिए्‌। 
भिला जीवन धन्य होने के लिए ॥ 
वस्तुतः वही धीर नरै जो पूणे सावधानी के साथ सम्भलकर पार 
हो जाता है। से संभलने के अवसर पर वह्‌ सुस्त नही वनता, निद्राधीन 
नहीं होता । क्योकि जागृति के ससय सोना प्रयत्तता का लक्षणहै। यहां 
तो एत्तिपल पूणं जागरूकता वरतना बुद्धिमानी है, कुजलता है । 
प्रसंगोपात्तरूप मे आज धन-तेरस का दिन है । घन” णव्दसे ही 
"“धन्य्‌'” वनता है यथा--धने भवो धन्यः अथवा “धने साधुं घन्यः” । “घन्यः 
शव्द का ध्वन्यात्मकः या व्यंजनासूलक अथं है--धन्य होना, कृतकृत्य होना । 
महान्‌ कवि, मनीपी आचार्यं सिद्धसेन ने कृतकृत्य होने कौद्ष्टिसेही 
कृल्याणमन्दिर स्तोत्र के ३४वेपद्य मे कहा कि प्रभु की भक्ति करने वाला 
ही वरस्तवमें धन्य है । 
याज के सत्तार को यह्‌ स्थिति स्वीकृत नहीं है । जाजकल तो जिसके 
पास धन होता है, वही धन्य माना जाता है। इसीलिए धनतेरस का 
महव धन से जुड जाता है । आम लोगौँकौ धारणा ह किं धनतेरस । के 
दिन दढ न कुछ अवर्व माना चाहिए । चाहे सोना, चदि, तवि, कसि 
कुछ भी लाया जाए, पर यह दिन खाली नही जाना चा्ियं । ग्वालियर. 
ग्रवास्त ने हमने देखा करि धन तैरस के दिन वतनो कौ दुकान पर भारी 
भीड़ सग जाती है । वदां उस दिन वतन खरीदना विते शुभ माना जाता 
है । | = ~ ती 
दीपावली अर धन-तेरम लधटमी के आतान कै पवं है सकन 
कवियों ने धन का महृच्व वतना हण कहा है-- 
तानीन्धियाण्यविकलानिस्तदेव कम्‌, 
सा बुद्धिरप्रतिहता त्रचनं तदेय । 
अर्पोष्मिणा विरहितः धुथधः स एवः 


त्वन्यः कषणेन भवतौति विचित्रमेतत्‌ ॥। ू 
- भतुदहूरि : नीतितनक, धक ४० 
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वेही सारी इच्छियाहै, केही क्रियाकलाप है, वही अप्रतिहत-- 
उवर बुद्धि है किन्तु धन की गर्मीके निनावही पुरुप - इन सबसे युक्त 
पुरुष भी तत्काल कृ ओर ही प्रतीत होने लगता है । यह्‌ बडे आश्चयं की 
बात है । कहा गया है-- 
यस्यास्ति चित्त स नरः व्ुलीनः, चः पंड्ति सः शुतवान्‌ गुणः | 
स एववक्तासच दशनीयः सदे भुणाः कांचनसाश्नयन्ति | 


संसार मे व्यविति की पुछ नही, धन की पृष्ठ ह । गुणों की महत्ता 
हीं, धन की महत्ता है । एक दोहे मेँ कहा है- 


उपया ! थांरी रात, जास्यो कोई न जामक्षी । 
होवं जिणरं हाथ, हर कोई हीड़ा करं ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास जीने भी कहा है- 


माथास्‌ माया निलं, कर-फर लांवा हष । 
तुलसीदास गरीब की, कोई न पुछं वात ॥ 


इसीलिए एषणाओं में वित्तेषणा बड़ा महत्व लिये है । साहित्य में 
भी अथेशास्त्र का वड़ा महत्वपूणं स्थान है । आज के दिन हेम भी आपको 
यही सुनायेगे कि लक्ष्मी केसे आती है ओर चिरस्थायिनी केसे हौ सकती 
है ? इस विषय पर एक पौराणिक रूपक बहुत सुन्दर एवं शिक्षाप्रद है । 


एके नगर मे शातिदास नाम का सेठ रहता था । वहु बिल्कुल भद्र- 
भोली प्रकृति का था, पर उसकी पत्नी कमलः वास्तव मँ कसला ही शी । 
कमला वड सृञ्ष्रक्च की धनी थी । उसकी कुशलता तथा समयज्ञता अनुपम 
थी शांतिदास के घर की स्थिति बहत साधारण थी । कमला की दक्षता 
कै कारण ही जैसे-तंसे निर्वाह होता था । 

एक वार कमला नै अपने पति से कहा- पतिदेव ! आप धर्ताहैः्म 
भार्या ह । भार्या का अथं होता है-“भतुः योग्या भार्या" जिसक्ता भरण- 
पोपण किया जाये, मौर भर्ता का अथं होता है--भरण-पौषण करने वाला । 
यह्‌ गृहस्थाश्रम है, यहाँ किंस वस्तु कौ आवश्यकता नही होती ? प्रतिदिन 
घी, आटा. नमक, हग, जीरा, लकड़ी आदि अनैक वस्तुं अपेक्षित रहती 
दै। भाप रसा क्रम बनाये कि जब भी घरमे आये तो कु न कुछ लेते आये । 
खत्ती हाथ घरमें नही आना चाहिये । यहं गृहस्थाश्रम का अपमान है 
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किसी कायेवग आंगन मे भ्रूमती हुई कमला की दुष्टि उस छप्पर 
पर पड़ी तो वह्‌ चकित रह्‌ गई । उसने जौ सोचा था, वह यथावत्‌ सिदध हो 
गया । कमला ने हार व्हा से उठाया ओर सम्हालकर रख लिया। 


महारानी स्नान करके वाहर निकली ओौर हारक लिएखंदी प्र 

नजर डाली । महारानी हैरान थी कि उसका हार वहाँसे गायव कैसे हो 
गया ? इतनी सी देर मे हार कौन ले गया ? वड़ा कोलाहल मचा । सभी 
कर्मचारियों की तलाशी ली गई । काफी दौड-धूपके वादभी हारका पता 
नहीं चला । रानीने राजास सारी वात कही । राजानै भी बहुत खोज 
करवाई पर कोर सुराग नहीं मिला । अन्त मे राजा ने हर मेँ डोंडी पिट- 
वाई कि महारानी का हार किसीको किसी के जरिए, कहीसेमिलाहोतो 
वह॒ राजा को सुपुदं कर दे, उसे वड़ा पुरस्कार दिया जाएगा । यदि हार 
स्वायत्त होते हृए भी किसी ने सूचना नहीं दी ओौर जव कभी उसका पता 
लगेगा तो वह्‌ भारी दण्ड का भागी होगा, उसे सस्त सजा दी जाएगी । 
घोषणा कमला के कानों मेभी पड़ी) वह्‌ तरन्त समनज्न गर्द्‌कि 

उसके पास जो हार है, वहरानीकाहीहै। वह्‌ वड़ी निर्भीक ओौर साहसी 
महिला थी । उसने वाहुर आकर राजषुरुपों को सूचना दी कि हार मेरे 
पास से उपलब्ध हो सकता है परमेन दहारलेने गईथी, न देने जाऊंगी । 
यदि महाराजको हार चाहिए तो वे स्वयं मेरे घरषधारे ओर हार स्वी- 
कार करे । राजपुरुषो ने कमला की कही हर्द वातज्योकीत्यो राजा को 

सूना दी । राजा ने कहा--इसमें क्या हजं है ? हम अवश्य उसके घर्‌ 

जायेगे । राजाके मनम भी कुतूहल उत्पन्न हुजापियदि हार चारी 

भाया हुजा होता तो वह सदृग्रृहिणी कभी सल्ल घर अनिका अआमन्तण नदा 

देती । इसमे कोई न कोई रहस्य अवथ्यहै, मुस स्वयं वहा याकर्‌ पना 


लगाना चाहिषए 


महारानी एवं समस्त दनवारियो महति राजा रेट 
घर पर आया । कमला सेठानी ने वटी दक्षता शान म दार नजन 
राजा के सामने प्रस्तत त्त्यि । राजान पृष्ा-व्रदी! य दान्‌ गर्न 


18142 


पाम कराम आया 7? कमनानं च्टा-- मानय } ~न 
क्यालेनादै? आप जपनादहार चतम परीलिण 1 
णका 14 नृगा ¦ नृय 
यामा ने कानी, # वन्नरिषति -तना तदक । 


[५ त । £ 
कमना ते जपने धर की पद्धति, प्रतिदिन पृष्व र 
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उपक्रम वततलाया तथा उसी क्रम मे पति हारा मृत सपं को लाने, सपं 
कै कलेवर को छप्पर पर डालने तथा चील द्वारा हार छोड कर सांप 
उठाने की घटनाये व्यौरेबार सुनायी । राजा, रानी ओर राजपुरुष 
-सभी कमला की सूज्ञ-बर्ञ से बहुत प्रभावित हुए । राजा ने कहा-तुम 
वास्तव मे कुणल गृहिणी हो, यैने एेसी दूरदर्शी महिला पहले कभी नही 
देवी, जो इस प्रकार आगे की, भविष्य की बात सोचती हो । अँ तुम्हे एक 
वरदान देना चाहता ह, जो चाहो, माग लो । कमला ते कहा-आपकी 
छेपा चाहिए । दाल-रोटी मिलती है । उसमे हम दम्पत्ति परम प्रसन्न है 
ओौर कुछ नही चाहिए । राजा ते कहा-एेसा नही हो सकता । यै स्वय 
हार पर आयातो कुछ देकर दही जाऊंगा राजा के बहुत आग्रह करने 
पर कमला ने कहा--यदि आप कुछ देना ही चाहते है तो मञ्चे यह वरदान 
देकिञने वाली दीपावली की मध्य निशाम सिफं मेरे ही घर दीपक 
जले, शहरमें ओर किसी के घर आधी रातको दीपक की ज्योति नही 
होनी चाहिए । 


राजा कमला को बात सुनकर हैरान रह गया । भला राजा से वर- 
दन मांगना था तो बहुत सारी चीजे मागी जा सकती थी पर इसने बडी 
अजीव मांग रखी । राजा ने उसको वचन दे दिया कि आने वाली दीपावली 


परणसाही होगा । 


यथासमय दीवाली का पावन पवें आ गया । राजा तै अपने वचन 
के प्रतिपालन हेतु पूरे शहर मे घोषणा करवा दी कि कोई भी नागरिक आज 
मध्यरात्रि मे अपते घर में दीपक जलता न रखे । यदि किंसीनेभूलसे भी 
इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे छह मास का कठोर कारावास भुग- 
तना होगा । लोगों ने राजाज्ञा के अनुसार रातके ग्यारह बजेसे पूवं ही 
दीवाली पूजन का कायं निपटा लिया । ग्यारह वजे के बाद समी धरो के 
दीपक मगल हो गए । राजमहल मे भी घोर अन्धकार व्याप्त हो गया । 


कहा जाता है-अर्धरात्रि मे लक्ष्मीजी आयी ओौर नगरमे प्रका 
कौ खोज मे घूमने लगी । परन्तु जर्हां जाये, वही अन्धकार, आखिर वह 
ज्योति को खोजती-खोजती शान्तिदास के घर पहुंची । सेठके घर काट्टार 
वन्द था ? पर भीतर जल रहे दीपक की रोशनी च्रं मेँ से वाहुर आरही 
थी । लक्ष्मी ने द्वार पर दस्तक दी ओर कहा-द्रार खोलो ! कमला सजग 
चेठी थी । आवाज सुनते ही पुछठा-आप कौन है ? उत्तर मिला लक्ष्मी 


२५० | सत्य से जुड जाता षो जोगी 


है ! कमला नै कटा--अप कहीं अगे पधारिये, हमे आपकी आवद्यकता 
नहीं । लक्ष्मी को यह उत्तर बहुत बुरा लगा, वह आगे वड गयी । प्रकारकी 
खोज मँ घूमते हुए निराश होकर वह॒ दवारा सेठ शान्तिदास कै घर आई। 
कमला ने फिर वही उत्तर दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है । लक्ष्मी 
का एसा अपमान पहले कहीं नहीं हुजा था । वह दपं के साथ भागे वह 
गई। नगर की गली-गली को छान डाला, पर कहीं लक्ष्मी को प्रकाश के 
दशंन नहीं हुए । वह तीसरी वार फिर शांतिदासके धर प्रर आई ओर 
कहा--वहिन ! क्यो अभिमान करती हो ? द्वार खोलो, मँ तुम्हारे घर ही 
आना चाहती हू । आखिर कमला ते दरवाजा खोल दिया । साक्षात्‌ रक्ता- 
म्वरा लक्ष्मी को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर हाथ जोड़कर विनयपूरवेक 
कहा--माता ! आप सानन्द मेरे घरमे पदापंण करे पर मेरी तीन शर्तं 


आपको माननी होगी-- 


तीम शतं हृमारो गर मानती हो तौ मामो तुम । 
कष्टा लक्ष्मीम कपा हरन, क्रतु मृक्षे घुनामो तुम ॥ 
शतं पहली है माने कफे वादे फिर जा नरह सकती । 
दूसरी में न भादयोको, लिए धन के लड़ामो तुम ।। 
ल हो मपमान ब्ाह्यौ का, तीरे मे हमारे घर। 
वस इन्हीं तीन घीजों को मान, निज पग जमरामो तुम ॥ 


थे तीन शते सुनकर लक्ष्मी स्तव्ध रह गर्द । वह सोनमंपड्गरटनि 
ये तीनों ही वाते मुखत निभनी असम्भवन-सी है । पहली वात, भ॑ तो 
स्वभाव से चंचल हृ. लम्बे समय तक एक ही स्वान पर टिनः नही सकती । 
दूसरे, जरहाः मेरा बाल्य हो, वहां भाई-भाई ने लगद़ा षट्‌ ही जाता टै जीर 
तीसरी णतं तो ओौरभी कलिनि है । मेरे मदमे नूर व्यक्ति सरस्यनाो का 
सम्मान कर नहीं सकता । परन्तु सवते वड़ी समन्याहै करि पर नगर र 
घोर अन्धकार है, जाने के लिप्‌ कहीं स्वानङ्ती नदी 1 जाऊ ता कटा 
जाऊ ? 

कुछ सोचकर लध्मी ने कटा--प वृ्टारी नीनां प्ते न्वता मग्नो 
हृ, पर मेरी मी तीन घरे तुम्हें स्वीकार कन्न लसी 1 केप्लाने क 


आप भी अपनी णतं मुना दीजिे। 


पिला जीवन घन्य होने कै लिए | २५९१ 


शते स्वीकृत ह तुम्हारी, अब बात भी हमारी, 

साफ धुन लेना ॥ 
जव तक कोहं न वेलेगा जुभा, व्यसनों का मगुमा । 
तुम्हारे धर लक्ष्मी रहेगी, न विपदा सहेगी 
नारी परार है जव तक माता, है शृचितर नाता। 
स्वदारा-सन्तोष जो रहेगा, दारिद्रय को दहेगा ॥ 
जब तकन होगा दारू का पीना, लक्ष्मी कराधीना । 
शर्तेये तीन सुहायी, नारी के मनं मायी । 

साफ सुन लेना ॥। 


पहली शतं है-तुम्हारे घर मे जब तक कोई जुभआ खेलने वाला पैदा 
नही होगा, तव तक यै रगौ क्योकि जुज सारे व्यसनो का अगजा है, सवका 
गुिया है । दूसरी शतं है-जव तक तुम्हारे घर मं परार्दस्त्री माके 
समान पूजी जाएगी, घर के सदस्य सदाचारी रहैगे तव तक मेरा निवास 
तुम्हारे घर होगा । तीसरी वात है--कि जब तक घर म मदिसयाका प्रवेश 
नही होगा, घर में पियक्कड पैदा नही होगे तब तक मेरा तुम्हारे यहा 
वास रहेगा । इन तीनो बातों मँ से यदि एक भी वात खण्डित हुई तोमेरा 
रहना असम्भव होगा | 

विवेकशील कमला ते कहा--भपकी तीनों शतं सही ओौर उचित 
है। एसे दुव्यंसनयुक्त घर मे अप कैसे रह सकती है ? उसने तीनों 
शते स्वीकार कर लीं । घर मँ लक्ष्मी का प्रवेश हो गया । धर भातन्द से 
खिल उठा । धन, वैभव, सम्पत्ति उत्तरोत्तर बढती गई । 


सारांश यह है कि लोग लक्ष्मी को बहुत चाहते है, उसे पाने के लिए 
त्याग नही होगा 


जी-जान से प्रयत्न करते है पर जब तक दुगं णौ का परिः 9 ॥ 
या लक्ष्म के आने पर जो व्यसनासक्त हौ जा्थेगे, दुव्यंसनो में पड़ जायेगेः 
बहा लक्ष्मी लम्बे समय तक ठहर नही सक्तो । 


एक छोटा-सा रूपक ओर है 1 एक बार स्वं के राजा इन्द्र कटी जा 
रहेथे । मार्गमे लक्ष्मीसेभेटहो गई । इन्द्रते कहा--लक्ष्मी ! तुम तो 
“भटकोड” हो, सदा भटकती रहती हो, कहीं एक स्थान पर टिककर नदी 
रहती । इन्द्र की इस व्यंग्योकिति के उत्तर मे लक्ष्मी ने एक प्च कहा-- 


गुरवो यत्र पुज्यतन्ते, यत्र वाणी सुसंस्कृता 1 
सदन्तकलहो यत, तत्र शक्र ] वसाम्यहम्‌ ॥ 


२५२ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


णक्र † जिस घर में माता-पिता तथा गुरुजनं का सम्मान है, आदर 
दै, हदय से उनकी इज्जत की जाती है, जिस घरमे वाणी सुसंस्कृत ह, 
वोत्तने मे अपशब्दो का प्रमोग नही होता, वहां नै दिकती ह । 


वहत से लोगों की आदत होती है कि वात-वत्ति मे बाल-वच्चों के 
लिए तथा प्रिय मिघौं के लिए वहृत नीचे जब का प्रयोग कर लेते है। 
माताये अपनी प्रिय पृत्रियो को व्रहुत मन्दी गालियों से वरतियाती ह । लक्ष्मी 
जी कहती है कि जहां अपणन्दों का व्यवहार हो, वहां मेरा टिकना अस- 
म्भव है । वे णव्द ही अपने प्रयोक्तायों कोश्रीहीन वना देते हं) तीसरे, 
जहां छोरी-खोटी वातो के लिए ज्ञगडा होता है, वात वो वतंगड़ वन जाता 
है, परस्पर संघषं चलता है, वहां मेँ नहीं रह सकती 1 


जहां परस्पर प्रेम है, सद्व्यवहार रै, एकता रहै, सौहार्दं है" वहां 
निःसन्देह ल्पी का निवास होता है । उपयुक्त तीन वाते जहां विपरीत 
दिणा मे चलती है, जहां गुरजनों का अपमान होता है, असस्कृत- संस्कार 
वजित, असभ्य वाणी का प्रयोग होता है तथा वात-वात में महाभारत 
होता है, वहं लक्ष्मी का वास नहीं होता । 

सभी श्रोतरूजन इस वात को समक्षे । आज धनतेरस के दिनि दन 
वातो पर ध्यान दे । दुग णो को छोड, सदुगुणौं को अपनाये, स्वयं ल्मी 


-चरण चूमती हुई आपकर पास आयेगी । 
[] 


(~ 


महा ! आज दिवाली आयी) 
करिये आभ्यन्तर की सफाई, धरो धर्म॑भाव सुखदाई 1 घ्रुव॥ 


महावीर ने इसी रात मे अजर-अमर पद पाया धा। 
गौतम इनद्रभूति ने, केवल मोहं त्याग अपनाया था॥ 
मिल सुर-नरने किया महोत्सव,ज्यौति क्चिगामिग लगी वह। 
महिमा वढी धमं की, श्राति भव्यजनों की भगी वहू ।\ 
तभी. से दीप प्रथा चल आयी 1111 
रावण मार, सिया कौ लेकर राम अयोध्या जव भये । 
वडा महेत्सव हुजा देश भे, प्रति गृहं दीपक णोभाये ॥ 
लोल क्प रावण ते शान्ति रूप सीता का हरण किया । 
उसको सारे विना दिवाली पूजन का क्या अर्थं हुसा }} 
धसे संतोष बनो शिव राही ।२॥॥ 
कुछ कहते है नरकसुर नामक्‌ भूतानन राजा था । 
घव जुट्म करता था, तिदय अन्यायी अधिराजा था॥ 
उसे कृष्ण महाराजा ने, भामा के हाथ मराया था। 


नरकं चरउदंश्ी पहली मावस क्रे, जय दिवस मनाथा था । 
व्लैकं नरकासुर मारो भाद ॥३॥ 


वलि राजा के कारागृह मे देव कष्ट नै आए थे, 
धर वामनः का क्प विष्णु तै बन्धन-ुतत करायेथे।। 
तवसे चली दिवाली से पौराणिक जन गाते है। 
क्रोध रूप दानव शम आदिक देवो को दहलाति =, 
मुक्त कर बनो सत्य अनुयायी ।1 1 
पर दुःख-भजकं विक्रम नृप ते सेयतका उद्धार किया। 
सुबका कर्जा स्वय चुकाकर नव॒ खाता तैयार किया 1 
तव चली वही की पूजा पर सच्चा से होगी) 
तेक नीति के बल “"चन्दन'' जनता मं रंगरलियां होगी ॥ 
धर्मं ही दोगा एक सहायी 1\५॥ 


भ 


(तजं--तेरे काल शीश पर कड्के) 


१८६. 
प्रहा ! राज दिवाली मयी 


निधू मवतिरपवजित-तंलपुरः 

कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि । 

गम्यो न जातु मरतां चलिताचलानां, 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाय ! जगत्प्रकाशः ।। १६॥ 


माचायं मानतुग आदिनाथ स्तो (भक्तामर) मे छऋपभप्रभु की गुण- 
स्तवना लिखते है-प्रभो ! अप अमर दीपदहै। एकभिननन ही प्रकार कै 
दीपक हु 1 अन्य दीपकोंमें वाती के साथ ध्रुभा निकलता है, पर आपतो 
एसे दीपक ईह, जिसकी वाती निद्रुमहै, जिस्कीलौ के साध धूञां नही 
निकलता । अन्य दीपके तेल के सहारे जतते ह, विनातेन के याती नरी 
जल सकती, पर आप “अपवजिततंलपुरः” दीपक दषते दीपक है, जिसमे 
तेल की आवद्यकता नहीं होती । अन्य दीपक ससीम कषेत्रम प्रकाम फलनाति 
है, पर्‌ आप “कृत्स्नं जगत्त्रयमिद प्रकटीकरोपि' “तीना नोक को ष्रद्न- 
शित करते है, उद्योत्तमय व्रनातेरह। दत्रे दीणकल्वाके सतिम टिके नटी 
पति, बु जति हैः पर प्रभौ ! आप श्यम्योन उलू मग्नां नसिनानना- 
एमे दीपकः जोपर्वेत्नोको त्सर दने वानि संसावानो, मला 

चातोमे भी प्रकम्पिन नरी लेते, तृषठानी दवारे पी टम व्न्म वरना 


दीपकः को च्या नलम सतन्री। दसंटिण उ्यानू-प्र | 


प्क अदनून दीषरनरहै। 


अहा 1 भाज दीवाली मायी | २५५ 


दीपक संसार के लिए वहुत उपयोगी वस्तु है, वांछनीय है । भीषण, 
सघन अन्धकार को ध्वस्त कर डालते के तए एक दीपके बहुत होता है । 
दसी हृष्टि से छोटा-सा दीपक वडा मांगलिक माना गया है । उसे पुजाकी 
सामग्री मे सम्मानयू्णं स्थान प्राप्त है वतंमानयुग मे प्रकाश के अनेक 
साधनों के आविष्कृत हो जाने पर भी दीपक तो दीपकं ही है। उसकी 
गरिमा अभी भी पूवंवत्‌ सुप्रतिष्ठ दहै) 


मान दीपावली है । यह्‌ दीपों का त्यौहार है । घरोमे, दूकानों में 
दीपक जलाकर लोग इसे मनति है । 


अहा [ मज दीवाली आई । करिए आभ्यन्तर की सफाई । 
धरो ध्ममाव सुखदाई ।॥ अ. ॥ 


दीपावली ज्योति का पव है, साथ ही सफाई का, स्वच्छता का पवं 
भीहै। जिन चीजो की वारह महीनों मे सफाई नही होती, दीपावली के 
अवसर पर उनकी भी सफाई होती है, सार-सम्हाल होती है 1 यथासंभव 
रो की लिपाई-पुताई, रग-रोगन आदि भी होता है । 

इस पवं के साथ लक्ष्मी का सम्बन्ध भी जोडा गया है। यह्‌ एक 
शोध का विषय है कि दीपावली के साथ श्रीदेवी का सम्बन्ध कव से जुडा 
किन्तु यदि हम गहराई से सोचे तौ वात स्पष्ट है, जहां ज्योति होगी, 
प्रकाण होगा, स्वच्छता का वातावरण होगा, वर्ह श्रीदेवी का पदा्प॑ण होगा 
ही । केवल वाह्य प्रकाश नही, आन्तरिक प्रकाश भी आवश्यक है। मत्र 
वाहुर की स्वच्छता ही पर्याप्त नही, अन्तरंग-साधना कोभी हम उजागर 
करे । अगर टता हआ तो हमारे भीतर ही लक्ष्मी, श्री, शोभा ये सभी 
स्वत. उत्पन्न हो जायेगी । 


दीपावली पं के साथ अनेक इतिहास जुड़े है - 
महावीर ने इसी रात मे भजर-अमर १९ पाया ा। 
योतम इन््रभूति ने केवल मोह त्याग सपना भा) 
निल सुरनर ने किया महोत्सवः ज्योति क्षिगासिग लगी वहा । 
महिमा वदी धमं को, घान्ति भव्य जनों की भगी वहा ॥ 
तमी से दीष प्रथा चल आई 


€ प्र 
जेन इतिहास में दीपावली पवं भगवान महावीर एव उनके प्रथम 


शिष्य गणधर गौतम से सम्बद्ध दै । 
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इसी अमावस्या कौ रात को प्रभु महावीर का महामिर्वाण हा घा 
तथा इसी रात्रि में इन्द्रभूति गौतम को केवलनान की प्राप्ति हुई थी । इन 
दोनों महोत्सवो मे सम्मिलित होने के लिये देवी-देवता भरुतल पर आये, घोर 
तमोमयी अमावस्या दिव्य ज्योति से जगमगा उटी। 

चरम तीर्थकर प्रभु महावीर का अन्तिम चातुर्मास पावापुरी में हुआ 
था । राजा हस्तिपाल ने अत्यन्त अनुनय-विनय कर प्रभु को पावतत्रवास 
हेतु अपनी रथणाला मे ठहराया था । नवमतिल अर नवलिच्छवि गणतन्तर 
के अधिनायकों तथा काशी-कौणल आदि अठारह देणो के राजाभों ने चतु- 
दशी ओर अमावस्या की आराधना के लिए पौपध व्रत स्वीकार किया था। 
इस अवसर पर भगवान ने जिज्ञासु देवशर्मा नामक हिज को प्रतिधोध देने 
फे लिये इन्रभूति गौतम को भेज दिया । इस कारण भगवानु के परिनिर्वाण 
के समय इन्द्रभूति गौतम उनके पास उपस्थित नहीं रह्‌ सके । 

जव सोलह प्रहर कौ अखण्ड देशना देकर प्रभु दीपककीलौ ज्यो 
सिद्ध-बुदध-मुक्त वने, उस समय मध्यरातरि का समय था! निर्वाण-महोत्सव 
मनाने के लिए सहन्न देव वहां भ रहै थे । उनकी हलचल से गौतम को पता 
चला कि वीर प्रभुका महानिर्वाणहौ गयाहै तो उनके मनको वड़ी ठेस लगी, 
अन्त्वंदना अस्य हो उटो--"अहो ! प्रभुने एसा क्यो किया? मै उनका 
प्रथम शिष्य, निरन्तर छाया कीं तरह उनके साथ रहा, पर अन्तिम सवसार 
पर मूचे प्रभुने दुर भेज दिया "गौतम उतने व्यधित हुए करि उनकी 
आंखों से अश्रुधारा वह्‌ चली । वै वच्चे की तरह्‌ फफक-फष्पक कर रोने 
लगे ओर उपालम्भ की भापा में कहने लगे--शध्रभो! म पास उपरिधत 
दोता तो व्या जापको भला रोक लेता अथवा स्रा जनिका आग्रह्‌ करना 
या मोक्ष में आपके स्यान की कमी करता ? मुस दुर्‌ क्वो रपा? ना; . 


अवर करितके पासन जाङगा ? अपनी णेकाओक्ा समाधान ग {^ # 


लगा? मृद्धं गौतम-गौतम ककर कौन पुकारेगा 2?" श ~ २५ ' 
वृ मसमय त्क तो मौनम टस प्रत्र आनं विलाप करत 
रदे, पर फिर फौरन सम्भल चष । कृ ही क्षणौ मेँ गौम 
आत्मस्व है गवये! सौर मौनने सगो-ख्टौ ! य ना वानराय भै 
उनबे हृदय भें स्व-पर का भेद काँ { उनके लि कौन तिय प्रिय रुङ् 
कौन जद्निय ? उनकी तो प्रामिमावके प्रति ममदणटियी १ उम भागा ब 


स गयैनम दनम गदर उतरे तिः मोनीय कमं छा यन्न द्र ममः 
प्रवाह म गण््तम दन पदर =^ कि मोननीय कम कृ यन्यन दूत ममः) 
य. दर्मनाचर्सीय उखा मन्दम 

र “ह 


> ~ नापर क ~ 
मोहनीय का जवन्ण्रदव्वे ली भानावराय. दन्‌ ४ 
ने म! दददे गद्‌ 4 ममतम", 


भे [र क शर्य ॥ , कर द्रः ~ - 
नोनही कर्म क लटक मं पृथक दान 
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केवलज्ञान, केवलदशंन की प्राप्ति हो गई । अमावस्या की रात्रि मे ही 
प्रभु का महानिर्वाण हो गया ओौर उसी रात्रिम गौतम को केवलज्ञान कौ 
प्राप्ति हो गई । 


इसीलिए दीपावली का दिन जैनो मै बहुत उमंग ओर उत्ाह के 
साय मनाया जाता है तथा लोग रात के बारह बजे तक यानी मध्य रात्रि 
तके “णमोत्थुण समणस्स भगवओ महावीरस्स सिद्धस्स बुद्धस्स'' तथा आधी 
रात के पश्चातु सुवह्‌ तक “णमोत्थुण भगवो गोयमस्स ॒सिद्धस्स बुद्धस्स 
भवेवीण महाणसस्स'” का जप करते है । गौतम स्वामी के लिए पयुक्त 
बिशेपण “अक्खीण-महाणक्षस्स ~ अक्षीण-महानस'” एक विशेष तात्पयेयुक्त 
है । गौतम लब्धि भण्डार ये । गौतम का अंगरूठा जहाँ टिके जाता था, वह्‌ 
भण्डार अक्षीण--अखण्डहो जाताथा। इस आशय का एक गोहा भी जैन 
पमाज मे वहुत प्रचलित है- 


अगूठे अमृत वसे, लब्धि तणा भण्डार । 
भो गुरु गौतम सुमरिए, वांछित फल दातार ॥ 


“गौतम'' नाम के तोन अक्षर भौ अपने अपमें भनुढेहै। एक कवि 
नेका है-- 


कामधेनु गौ शब्द थी, तते सुरतर्‌ वृक्ष । 
ममे भणी चिन्ताणी, गौतम नाम प्रत्यक्ष ॥ 


अर्थात गौतम का “गौः” कामधेनु का वाचक दहै, “त का तात्पयं 
तर अर्थात्‌ मुरतरु-कल्पवृक्ष है, “म” मणि-- चिन्तामणि का सूचक है। 
कहने का आणय यहु है करि गणधर गौतम का नाम कामधेनु, कल्पवृक्ष 
तथा चिन्तामणि की तरह वाछित फन प्रदान करता है । 


दीपावली ेसा पावन दिन माना जाता है कि अमावस्या जसी तिथि 
तथा कोई भी वार, नक्षत्र हो, उते शुभ ही माना जाता है । महापुरुषो के 
योगसे एेसा दिन भी सिद्धिदायक सिद्ध होता है । मन्त्र, तन्व, यन्त्र आदि 
की साधना भी दीपावली के दिन विशेषरूपसे कीजाती है । बहत से लोग 
इसे केवल दीपो तक, पटाखो तक अथवा जुए्‌ आदि तक सौमित कर लेते 
है, जो सर्व॑या अनुचित है । आज के दिन विशेषस्य से जय करना चादिए, 
तेप करना चाहिए आर अखण्ड ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए । 


२५८ | सत्य से जुड़ जता वो जोगी 


रावण मारसिया को लेकर रान अयोध्या जव अपे। 
वड़ा महोत्सव हुआ देश से, पति गृह दीपन्त शोभाये \1 
लोभ रूप रावण ने शांति रूप सीताका हरण किया) 
उसक्तो मारे विना दौनाली पुजन का क्या अथं हमा ? 

धरो सन्तोष बनो शिव राही ॥ 


दीपावली से सम्बद्ध इतिवृत्तं की ्ुंखला मे एक धारणा यह भी 
है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वनवास के चौदह वर्षं पूणं कर्‌, 
महासती सीता का अपहरण करने वाले रावण का वध कर्‌, लंका पर 
विजय प्राप्त केर जब वापस अयोध्या लौटे तो देशवासियों ने विशाल उत्सव 
मनाकर अपना हूर्षत्लास व्यक्त किया । चही उत्सव आज दीपावली के 
रूपमे हमारे देण मे प्रचलित है । राक्षसराज रावण के उपद्रवो से जनता 
बहुत पीडित एवं संत्रस्त थी { राम ने जब रावणका वध कियातो लोगों 
ने अद्भुत शान्ति अनुभव कौ तथा दीप जलाकर शान्ति-प्रदाता का अभि- 
नन्दन किया । तभी से दीपोत्सव की परम्परा प्रचलित हुई । 


आज भी लोभ रूपी रावण शान्ति रूपी सीता का अपहरण करने में 
तत्पर है, लोगों के मस्तिष्क तनावग्रस्त है, कुण्ठाग्रस्त है ! यदि वास्तविक 
दीपावली मनाना चाहते हैँ तो हमे उस लोभ ख्पी रावण को मारकर शांति 
रूपी सीता की सुरक्ना करती चाहिए ! 


पुराणों मे एक अन्य घटना भी वणित है-- 


कुछ कहते है नरकासुर नामक भूतानन रजा या। 
खल जत्म करता था निदंय अन्यायी अधिराजा घा॥ 
उसे कृष्ण महाराजा मे भामा कं हाथ सराया या। 


नरकचउदशी पहली मादस को जय दिवत्त सनाया या ॥ 
ललक नरक्तासुर भारो भाई ॥ 


कहते दै, भूतानन (वतमान भ्रुटान) का राजा नरकासुर्‌ बहुत ही 
अत्याचारी एव व्यभिचारी था । उससे संबरस्त प्रजाजनों ने श्रीकृष्ण कौ 
शरण ग्रहण की । शरणागतो की रक्षाथं संग्राम करके श्रीकृष्ण ने सत्यभामा 
के हाथसे नरकासुर का वध करवाया । इसलिए दीवाली से पहली चतु- 
दंशी को “नरक चतुर्दशी” कहा जाता है । चतुदेशी कौ नरकाशरुर न वध 
हने की खुशी में लोगौँ ते अमावस्या कौ वहत वड़ा परं मनाया, जो आज 
दीपोत्सव या ज्योतिपवंकेरूप में प्रचलित) 
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बलि राजाके कारागृह मे देव कष्ट मे आएये। 
घर वामनकारूप विष्णु ने बन्धन सक्त कराएये॥ 
तव से चली दिवाली रेमे पौराणिक जन गातिहै) 
ऋध रूप दानव शम आदिक देवो को दहलति है ।! 

मुक्त कर बनो सत्य अनुयायी ॥ 


पौराणिक कयानुसार दानवेन्द्र वलि कौ तपस्या से देवताओं के 
भसन डोलने लगे । तव देषो ते विष्णू कौ उपासना कर उनसे देत्यराज 
को परास्तकरतेकी प्रार्थना की! देवताओं का सकट दूर करने के लिए 
विष्णु. भगवान ने वामन का रूप धारणकर दानवेन्द्र बलि से तीन पैर भूमि 
की याचना की) तीन पैरो से तीनो लोक नापकर जव विष्णु ने चौथा पैर 
रखने की जगह मामी तो दैत्यराज ने अपना मस्तक आगे कर दिया तथा 
विष्ण्‌ ने मस्तक पर पाव रखकर उसे पाताल लोक मे पचा दिमा 1 _ तब 
देवताओं ते दीप जलाकर अत्यन्त हषं व्यक्त किया । जो परम्परा से दीपा- 
वलीके रूपमे प्रचलित दहै। 


इस प्रकार यह्‌ ज्योतिपवं अनेक इतिहासौ से जुडा है । यहं उत्सव 
विशेष हष-उल्लास का द्योतक तथा अभिनव स्पफुरणा का प्रतीक है । उपनिषद्‌ 
का सूक्त है--“'तमसो मा ज्योतिर्गनय' अर्थातुं मृज्ञे भन्धकार से ज्योति की 
भोर ले चलो | प्रकाण की मांग, ज्योति की अवतारणा मानव कौ मूलभूत 
स्पृहाहै। 

यर्हा एक बात ओर विचारणीय है कि दीपावली कै साथ वहीखातों 
के पूजन की परम्परा कंसे जुडी ? कही-कही तौ इसी दिन नये वषं का 
शुभारम्भ माना जाता है । जहां नये साल का प्रारम्भ तही सानते, वहाँ 
भी वहीखातो की पूजा तो निर्चित रूप से होती दहीहै। इसके लिए कहा 
जाताहैकि- 


परदुःखभजक विक्रम नुप ने रयत का उद्धार फिया । 
सवका कर्जा स्वधं चुकोकर नवलता तैयार किया 
तव से चली बही की पूजा पर सच्चाई से होगी । 
नेक नीति के बल चन्दन" जनता नें रंगरलियां होगी ॥ 

धमं ही होगा एक सहायौ ॥ 


राजा विक्रमादित्य ते देश को ऋणमुक्त क्रिया था) विक्रमादित्व 
असाधारण नरपति हुआ है । उसके पौरुष की अनेक गौरव-गाधःप प्रननित 
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है । बह जितन। न्यायी था उतना ही साहसी भी था। वीर विक्तमादिव्य 
के पराक्रम एनं न्यायवादिताके दो उदाहरण बहुत प्रसिदढ है- 


वीर विक्रमादित्य की रानधानीरमेँदो सेठ रहते थे। दोनों मेँ पर 
स्पर प्रगाढ मेत्रीथी तथा एक दुसरे को अपना अभिन्न अंग मानते थे। 
एक्‌ वार वार्तालाप के प्रसंगमें प्रब्न उठाकि हमारी मैत्री चिरस्थायी कैसे 
रह्‌ सकती है ? कोई एसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी सन्तानो के 
बीच यह्‌ सौहादं तथा प्रेम की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे । 


उस समय दोनों की पत्निया गभेवती थीं । दोनों ने आपस मे वायदा 
किया कि यदि एकके पत्र हमा भौर एकके पुत्री हुईतो दोनों कायथा- 
समय परस्पर विवाह करेगे" जिससे हमारी पारिवारिक स्नेह-श्युखला इसी 
भाति चलती रहेगी । दोनों मित्रो ने इस वायदे को सुहृद बनाने के हेतू 
यथाविधि लिखा-पदी कर ली । उस्म सारा विवरण लिखा तया नगर के 
पाच प्रमुख व्यक्तियों की साख भी उलवा दीं। यों जन्मसे पूवंही वच्चो 
की एक प्रकार सरे सगाई तय कर दी गई । विधिवश हृभाभी एेसाहीकि 
एक के यर्हाँ पुत्र भौर दूसरे के यहां पुत्रीकाजन्म हृभा। दोनोंकेहूषैका 
पार नहीं रहा । उनकी मनोकामना पूणं हो यई! 


विधि का चक्र बड़ा विचित्र है । मनुष्य नानाप्रकार की भश 
सजोता है, पर अहष्टके चक्रमे कृव क्या घटित होना है, उसकी एक 
अस्पज्न को कल्पना ही कहां हौ सकती है ? जब पृत्र दो-तीन साल का 
हुभा" उसी समय पिता अचानक चल वसे । मापर दुःख का पहाड ईट 
पडा । सब कुछ पति पर ही निर्भर था । उसका देहावसान होतिदही सारी 
स्थित्ति डगसगा गई । व्यापार चौपट हो गया! परिणामस्वरूपं आर्थिक 
स्थिति वहुत नाजुक हौ गई । दुसरी ओर दिवंगत सेठ का परम मित्रे तथा 
कन्या का पिता व्यावसायिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करता यया तथा 
उसकी गणना नगर के कोटिपतियों मे होमे लगी । पुत्र व पुरी दोनों अपने 
अपने स्थान पर, भ.ग्यानुसार बड़े होते जा रहे थे। 


धीरे-धीरे दोनो विवाह योग्य हौ गए । कोटूयाधीश सेठ भलीभाति 
जानता याकि कन्या की सगाई पहलेसे तयद, पर मित्र कौ मृत्यु के 
पड्चात्‌ घटित स्थि तियो को देखते हए उसकी वुद्धि मेँ फक आ = 
उसके सन मे यह्‌ अभिमान याकि कर्हाम धनकुबेर भौर कहां वह्‌ दरिद्र 
उस लड़के के साथ मेरी पुत्री का चिवाह्‌ सर्वंथा अनुचित, असंगत भौर 
अनुपयुक्त है । उसने अन्य स्थान पर सम्बन्ध करने का निद्चवय कर लिया, 


[मभि 
१ नि 
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पर फिर भी उसके मनमेभयधाकि समय पर कोड्‌ अड्चनपैदान हो 
जाए वयोकिः सारा गहर उस वातसे परिचितथाफ्रि दोनों का सम्बन्ध 
पूवं निदिचत है । उस सकट से वचने के लिए धनाद्‌ सेठ ने वीर विक्रमा 
द्त्यिके साप अपनी पुत्री को सगाईकर दी। उसने सोच लियाथा कि 
राजा के साप वैवाहिके सम्बन्ध जुडने के वाद कोई मुह नही खोल सकेगा 
सौर मेरौ पुत्री राजरानी वन जाएगी । 


सगाई हई, विवाह का मुहूतं निकाला गया । देखते ही देखते 
विवाह का दिन जा गया । पूरे णहरमे मंगल गीत गाए जाने लगे, शहर 
को जाया गया, तोरण हार वनाए गए । यों सारा गहर आनन्द-उत्सव- 
निमग्न था, पर उस्र गरीव पुत्र कौीमांघरमें वटी आसू वहा रही थी। 
पत्र अचानक घर आया, माको गोकाकुल देखकर हैरान रह गया । उसने 
मासे पछा-कि आज महाराजा का विवाहुदहोस्हा है, सारे शहर में 
धूमधाम मची है, राजा की आरती उतारी जा रही है वाजे वज रहै है, गीत 
गयेजारहैहंपरतुमरोक्योंरहीहो मां ? उदास तथा चिन्नक्योहो? 
वतामो न ? यह्‌ सुनकर मा ओौर अधिक व्यग्र हौ उटी। उसने रोते हए 
कहा-वेटा ! यहीतोदुःखकाकारणहै। 


वेटे ने कहा--मा ! इसमे दुखकी क्यावातहै? मँ समञ्ञानही। 
मानेकहा--वेटा ! राजा जिस कन्या को व्याहनेजारहाहै, वहतेरी 
मागहै। तुम दोनों के जन्म से पहले ही तुम्हारा सम्बन्ध निर्चित हो चका 
था । गाज तेरे पिता के जीवित न होनेके कारण ओर हमारी निधेनताके 
कारण यह्‌ राजाके घर विवाहितहो स्हीहै। 


वेटे न पूषछठा- मा! इस वात का क्या प्रमाणदै 1 


माते कहा-वैटा! इसका परिपृष्ट प्रमाण क , न 
पर हमारी सुने कौन ? राजाके कान में यह वात पचे कंसे म २ 
है' दरिद्रह, हमारा साथकौनदेमा? पूत्रने व ८ 
चाहता हु ।र्मा ने यत्नसे सम्हालकर रखा वह्‌ काज 4 ५ 
के ताथ भे यमा दिया। दिवगत सेठकापूत्र आयुमे तो छ 
वेहृत बुद्धिमान था, अच्छा पटढा-लिखा था । उसते उस कागज 
इतिवृत्त ध्यान से पटा, समज्ञा । साक्षी रूप मजिन पाच ० 
हस्ताक्षर थे, उनको भी ध्यान से देखा । माँ को सान्त्वन देते ह व 

ने कहा-र्मां! प्रथत्न करता ह, सस्मव है पासा प्रलट जाए । राजा वह 
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न्याय-परायण एवं सत्यनिष्ठ है । यदि विवाह से पूवे यह्‌ पत्र राजाके हाथ 
मे चला जाय तो अवद्य न्याय करेगा } योक वहु कोई साधारण राजा 
नहीं है । वह्‌ विक्नमादित्य है, जिसके न्याय की कहानियां सर्वत्र विश्रुत है। 
वहं कभी अन्याय नहीं करेगा । सेठ का पृत्र वंह कागज हाथमे लेकर धर 
से चल पड़ा । बहुत सोच-समक्चकर वहु एक एसे छञ्जे पर जा बैट, जिसके 
पाससे राजाकी वरयात्रा निकलने वाली थी । वह्‌ रसे कोने पर बैठा 
था, र्हा से राजा का हाथी बहुत पाससे गृजरने वाचाथा] 


ज्यो ही राजा का हाथी समीप माया, बालक ने जोर से कहा- 
अन्नदाता! मेरी एके विनम्र अभ्यर्थना है पर अत्यन्त आवइ्यक, जिसके 
साथ मेरा भाग्य जडा है, इस तुच्छ बालक पर दयाकरे । एक क्षण के लिए 
करृपारष्टि करें । हाथी के हदे पर बंठे राजाने बालककी अआवाजसुन ली । 
आसपास के अंगरक्षकं उसको डंटने लगे, पर न्यायी विक्रमादित्य ने सोचा 
--यदि इसी स्मय सुनने की बात होगी तो समय निकलने पर उसका क्या 
इन्तजाम होगा ? प्रजावत्सल राजा ते अपना हाथ फलाया ओौर छन्जे पर 
खडे उस बालक को अपनी गोदे खींच लिया। प्रेम से सिर पर हाथ 
फेरकर उससे पूछा- बोल, बेटा ! तेरी क्या अम्यथंना है ? 


बालक ने वह्‌ पत्र राजा के आगे रख दिया । महाराज विक्रमादित्य 
तुरन्त उस पन्न को पढ गए । पदतेही वे स्तन्ध रह गए । उफ ! यह्‌ क्या { 
यै जिसका पाणिग्रहण करने जारहाह, वहतो इसकी मांगहै। इनको 
सगाई तो जन्म से पुवं ही निदिवत हो की थी फिर यहं गृक्षेभ्यींव्याही 


जारहीहै? 


न्यायनिष्ठ नरपति ने विवाह मण्डपमे जानेसे पुर्वे पुत्री के पिता 
को बुलाया ओर वह पत्र उसके साने रखकर पूष्ठा--यह पत्र किसका 
है ? किसके हाथ से तथा कव लिखा गया है ? इसमें जो साखे ह वे सच्ची 
हैया टीः ? तेजस्वी राजा के अगे वह सेठ असत्य न वौल सका । कापिते 
हए सेठ ने कहा-- कागज तोमेरे ही हाथ का है। राजन । 


राजा ने कु क्रोधावेश के साथ कहा--फिर एेसा धोखा क्यो? मेरे 
साथ दुवारा संबंध जोड़ने का कारण क्या है ? सेठ ने दवौ जवान से कटा-- 
वह्‌ वितल्करूल गरीव हो चुका है । मेरी पृत्री एसे गरीव, अकिचनकेधरमें 
जाए, यह्‌ कंसे संभव होता ? महाराज विक्रमादित्य ने कहा-- यदह अनुचित 
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है, अन्याय ह । उस्र लड्के क्रा पितता चै वनता हं । तुम हपं एव उत्साहपूवेक 
अपनी पुत्री का विवाह उतके साथ करो । देषा कहकर राजा ने उस लड़के 
को दृद्टे की पोयाक पद्रृना दी, सेहरा वाघ दिया ओर स्वयं उसका पिता 


बनकर वैठ गया । दटी धूमधाम से विवाह सम्पन्न हुभा। पूरे नगरमे 
रजा की न्यायप्रियेता ओर महानता की गाथा मूजने लमी । 


कहा जाता ह छि उस घटना के वाद राजा विक्रमादिल्य ने वर्ण॑-वरण 
कौ व्यवस्या की । यानो जो व्यक्ति जिस वणं काटो, उसी वणं में उसका 
विवाह सम्बन्ध ठो । चाह्यण की पुत्री ब्राह्मण को ही दी जाए ओर वश्य 
कौ वेदय को । इतने पहते यह्‌ व्यवस्था नही थी । भिन्न-भिन्न वर्णो भे 
परस्पर्‌ विवाह सम्बन्ध होते भरे! हमारे इतिहास म भी एेसे अनेक उदाहरण 
मित्ते है, जहां वर किसी अन्य कुल का ओर वधू अन्य कुल की होती रही 
है । यहाँ तक का जाता है कि “स्वीरतन दुष्कुलादपि” स्तीरत्न--उत्तम, 
गुणवती स्वरी यदि निम्न कुल कीलो, तो भौ ग्राह्य है । महाराज विक्रमा- 
दित्य ने इस व्यवस्था को नया मोड़ दिया जो उसे आत्मीयता, वर्णातुगत 
पारस्पर्किता जादि के निर्वाह की दृष्टि से उचित प्रतीत हुमा । 


. विक्रमादित्य ने अपने नाम से सवतु काप्रारम्भ किया था, उसके 
पाद्भी एक घटना है-- 


महाराज विक्रमादित्य के णासन-कालमें एक बार एेसी स्थिति आई 
कियाम जनता ऋण भार से वहुत दव गईथी । व्याज का व्याजः फिर 
व्याज का व्याज, यह्‌ व्यवस्थाक्रम जनता में राक्षस की भाति फल चुका था। 
सम्पस्च ओर्‌ सम्पन्न होते जा रहै थे तथा गरीव ओर अधिक गरीव होते जा 
रहैये। राजाके मनम आया कि यह्‌ तो वडा अन्यायह। समाजका 
दारुण रोग है । इसे कँसे समाप्त किया जाय ? द्री मोर यहं भी उचित 
नही किजो कोर किसी दूसरे से रुपये मागता हो, उससे इन्कार कर दिया 
जाए उचित यह है कि एक वार पुरे देश का, सभी कर्जदारों का कर्जा 
चरुकाकर नथे वही खाते डलवा दिये जये । पूरी प्रना का ऋणं उका बड़ा 
गुरुतम कार्यं था तथा किसी एक के वलब्रूते की बात नही थी | इतना धन 
केहा से आये ओर कौन रूपये चुकाये ? राजा इसका उपय सोचही रहा 
था कि इतने मे एक विचित्र घटना घटित हुई । 


चिक्गमादित्य की राजधानी मँ ही एक सेठ ने बहुत वड़ा महन वन 
वाया, जिस पर भारी खर्च हुआ । लम्बे समय तक काम चरला । निर्माण- 
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कायं पूणेत्तया सम्पन्न होने पर उसने वास्तु-मूहूतं किया तथा प्रीतिभोज 
द्विया । रात को सेठ उस महल म सोने के लिए गया } बड़े आनन्द से सेठ 
ने एके विशाल प्रकोष्ठ (हल) के बीच अपना पर्यक लगवायां । सेठ सोया 
ओर नींदओआ गई । रातके बारह बने के समय एक आवाज आई 
“गिरता ह 1" 


सेठ चोककर उर बंठा । इधर-उधर देखा तो कोरर दिखाई नही 
दिया । सेठ वापस लेटना ही चाहता था कि फिर आवाज आई कि सेठ सुन 
रहाहैयानही? “गिर रहा" सेठके होश उड़ गए, फिर भी कु 
साहस बटोरकर बैठा रहा । इतने मेँ तीसरी बार आवाज आई नोल, 
क्या कहता है ? "गिरता ह" तीसरी बार फिर आवाज सुनकर सेठ की 
सुध-बुध गुम हो गई । वह तो अपना विस्तर लेकर वर्ह से भाग निकला 
ओर पुरनेधरमें आकरदहीर्ससिली) पूरी रात सेठ को नींद नहीं आर। 
मन में बडी दुविधा मच गई, दुःसह चिन्ता हो गरई। हवेली पर इतना 
बड़ा खचँ किया ओर आज पहले ही दिन वहां गिरने की सूचना मिल रही 
है । अत्यन्त भयत्रस्त एषं दुखी मन से सेठ राजा विक्रमादित्य कौ सभामें 
उपस्थित हुञा । सेठ को राजसभा मे आसन प्राप्त था । वेह उदासर मन 
से अपने आसन परजा बेठा। 


राजा ने पषछठा-कि सेठ} अज चिन्तातुर क्यों दिखाई देते 
हो ? एेसी क्या बात है? क्रया अघटित घटना हो गई ? साहस 
कर सेठ ने कहा--अन्नदाता ! क्या? ैत्तोमारा गया। भरे साय 
तो एक एेसी अनहोनी घटना हुई है कि कुछ कहने मे नही भा रही है । 

राजा ने सान्त्वना भरे स्वर में पुचछा- कुछ वतलाओ तो सदी ? 

सेठ ने कहा-गरीवपरवर ! मैने भारी व्यय्‌ एवं श्रमसे एक हवेली 
वनवाई है । कल उसमें प्रेण किया, रत्ति को वहां सोयातो र व 
“गिरता ह" एक वार, दो वार, तीन वार्‌ यही यात्रा ।- राजन्‌ ! 
इससे बुरी वात ओर क्या हो सक्ती है ? मेरे लाखों रुपयो पर ४ फिर 
गया) वहां से उरकर हवेली छोडकर नाग नाया । मेरेतो वह्‌ महन 


किसी कामका नहीं रहा) 
राजा ने कहा--वस, उतनी-सी वात है? चलौ, तुम्हारी वह्‌ हवेली 
हम खरीद नेते हैँ । तुम्हारा जितना धन व्यय हुमा दहै, निःसंकोच्र वतना 


दो. अभी राजकोष से तुम्द अपनी लागत मिल जायेगी । 


अहा ! भान दीवाली मथी | २६५ 


पेठ मे तो मानो नया जीवन आ गया। सेठ ने अपनी लगी हुई 
रकम वतला दी । राजा ने तुरन्त भण्डारी को आज्ञा दी मौर हाथोहाथ 
सेठ को नकद रागि प्राप्त हो गर्‌ । सेठ कामन हल्का हो गया । वह्‌ राजा 
की प्रगन्ति करता टया घर लौट गया । वह्‌ नवनिमित भव्य भवन राजा 
के अधीनो गया। 


राज। ते निद्वय किया कि आज राच्रिमेंर्भेस्वयं उसी भवन में 
गयन करू ओौर देन्‌ कि वहु गिरने वाली वला कौन? निर्भकि हदय 
राजाने रारि के समय अपना पर्यक उसी प्रकोण्ठमें लगवाया, जहा पिष्ठली 
रात को सेठ सोया धा! मध्यरात्रिमे उसी प्रकार अधवाज आई कि 
“गिरता हू” । राजा ने सजग होकर कहा-गिर जाओ । फिर आवाज 
आई-- "देख लेना, गिरता ह” । राजा ने कहा--^निशक गिर जाभो ।'' 
तीसरी वार फिर आवाज आई सम्ल जाओ, “गिरता हं ।*' हिम्मतकर 
राना ने कहा--“निःसकोच गिर जाओ । राजा के इतना कहते ही एक 
“्वणं पुरुप" (सोने का पोरसा) राजा के आगे आ गिरा । 


प्राचीन जनश्रुति है कि स्वणं पुरुष को बड़ी कठोर साधना द्वारो 
साघा जाताहै। सिद्धो जानेके वाद वहु भादमकद स्वण मुत्तिकेरूप 
मे साक्षात्‌ प्रकट हो जाता है। उस मनुष्याकार प्रतिमा का नियम यह 
होता है किर्सेपंरोकीतरफसे यानीनाभि से नीचे-नीचे काटते जाए" 
पुनः रात्रि व्यतीत होने पर वह्‌ अपनेमूलरूपमेभा जाती है । अर्थात्‌ 
स्वणे काट ले, दूसरे दिन प्रात. वह सूति पुनः अपने पूण अविच्छिन्न, उसी 
रूपम प्रतिष्ठित हो जाती है। इस दिव्य शक्ति को पाकर राजाके हूषका 
ठिकाना नही रहा । 


उस सेठ कौ जव इस बात का पता चलातो वह दु-खसे व्याकुलं 
हो उठा । वहु मृष्ट लटकाये राजसभामें आया तो राजा नै पुछा- सेठ) 
व्या वात है ? आज फिर उदासी किस वातकी है? सेठने त 
राज । मेरे भाग्यमे ही नही था, मेँ इतनी हिम्मत नही कर पाया। ` 
द्खपूणं नि श्वास से विक्रमादित्य का हृद्य पिघल गया ओर कहा - सेठ . 
चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नही, तुम चाहो तो अपना भवन्‌ 4 
स्वर्ण-पुरुप वापस ले सकते हो । राजा का जभार मानते हुए 
कहा-- महाराज ! यै इतना कृतघ्न नही ह । यह तो आपके ही प्रबल पुण्य 
काप्रतापहै, आप ही इसका उपयोग करं 1 


५१ स्वर्णं 
कहते है, महाराज विक्रमादित्य नै उसी स्वणपुरुष से प्राप्त स्वणं 
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का प्रजाका ऋण चुकाने में प्रयोग किया । पूरेदेश को ऋण भार सेमृक्त. 
कर नये बहीखाते उलवाये । यह्‌ इतिहास की एक दुलभ एवं अद्भुत घटना 
है । अब तक अन्य किसी राजा-महाराजाने प्रजा का इस प्रकार उपकार 
नहीं किया है । यह अनुपम कायं था । जिस दिन नये बहीखाते उले गये, 
वहु दीपावली का दूसरा दिन था) इसलिए खातो-बहियों की पूजा का 
सम्बन्ध दीपावली के साथ जुड गया । 


सचाई के साथ कलम, दवात, खति-बही की पुजा होगी, तभी 
वास्तव में दीपावली मनाना सार्थक होगा । 

इस भांति दीपावली के साथ अनेक इति वृत्त जडे हुए है । यह वाहर 
का आलोक आन्तरिक आलोक काटहेतु बने, इसी में हमारा उत्थान एवं 
अभ्युदय दहै] 


{ 1 
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~ 
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सीखडी सन्तारी भ्रुल जार्ईजे मती । 
मोल मिनखाई रो गमाइजे मती ॥ध्रुव 

ज्यालगे शरीर काम रहसी तहांलग। 

(पण) कामन हराम तू वणाइजे मती ॥ मोल १॥ 
काम नही छोटा मोटा आप-आपरी जग्या। 
खोटाई रो खोट तू रलाइजे मती मोल०२॥ 
हाट्डी रा वाण्या } धारे, हाथमे है ताकडी । 
डांडी मार तोल ने घटाइजे मती ॥ मोल०३॥ 
सुण रे वजाज ! लाजधमं री तु राखजे। 
कपड़ा रो माप विच खाइजे मती । मोल०४॥ 
दुध रा व्यापारी! थारी शान भारी रहसी। 
पण पाणी रेड दूध ने वधाइजे मती । मौोल० ५॥ 
खट-खट कटे रे सोना नै त्रु सोनीड़ा। 
(पण) काट सोनो खाद तु मिलाइजे मती ॥ मोल० ६॥ 
देशी घी मेँ डाल डाल “डालडा” रा पीपा। 
घी वाला! वेमार्यां नै फलाइजे मती ।। मोल० ७ ॥ 
तेलमेभीधोलो तेल मेल कर तेलीडा। 
गामडा रो स्वास्थ्य तु रुलाइनजे मती ॥ मोल०र 
“'्चन्दन सुनि" की सीख, लीक अणुत्रत री । 
पण आंकडी मे फांकड़ी फंसाइजे मती ॥ मोल० € ॥ 





तजे जीवणै रो दंग तनं आयो कोनी रे 
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का प्रजाका ऋण चरुकाने में प्रयोग किया । पूरेदेशको ऋणभारसेमु 
कर नये बहीखाते उलवाये । यह्‌ इतिहास की एक दुलभ एवं अद्भुत घट 
है । मब तक अन्य किसी राजा-महाराजा ते प्रजा का इस प्रकार उपः 
नही किया है । यह्‌ अनुपम कायं था ! जिस दिन नये बहीखाते डाले 
वह॒ दीपावली का दूसरा दिन था । इसलिए खातों-बहियों कौ पूजा 
सम्बन्ध दीपावली के साथ जड गया । 


सचाई के साथ कलम, दवात, खाते-बही कौ पुजा होगी, 
वास्तव में दीपावली मनाना सार्थक होगा । 
इस भांति दीपावली के साथ अनेक इति वृत्तजुडे हुए दहै । यः 


का आलोक आन्तरिक आलोक का हेतु बने, इसी मे हमारा उत्थ 
अभ्युदय है । 


सौखड़ी सतां रौ भुल जाइजे मतो | २६९ 


प्रथम गुण है स्वभावसे सरल होना! यह्‌ आत्मा का बहुत बडा 
सद्गुण है । सरलता जिसके जीवन में साकार हो जाती है, वह वास्तव में 
मानवीय गुणो का उद्दीपक, उन्नायक वन जाताहै! सरलताकाअथंहै 
--अकृत्रिमता, सहजता । जेसा है, उसी रूप में सव के सामने उपस्थित 
होना । वहां धूतंता- चालाकी के लिए कोई स्थाननहीहै। व्यक्ति मे 
जितनी वेर्ईमानी, चालाकी एव ठगविद्या होती है, उतना ही उसका पतन 
होता है 1 आजकल लोग समन्षते है, अमुक व्यक्ति बहुत चतुर है, चलती 
गाड़ी के चकवके निकाल लेता है, लेकिन आध्यात्मिक दुष्टिसे देखे तो उस 
चातुयं का कोई मत्य नही है । यहा तो यथाथंता ही अभिव्यक्त होनी 
चादिए । वालक सवको सहजतया आकषक क्यों लगता है ? वच्चे में सबसे 
वड़ा सद्गुण यह्‌ होता है, वह्‌ सहजता मे अभिरत रहता है । छ@त्रिमता 
क्या होती है, वह्‌ नही जानता । दघ नाम की वस्तु उसमे नही होती । बस, 
जेसाहै, वैसा सव के सामनेरहै, चाहे नगाहैया धूलधरूसरित, उसे कोई 
परवाह नही है । एेसी सहजावस्था आत्मा के सरल होते परदहीप्राप्तकी 
जा सकती है । 


“सरन” शब्द के तीनों अक्षर बडे सीधेहै “स-र-ल'"- कोई 
मावा भी नही, किन्तु णव्द सरल होते हुए भी जीवन मे सरलता का अव- 
तरण सरल नही है । व्यक्ति हर समय अपना होता-अनहोता कुष न कुछ 
वेशिष्ट्य दिखाना चाहता है । यह दिखावे की, प्रदशंन कौ भावना जहा 
मा जाती है, सहजता लुप्त हो जाती है । 


दूसरा सद्गुण है--स्वभाव से विनीत होना) यह्‌ गण भी बहुत 
मौलिक है । इसकी भी वडी महत्ता है । जिसके जीवनमे विनय आ जाती 
है, नम्रता आ जाती है, वही वास्तव मेँ ऊँचा आदमी बनता है । जीवनमे 
सहज नस्रता तभी फलित वनती है, जब अहकार का नाश हौ जाय । अह्‌- 
कार ओर विनय--दोनो परस्पर प्रतिपक्षी है । इनका सहावस्थान सम्भव 
नही दहै \ जैसे धूप ओर छाया का एक साथ रहना असम्भव दहै-जह्‌ धूप 
है, वर्ह छाया नही, जहां छाया है, वहा धुप नही, उसी भांति जहा विनय 
होती है, वहा अहंकार नही रह सकता ) यह्‌ गुण जिसमे निपजता है, वदी 
मनुष्य कहलाते का तथा पुन. मनुष्य वनने का अधिकारी है । 


तीसरा गुण--दयालुता--आल्मामें दया भाव का होना । हमारे 
यहा “दया” कै पर्यायवाची शब्दो मे “अनुकम्पा” शब्द का प्रयोग होता ` 


९०. 
सं¡खडी संतां री भ्रूल जाइजे मती 


भगवानु महावीर ने कहा है- 
चत्तारि परमगाणि, दल्लहूाणि य जन्वुणो । 


माणुसत्तं सुह सद्धा, संजमस्मि य वीरियं॥ 
-- उत्तरा. २/१ 


धमंसाधना के चार प्रम महत््वपूणं अंग है जिनकी प्राप्ति अत्यन्त 
दलेभ मानी गर्ह । सौभाग्यसे इन चारों अंगौकी प्राप्ति होती है। इसी 
-लिए इन्हं परम अंग कहा गया है । 


पहला परम अंग है -“मनुष्यत्व'"--मानवता । यहां यहु घ्यान देने 
योग्य है कि केवल मनुष्यके रूपमे जन्मपाना ही वड़ी 9: नहीं है। 
वस्तुतः मनुष्य मेँ मनुष्यता का होना सहुतत्वपूणं है । मनुष्यो की संख्या तो 
आज इतनी तेजी से बढ़ रही है किं यदि इस स्थिति को नियन्तणमे नहीं 
किया गया तो सड़कों पर चलते के लिए सम्भवतः जगह भी स रह्‌ 
पायेगी । पर, देखना यह है कि मानव-आकारधारी इन मानवीं मेँ मान- 
वता कितने अंश मे है ? मानवता स्याह ? यह एक गहन विषय दहै । मान- 
वीय गण कौन-कौन से है, जिनके दवारा मानवे, मानव कहलाने का अधि- 
कारी वनतादहै। 

भगवान महावीर नै मानवयोनि से पुनः मानव योनिम. अने 
चार्‌ हेतु वतलाये ह ति सेसरल होना, परकरति से विनीत होना, सानु- 
क्रोणश--हदय मे दयाभाव होना भौर मात्सयेरहित दोना । जिस व्यक्ति के 
जीवन में ये चार गुण पूण॑रूपेण विकसित हो जति द, बह मानव मानवता 


युक्त होता दहै! 
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प्रथम गुण है स्वभावसे सरल होना । यह्‌ आत्मा का बहुत बडा 
सद्गुण है ! सरलता जिसके जीवनम साकार हो जाती है, वह॒ वास्तव मे 
मानवीय गुणो का उद्दीपक, उन्नायक वन जाताहै! सरलताका अथं 
--अङ्त्रिमता, सहजता । जसा है, उसी रूप मेँ सब के सामने उपस्थित 
होना ¦ वहा ध्रतंता-चालाकीके लिए कोई स्थाननहीहै। व्यक्ति मे 
जित्तनी वेरईमानी, चालाकी एव ठगविद्या होती है, उतना ही उसका पतन 
होता है । आजकल लोग समन्नते है, अमुक व्यक्ति बहुत चतुर है, चलती 
गाडी कै चकेके निकाल लेता है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिसे देखे तो उस 
चातुयं काकोई मरल्यनहीहै। यहातो यथार्थता ही अभिव्यक्त होनी 
चाहिए 1 वालक सवको सहजतया आकर्षक क्यों लगता है ? वच्चे मे सबसे 
वडा सद्गुण यह्‌ होता है, वह्‌ सहजता मे अभिरत रहता है । कृत्रिमता 
क्या होती है, वह्‌ नही जानता । टेध नाम की वस्तु उसमें नही होती । बस, 
जसा है, वैसा सव के सामने है, चाहे नगा है या धूल-धरूसरित, उसे कोई 
परवाह नही है । एेसी सहजावस्था आत्मा के सरल होने परहीप्राप्तकी 
जा सकती हे । 


“सरल शब्द के तीनों अक्षर वडे सीधेहै "स-र-ल'-कोई 
मात्रा भी नही, किन्तु णव्द सरल होते हृए भी जीवन मे सरलता का अव- 
तरण सरल नही है । व्यक्ति हर समय अपना होता-अनहोता कुछ न कुछ 
वेशिष्ट्य दिखाना चाहता है । यह दिखावे की, प्रदशंन की भावना जहा 
भा जाती है, सहजता लुप्त हो जाती हे । 


दूसरा सद्गुण है-स्वभाव से विनीत होना । यहं गण भी बहुत 
मौलिक है । उसकी भी वडी महत्ता है । जिसके जीवन मे विनय आ जाती 
है, नम्रता आ जाती है, वही वास्तव मे ऊँचा आदमी बनता है । जीवन मे 
सहज नम्रता तभी फलित वनती है, जब अहकार का नाश हौ जाय । अह्‌- 
कार ओौर विनय-दोनो परस्पर प्रतिपक्षी है । इनका सहावस्थान सम्भव 
नही है \ जैने धुप ओर छाया का एक साथ रहना असम्भव है जर्हा शुष 
है, वरह छाया नही, जहां छाया है, वहा धूप नही, उसी भाति जहां विनय 
होती है, वहा अहंकार नही रह सकता 1 यह्‌ गुण जिसमे निपजता है, वही 
मनुष्य कहुलाने का तथा पुन मनुष्य वनने का अधिकारी है । 


तीसरा गुण--दवालुता--आत्मामे दया भाव का होना । हमारे 
यहा “दया कै पर्यायवाची शब्दों मे “अनुकम्पा'” शब्द का प्रयोग होता ` 
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क चार होना अनुकम्पा कहा 
दिल में दया नही, दरअसल वः दिः ् हा जाता ह। जिस 
शायर ने बहुत मच्छा कहा ३ दल दिल नहीं पत्थर होतादहै। एक 


वौमारदहैवोरूहजो क्रि ददे आशना नहीं! 


[॥ 
। 1 
वीम {र सर जो सामे हक के सका नहं | 


जहां सिर को ज्लुकना चाहिए, नमना चाहिए, वहां यदि वह्‌ नही 
ज्लकता तो समज्नना चाहिए सिर वीमार है 1 गदेन मेँ कही पीड़ाहै। 


कहने का तात्पयं है कि अनुकम्पा, सहानुभूतति मानवता का एक 
उक्करष्ट लक्षण है । 


तिर्यचों मे सहानुभरुति का भाव वहत कम दिखार्ईदेताहै। वे प्रायः 
एक-दसरेके पूरकके रूपमेंकाम नहीं करते हे । फिर भी परशु-पक्लि्योमें 
अपनी सन्तानो कै प्रति करणा-भाव रहता ही हैः अन्यथा उनका पालनं 
-कैमे हो सके ? विल्ली' जव अपने वच्चे को एक स्यान से उठाकर द्रे 
स्थानपरनेजातीषहै,तोदो बातो का विशेप ध्यान रखतीहै। एके तो 
यहु है कि दात इतनी तीव्रतासे न लग जाएँ किं वच्चेके शरीर पर घाव 
हये जाँ जौर दूसरा यह कि पकड़ इतनी शिथिल न हो कि वच्चा कही 
नीचे गिर जाए । एक हसक पशु मे भी इतना सह या मोह होता दहै, यह्‌ 
रता का अभावतोहैही। यदि एेसी अक्रूरता, कोमलता, कृपालुता 
"पशुओं में भी प्राप्त होदी हतो मनुप्यमें तो दया-भाव होना अव्यन्त अआच- 
दयक है । यहा वणित दया-भाव का तो इससे भी कही ऊँचा आशय है। 
श्रीमद्राजचन्द्र कहते है 
सर्वं जीव फरू शासन रसी। 
एहवी भाव-दया मन उल्लसी ॥ 


सभी जीवों भें वीतराग प्ररूपित घर्मशासन के प्रति रम, अधिरुवि 
उत्पन्न कर दरू, उन प्रभुकेपथका पथिक वना दरु 1 उनम ्रभु-भक्ति का 
1त्मा की वह्‌ शुद्ध परिणति भाव-दवा कटा जत्ता ह । 


संचारदहो जाए 1 आत 
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इसका अथं यह्‌ नही कि द्रव्य-दया का कोई मूल्य नहीं है। व्यवहार मं 
न्य दया का भी वहत वडा उपयोग है क्योकि प्रत्येक कायं परस्पर अनु- 
ग्रह-सपेक्ष है । इसलिए कहा गया-- 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ 
--तत्त्वाथं सूत्र ५/२१ 


` हमे प्रत्येक कायं मे अनेको की सहायता अर सहयोग लेना पडता 
हं। पर्‌-सहयोग के तिना हम एकक्षण भी जी नही सकते । हम केवल 
एक मात्र नही हे, अनेकों का जीवन हमारे साथ सम्बद्ध है तथा अनेकों के 
साथ देम सम्बद्ध है । इसलिए दया, अनुकम्पा, सहानुभूति, सेवा, सौहादं 
आदि जो अनेक नामो हारा अभिहित है, हमारी जीवन-साधना के विशिष्ट 


जग हे । प्रस्तुन प्रसग मे उपस्थापित दया-भाव मानवता का तीसरा गुण 
1 


चौथा सद्गुण है अमत्सरता । मात्सय एक एेसा दगुण है, जो व्यक्ति 
कोघुनकी ज्यों भीतर ही भीतर खाता रहता है। ईर्ष्या, असूया आदि 
वमी के नामान्तर्‌ है । दूसरो की उच्चति, प्रतिष्ठा सम्मान आदि देखकर 
मन दी मन जलना मात्स्यं कहलाताहै ! लोगो के मनमे यह आकाक्षा 
रहती है कि सारा महत्व हमे ही मिले, हमारे सम्प्रदाय को या परिवार 
को, या अनुयायियों को ही सवसे अधिक सम्मान मिले। प्रकृति इतनी 
विचित्र है कि सारी विशेपताएं प्रायः एकं स्थान पर एकत्रित नही होती । 
किसी वृक्ष के फूल मनोहर होते है, किसी के फल स्वादिष्ट होते है, किसी 
के पत्र विशिष्ट उपयोगी होते है तो इक्षु आदिकेदण्डही रस से ससिक्त 
दोते है। चन्दन के काष्ठ को धिसने पर भी उसमे महक एूटती है । 


जहा भी जो अच्छाई, जो सद्गुण हमे मिले, हम उन्दे ग्रहण करे । 
उनको महत्ता एवं उपादेयता की प्रशस्ति करे, हषं व्यक्त करे । चार 
भावनां के अन्तर्गत मृदिता या प्रमोद भावना इस मात्सयं की अचूक 
मौपधिदहै। दूसरों के गुणों तथा विशेषताओं पर हित होना, प्रमुदित 
होना मुदिता या प्रमोद भावना है। उससे हमारा हृदय कमल विकसित 
होता है, रोम-रोम मे उल्लास परिव्याप्तं हौ जाता है 1 यह 
भावना णारीरिक ओौर मानसिक--दोनों दुष्ट्यों से आरोग्यवद्धक है। 
ईप्या, हप, मात्सर्यं से हम सकुचित बन जति है, छोटे ओर सीमित बन 
जति है, हमारा विस्तार अवरुढ हो जाता है । वास्तव मे ई््या-मात्सयं 
मनुप्य की तुच्छ या हीन वृत्तिकाप्रतीकदहै। एक उद्र काणेर है 
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हासिद गर जो कोई हसद करता है, 
मत कर्‌ खयाल वह्‌ खुद कार-ए-वद करता है । 
मपनौी पश्तियों को करता है महसुस, 
तेरो बुलन्विथों कौ कद्र करता है॥ 


ईष्यालु कौ आंखों मे अपनी तुच्छता ओर ओौरों की गुरुता प्रति- 
विभ्वित होती है, इसीलिए वह दूसरों के साथ द्प्या-मात्सयं करता है । 
अमात्सय-अनीर्ष्या मानवता का अनूठा सद्गुण है । जिसके मन मे इसरों 
कै गुण देखकर उल्लास होता है, हृदय गद्गद हो जाता है । वही वास्तव 
भे मानव है । वह सोचता है, धन्य है अमूक पुरुष, अमुक स्वरी, अमुक विद्रान 
या अमुक सन्त-महात्मा, जिनमे अनेक उत्तमोत्तम गुण एवे अन्यत्र दुलभ 
विशेषताएँ विद्यमान हैँ । हमे भी उनका अनुकरण करना चाहिए । 


मानवता ये विशिष्ट गुण है, मानवता के सुरभित पहल है। हम 
प्रतिक्षण इनके प्रति सजग रह तथा हमे जो दुलंम मानव जीवन मिलादहैः 
उसका यथाथं मूल्यांकन करे । एक भजन मेँ हमने लिखा है- 


सीखड़ी सन्तं री भूल जाइजे मती। 
मोल भिनखाई रो गमाहइजे मती ॥ 
ज्यां लगे शरीर, काम रहूसी तहा चग। 
[पण] कामनं हराम तू वणादइजे भती॥ 


काम नहीं छोटा, मोटा माप परी जग्यां 
खोरटार्ह रो खोट तु रलाहइने मती ॥२॥ 


मानव ! सन्तो कौ शिक्षा को मत भ्रूलना, मानवता के मोल को 
मत गवाना, इस वहुमूल्य मानव-जीवन को वृथा मत ॒खोना । जव तक 
शरीर है, तव तक कुछ न कुछ कामतो करना ही दोगा । गीता मँ कटा 
नहि करिचत्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ 
--गीता ३/५ 


कर्मके विना कोई एक क्षण भी ठहर नही संक्रता। प्तयेक क्षण 
कोई न कोई व्रिया तो चलती ही रहैगी । गहररईने देखा जाय ता यन्नु 
काधर्मभीयहीहै। वैयायिकों नै कटा द्ै--“भवंक्रिपाकारित्वं वश्यम्‌ 
प्रत्येक वस्तु कुछ न कु पादायिकर क्रिया करती र्ती है-चेनन चनन 
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केसूपमे ओर अचेतन अचेतनकेरूपमें। यदिरेसानहो तो वस्तु अवस्तु 
वन जाए, उसका चस्तुत्व ठहर हीन पाए । इसलिए जहा शरीर हैः वहां 
क्म है--इते सुनिश्चित समसना चाहिए । मानवता कात्तकाजा है कर्म को, 
कामको हराम मत वनाओ। 


एक वार चार दोस्त सैर करने निकले ओौर धमते हुए दूर जंगल में 
चले गए । चारो को घूव जोर से प्यास लगी । वे पानी को खोजते हए एक 
कए के पास जा पहुचे । करए के समीप ही वाल्टी भौर रस्सी पडी थी । जब 
पानी निकालने काक्षण आयातो एकने कहा तो शाहजादा हम 
पानी कंसे निकाल सकता ह ? कोई मञ्चे पानी निकालते हुए देख ले तो मेरे 
खानदान की जान मे वदा लग जाएगा । उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा 
मै नवावजादा हू । किसी जमाने में मेरे पिता की बहुत बड़ी रियासत थी, 
रम ङ्ृए से पानी निकालने जैसा तुच्छ कायं कंसे कर सकता ह ! 


तीसरे साथी ने कहा-्मै अमीरजादा हं । हमारे यहाँ तो पुरत नी 
बमीरी है, दसो-वीसों नौकर-चाकर मेरे अगे-पीले प्रूमते है । मेरे पानी 
निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता । 
चौथा साथी चुपचाप सारी वात सुन रहा था। उसने सोचा-- 
तो तीनों एकदम निकम्मे है। वह्‌ बाल्टी भौर रस्सी लेकर अगे 
वेढा । करए से पानी निकाला । तीनों साथी वहत प्रसन्न हए, पर यह _ क्या, 
उसने पानी पिया, मुह्‌-हाय धोये मौर शेष पानी वापस क्ृए में उड़ेल दिया । 
साथी हैरान रह्‌ गए । भाई ! यह्‌ क्या किया ? हमने तो सोचा था, तुम 
पानी पीकर हृ भी पिलाओगे । चौथे साथी ने कहा-- बन्धु { तुस्र सब 
वड़े मादमी हो, तुमे कोई शाहजादा है, कोई नवाबाद ह, कोई भमीर- 
जादाहैपर्मतो हरामजादाह। मै तुम जैसे पृरूषा्ंहीन, , अकमण्य 
व्यक्तियो को पानी नही पिलाता । जिनमें हाथ-पैर हिलाने तक की. हिम्मत 
गही, उन्हे कौन पानी पिलाए ? - । 


वास्तव म काथं तो पजा है, यदि शुद्ध भावसे किया जाय। कछ 

लोग सोचते है, अमुक क है, हम कंसे करे, उन्हे बड़ाकाम च 

पर विचक्षण लोग कहते है--काम कोई छोटा-बड़ा नही है । ४ = । 

अपना-जपना महत्व है । भक्त रंदास तो बुतिर्या ही गस्तिये ओर श 

गर्ते मे भौ वे भगवत्‌-आराधना देखते थे । इसलिए कोई काम (५ 
नही होता । वृस. शतं एक ही है छर उसमे खोट-वदनीति का भाव च 
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रहना चाहिए । वेर्हमानी से किया गयाङचाकाम भी वहुत नीचा वत्त 
जाता है । सन्त कवीर ने जुलै का काम करते हृए भी अध्यात्म क स्वर 
मे गाया- | 
चादरद्लीनीहो राम ज्जीनी। 
यह्‌ सदा राम रंग भीनी॥ 


जो प्रत्येक कायं को शुभ नीति से, शुद्ध भाव से करता है, मानवता 
उसमे अलंकृत होती है । 


हार्डी राबाणिया ! यारे, हाथमे है त्ाकडो । 
डंडी मार तोल न धराइजे भमतौ 


हाटके वणिक्‌ के हाथमे तराजुहोताहै। तराज्रु कातात्पयं है 
सन्तुलन वनाये रखना । पर कुष वनिये तोलते-तोलते एेसी डी मार देते 
हैकि सामने वाले को पताही नहीं चलता ओर उसके पाप् वस्तु कम पहु 
चती है । यह धमं नहीं है, कतव्य नही है । सनात्तन धमं मेँ तुलाधार वैश्य 
की कहानी प्रसिद्ध है, जो कभी अपने तराजूसे तोलमे कमी नहीं करता 
था 1 गरही उसकी पूजा-उपासना थी । वडे-वडे ऋपि-मूनि उसके पास कुष्ट 
जानने सीखने आते । वास्तव में धमं को प्रत्येक क्रिथा के साथ जौडना 
जरूरी है । दो क्षण के लिए सोचे कि अप पूजा-उपासनामें एक घण्टा, 
दो घण्टे या तीन घन्टे लगायेगे, फिर भी चौवीस धण्टों मे आपके उक्कीस- 
वाईस घण्टे तो सांसारिक व्यवहार एवं दनन्दिनि कायं मेही लगेगे! फिर 
जीवन मे धमं का सन्तुलन कंसे रह सकता है ? इक्कीस-वाईस धरण्टो फे 
क्रिया-कलाप के समक्ष दो-तीन घंटों की पूजा-उपासना का क्या महृत्व है ? 
आवश्यक यह्‌ है किदो षण्टों का पूजा-क्रम मेप रहे धन्टोमें सक्रिय वने । 
वह पूजा-उपासना का भाच प्रतिक्षण व्यवहार में उतरे । तभी वह सच्चे 
अथं मं पूजा होगी अन्यथा नहीं । उपाच्याय यणोवि जयजी निघते ईह 


विना समत्वं प्रसरन्‌ ममत्वं सामयिकः मायिकमेव मन्ये 


यदि जीवन मे समता नहीं है, केवल ममतादीप्रस्नारप्रारहीर तो 
आपकी सामायिकं केवल मायिक वनकर रह्‌ जाएगी ( । दम्भत्याकान्पन 
लेगी । “सामायिक” णव्दसे यदि ^्साक्ोटृदादियां जाय ती कवल 
"मायिकः रह जातादै। हसी प्रकार सामायिक कैः माय समत्तानहीर्ा 


तो केवल मायाचार टी अवक्षिप्ट र्टेना । यदि एक सामाविक नमता भवि 
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के साय सम्पन्नकी हो ओौर पूरे दिन वहु समता जीवन व्यवहार म उतरती 
रहै तो सही अथं मे वह सामायिक प्राणवानु है। 


इसलिए कहा गया है किह हाटके वणिक! तेरे हाथमे तराजुहै, 
तू तोलने कौ यथार्थता को उपेक्षित सत करना । 


कवि सग्रामर्सिह्‌ वहत सदाचारी एव सात्विक वृत्ति का था । उसके 
वनाये हए कुण्डलिया छन्द बहुत प्रसिद्ध हैँ । एक बार उसकी पत्नी के बच्चा 
होने वाला था, स्त्री ने कहा- प्रसवे के समय+'अजवायन कौ जरूरत पड़गी । 
सग्रामसिह्‌ ने प्रसव से एक-दो महीने पहले ही एक सेर अजवायन ला 
छोड़ी । स्वी ते उसको साफ करके सम्हाल कर रख दिया । 


धीरे-धीरे प्रसव काल विलकुल समीप आ गया पर दृष्टि-फेर एेसा 

दुभा कि वह्‌ अजवायन हाथ नही रही थी । घरमे सव जगह खोजने 
पर भौ अजवायन नजर नही चदी । कभो-कभी नजर बहुत धोखा दे देती है । 
सारे घर वाले परेणान हो गए । आखिर स्वरी ते कहा-अजवायन भिल 
नही रही दै, प्रसव काल समीप है, आपको दवारा उसकी व्यवस्था करनी 
होगी । घर मे आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नही थी। जो थोडा वेतन 
मिलता था, उसी से निर्वाह करना पडता था । इसलिए सग्रामर्सिह ते कहा 
--अव दवारा अजवायन कहासे लाऊॐ ? मेरेपासपसेनहीदहै। स्त्री नै 
कहा- आपका कहना तो सत्य है, पर यह तौ आवश्यक है । किसी भाति 
इसकी व्यवस्था तो करनी ही होगी । आखिर गिरवी रखने के लिए एक 
थाली साथ लेकर संग्रामर्सिह एक गल्ले के व्यापारी के पास पचा ओर 
कहा-सेठजी ! एक सेर भजवायन चाहिए । सेठ ने सोचा--यह्‌ उधार लेने 
के लिए जाया है । टालमटोल करते हुए उसने कहा--संग्रामर्सिह ! अभी 
री दुकान में अजवायन नही आई हर्है । मैने मँगवा रखी है शायद 
पचि-सात दिनम आ जाये, तव तुम्हे दे दूगा। सग्रामसिह सञ्च गया कि 
यह अआनाकानी करके उधार देने से वचना चाहता है । सम्रामसिह नै तुरन्त 
थेले मे से थाली निकालकर सामने रख दी ओर कहा--यह्‌ मेरी थाली 
माप गिरवी रख लीजिए । जब आपके दाम चुक जाये, तव वापस लौटा 
दे । थाली को देखते ही वनिया समन्न गया कि यह तो लाभ का ७ 
है, इसमे हानि होने कौ कोई आशंका नही है । बड़े मीठे स्वर में बनियेने 
कहा-- भाई | अजवायन दूकान मे है तो नही, फिर भौ देवता ह, नीचे- 
उपर रखी हुई थोड़ी बहुत मिल जयि तो तुम्हारा काम निकल जायेगा । 
चह्‌ अन्दर गया ओर थोडी देर मे अजवायन काथेलाले आया, वाला 
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संग्रामरसिह ! तेरे भाग्यसेमिलदही गई, वरनामेरेतो ध्याने ही तर्ही 
था कि इस थले मे अजवायन है । खैर, तरा मे एक सेर अजवायन डाल 
कर तौली, उसे एक कागज के लिफाफे मे डाला अौर उपर सूत लपेट 
दिया ! बनिये नै जजवायन संग्रामरसिह के हाथों मे थमा दी । वह॒ धर कौ, 
ओर चल पडा । 


इधर घर का सामान इधर-उधर करते हुए संग्रामसिहिकीस्वीको 
वह्‌ खोई हई अजवायन मिल गई 1 वह्‌ ज्यो ही घर आया, स्वी ते कहा-- 
पहले वाली अजवायन मिल गई है, भव यह्‌ नहीं चाहिए । संग्राम्िह उन्हीं 
पवि वापस लौटकर वनिये की दुकान पर भाया गौर कहा-भाई! हमे 
पहले वाली अजवायन मिल गई है, इसलिए यह्‌ नहीं चाहिए । अप इस 
को व्रापस कर लीजिए तथा मेरी थाली लौटा दीजिए) 


पहले तो सेठ ने काफी आनाकानी की, पर वहत॒ कने-सुनने पर 
वह॒ उसे वापसलेनेको तैयार गया । सेठने कहा-वापसतोतेद्रुगा, 
पर वापस तोल करूंगा । तुमने इसमें से कुछ अजवायन धर जाकर निकाल 
नलीहो? संग्रामरसिह्‌ नै कहा--एेसा मेँ सोच भी नहीं सकता । शंका हो 
तो आप तोल ले, इसमे क्या बात? सेठने कवि के सामने पुनः तोल 
किया तौ भजवायन तीन पाव ही निकली । सेठ ते गरजते हए कहा--वस, 
इतनी सी देर मे पाव अजवायन निकाल ली । वरना यहं सेरसे तीन पाव 
कैसे होती ? संग्रामसिह के आद्चयंकापारन रहा। वहं इस हैरफेरी 
को देखकर स्तन्ध रह्‌ गया 1 उसने उसी समय एक “कुण्डलिया वनाकर 
सेठ को सूनाया-- 


सुण शाहजी ! संग्राम कहै वो कोवोही सेर। 

लेता-देतां पाव को पश्यो किसी विध फर ॥। 

पदयो कसी विध फेर, इसी ये करौ कमाई 

तौवा यार हजार, पमी नहीं रापो कार । 

साहिव लेपो मागसी, देसी रो टेर । 

सुण शाहजी । संग्राम कर्हैवोकोवोही मेर ॥ 
अरे चेष्ट! नोलनेवारवाट वहीना वही, पिरिन मौर देन णर 
पाच क्ता अन्तर करसे पड गया? पर भाई! वागे नुम्दारी यद्‌ 
नह नेगी । रार्द-या्क्ता दिमाव देना पटना । वहां यमदूत वरः 


प @ ज क 
मटच्छाकर्‌ सारा हिना मागे । 
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सुण रे बजाज । लाजधमं री तु राखने। 
कपडे रो माप विचं छादने मती" "॥३॥ 


एसे ही किसी कवि ने वजाज--कपडे के व्यापारी को सम्बोधित 
कर कहा है--भाई्‌ वजाज ! तू धमं की लाज रखना । एेसानहोकि तेरे 
कपड़े के माप मेँ अन्तर पड़ जाए । हमारे यहां दो शब्द आते हैँ-तोलना 
मौर मापना । धान्य आदि वस्तुभों का तोल होता है, वस्त्रादि कामाप 
होता है । भगवान्‌ महावीर ने कहा-“कडतुल-कूडमाण'-- श्रावक के 
लिए क्ट तोल ओर करट माप वर्जनीय है । भादमी का तोल-माप इतना 
खराहो कि चाहे वच्चा आये, बरूढा आये, भोला भये या समञ्लदार अये, 
उसकी वृत्ति नेक रहै, वेचने वाला पूणं प्रामाणिक रहै । आदमी दसपच 
इव कपडे के लिए वे्ई्मानी करता है, मन मेँ प्रसत्नहोताहैकि पैसे पुरेले 
लिए मौर थोडा कपड़ा भी वचा लिया, परन्तु यह बडा निन्य कमंहै। 
सत कहते है, तुम इस प्रकार का आचरण कर मनुष्यता की शान मत 
गवाना । 


सुजानगढ के श्रावक श्री रूपचन्दजी सेठिया बहुत प्रामाणिक व्यक्ति 
ये। उनको रीति-नीति, बोल-चाल--सव सम्तुलित था । हजारो-लावो मे 
एेसा संयमी, विचारशील, विवेकशील श्रावक कठिनाई से मिलता है । पर- 
देण मे उनके कथडे का व्प्रापार था । उन्होने अपने सारे का्येकर्ताओं, मुनीम- 
गुमादतों को कह रखा था कि वे उपस्थित रहँ यान रहे, उनकी दुकान 
मे क्रिसी प्रकार की अप्रामाणिकतान की जाए। जो उचित मूल्य जिस 
कपडे का तय कर लिया गया, उसी भाव पर वह ्राहक को मिलना 
चाहिये तथा मापमें भी किसी प्रकार की गडबडी नही होनी चाहिए । 
चार गुल कपडा ग्राहक के घर अधिक भले हौ चला जाए लेकिन कम 
नही जाना चाहिये । 


एकः दिन सेठं स्वयं गद्दी पर वै थे । एक मुनीम आनि वाले ग्राहक 
को निपटा रहा था। एक वहन कपड़ा लेने आई । उसने कपड़ा पसन्द 
करिया जौर मुनीम से नौ गज कपडा मापने के लिए कहा । सुनीम ते गज 
हाथ मे.लेकर कपड़ा मापना शुरू किया । इधर सेठ-- उसको बड़ी ध 
ष्टि से देख रहै ये 1 -मुनीम नै गज पर गज मापते हृए-अन्तिम गज में ए 
चतुराईसे हाथ -खिसकाया कि चार-्पाच अगल कपड़ा गज मे कम हौ 
गया । वहु वहुन-इसे भाष नहीं सक्ती । मुनीम ते-थान- से कपड़ा फाड़ 
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ओर वह्‌ लपेटकर उस वहन को थ्मानेलगा तभी सेल्जीते वह्‌ कपड़ा 
अपने पास मेँगवाकर रख लिया तथा उसी थान में से दूसरा नौ गज कपड़ा 
जपने हाय से फाडकर्‌ उस व्हुन को दिया ¡ वह्‌ रषये देकर चली गड । 
पीछे से सेठजी ने वह्‌ कपड़ा दवारा मापातो चार अंगुल कम निकला। 
तुरन्त मुनीम से पुछा-भाई | यहक्यावातदहै ? कपड़ा चार अँगुल कम 
कंसे ? उसने उत्तर दिया-सेठजी ! हम वणिक हँ । आटे मे नमक जितना 
ज्ूठ-सच तो चलता हीह । व्यापारकानाम ही है “सत्यानृत'"। यहां 
थोड़ा वहूत न करे तो खाँ क्या ? सेठ्जी ने कहा--भाई ] यह्‌ मन्याय 
है रति श्चावकंके व्रत स्वीकार किह, सुज्ञ क्रुटमापकात्यागहै। तुम 
मेरे गुमादते हो, आखिर इस कमाई कामालिकतोमेहीह। तुम्हारी इस 
कट मापसे मेरे तरतमे अतिचार लगता दहै । एेसा कहकर उसी समय उस 
गुमाइते का हिसाव कर दिया । यह है सचाई का उदाहरण ! 


इसीलिए सन्त कहते हैँ कि तुम्हारे धमं की महत्ता तभी रह सकती 
६, जव तुम इस प्रकार मापमे जरा भी गोल-मालन करो। 


दध रा व्यापारी ! यारी, शन भारी रहसी। 
पण पाणी रेड दूध ने वधाडइजे मती ।। 


इसी प्रकार दूध मे पानी की मिलावटतो माम वात है। अतएव 
कहा गया कि भाई दूध वेचने वाले ! तु थोड़े से पेसोंके लोभमें आकर दूध 
मे पानी मिलाकर उसे वटाना मत। 


खट-खट करटं रे, सोना ने ते सोनीडा। 
पण काट सोनो सादते मिलादजे मतो) 


स्वर्णकार को सम्बोधित करते हृए कहा गया कि भाई ४ स्व्णंकार । 
तू सोने को क्रुटता है, गलाता है टालता है, पर इस वीच स्वर्णं निकालकर 
खाद भी मिला देता है, यह्‌ तेरा धमं नहीं है । प्रायः का ^ जाता ह कि 
स्वर्णकार वड चतुर ते है । आभरूपण वनातते समय चह कतनी ह निग 
रानी, चौकसी रखी जाये, लेकिन सूनार उस्म कुट न कृष खाद ता मिला 
हीदेतादहै। सोनेका कु अंण तो अपने लिए वचादहीतेतादहै। 


[प्‌ 


कहते है. एक सुनार की वेटी का गहने वनवाने ये । उसने मोचा-- 
अपने भाई से गहने वनवाऊगी ताकि खाद जादिका वहम नं चट बह 
ससरान से पीहुर अ ई, तव सोना सराव नेती आई उमे विघ्वाय था कि 
भार्‌ तो जाचिर आार्ईहद्, वह मेरे साय धोता कने कर सकता है? 


न र्‌ 1 
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भाई ने गहने धडने शुरू क्रिये । वहन पसम बढो थी । थोडी दर 
पर हाथमे माना लिये वेठा वृद्ध पिता राम-राम जपरहा था। ढे के 
मनम विचार जया कि कहौ मेरा पृत्र वहन का लिहाज कर सोना काटता 
न भूल जाए हमे तो अपना काम कर ही लेना चाहिए, क्योकि हिसाव 
कौ वात्‌ भे हमार लिये सभी उरावर है । इस खयाल से वृद्ध ते 'राम-रामः 
व जप मं कु परिवतन किया गौर ऊचे स्वरम कहने लगा--^हे राम 
ारेतो संदी रखा है'' वह्‌ वार-वार पुत्र कौ तरफ क्ञकता जौर ऊची 
भावान मे इ पक्ति को दृहुराता कि "हे राम धरितोसतंहीसस्वाहै।'' 


„ .वेह्‌वटा तो उसीवापकाथा, वापस कुठ कमनहीथा। वहतो 
पहले ही अपना कायं कर चुका या, लेकिन बढा बार-बार सकेत दि ही 
ना रहा था । आखिर पुत्र से रहा नही गया । उसने कहा--"रामने तौ 
कभी कौ लेका लूट ल, अव क्यो रामराम पुकार रहा है ।'' 


 _ कहते कागाणय यदुह कि ईमानरदित आदमी के बे्ईमानी करने 
मे रदति या सम्बन्ध आड नही माते । उसमें अपतेषन का कोई भाव नही 
होता । वह्‌ तो ज्यो-त्यों कर पैसा ही वनाना चाहता है । सन्त उद्बोधन 
देते ह कि भाई { अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहो तथा ईमानदारी क्रा 
रास्ता मत छोडो 1 । ॥ 


देशी घौ में शल-डाल शलडा रा पीषा। 
घी वाला | बविमारथों ते फंलादजे मती ॥। 


इसी तरह लोग घौ को दुकान पर बोडं लगाते ह शुद्ध देशो घी 
कौ दुकान"; प्र शुद्ध घी कहा मिलता है ? उन्हे यह्‌ भान, नही रहता कि, 
इस प्रकार के मिश्रण से छितनो भोषण बीमारियां फलती है । देशी षी के' 
नाम पर डालडा खाने वाले रोगी तो कई बार अकाल में ही काल-कवलित 
हो जाते ह । सवस वडो समस्या तो यह्‌ है कि डालडा भी असली नहीं 
मिलता 1 उसमे भी कई प्रकार के सम्मिश्रण होने लगे है । वनस्पति घी में 
भेसो, सुभरो गौर अजगसो की चर्वी मिलाकर लोगों को खिलाई जा रषी 
है । इससे वड़ा शर्मनाक कायं जौर.क्या हो सक्ता है १ परम वैष्णव ओौर 
जन कहलन वाले पैसे धन्धों मे प्रमुख रूप से संलिप्त होते दै, यह्‌ निरचय 
ही निन्दनीय हि । । । ठ 
तेल भे भी धोलो तेल, मेलकर तेलीड । 
गामडा रो स्वास्थ्य तु- खलाइजे मती ।} 
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कुछ लोभी व्यापारी तिल, सरसो, भुगफली आदि कै तेलो भं 
“हाइट आयल” मिलाकर उसे जनता के बीच पहूचाते है । जो बेचारे 
अर्थाभाववश घी खरीदते में असमथं है, केवल तेल ही खाने के कामम तेते 
है, उनके स्वास्थ्य पर कितना भारी आघात होता है । अखाद्य पदार्थं खाने 
से र निर्दोष व्यक्ति मारे जतिदहैँया बीमारी की घातक चपेट मे भा 
जाते है) 


स्थिततिएेसीरहैकिहरव्यापारमें कृष्न कुठ मिलावट का काम 
चलताहीहै। एक बार पंजाब मे हमने देखा कि लोग गुड़ कै पतले पात 
मे काली जीरी (एक किस्म का धान्य) भिला रहै थे । हमने कारणपुछातो 
उन्होने बताया किं इससे कालीजीरी का वजन बढ जाता है तथा दाम 
अच्छे मिलते है । इसी तरह अनाज में ककड, चाय की पत्तियों में उनसे 
भिलती-जुलती ज्ञाड की पत्तिर्यां तथा काली मिर्च मे पपीतेके बीज आदि 
मिलाना आम बातहो गरईहै। 


एक बार एक भाई ने विदेश से एक एेसी मशीन मंगवाई थी, जो 
गेहं के आकार की कंकड़ी तैयार करती थी । गेहूं के साथ कंकडर्या आसानी 
से मिलाई'जा सके, इसके अतिरिक्त उसका ओर प्रयोजन क्यादहयो सकेता 
था? । 

सन्त कहते है, चाहे कुछ भी कायं करो, उसमें प्रामाणिकता भवस्य 
रहनी चाहिए । यहं नीति की खोट आदमी को खा जाती है । यह मीटी 
मार है । जब त्क कमाई हौती है, मन बहुत प्रसन्न रहता है, पर यह पाप 
की कमाई अधिक समय ठहरती नहीं ओरकभीसारा का सारा खाया- 
पिया एक साथ निकल जाता है । 

--गीत का अन्तिम पद इस प्रकार है- 

=` , ` नचन्दन मृति की (सीख, लीक जणुव्रत री + 

: `` `` पण आंकड़ी मे फांकडी फसाहने मती ॥ ' 

५ . भगवान्‌ महावौर ने गृहस्थो के लिषएु-्पाचि अणृन्रत वतलाये है।वे 
रसे ही.पावीं से व्॒रने का संकेत करते है, मागं. देते है । प्रत्येक काय मे हमें 
जागरूकं रहना है । यदि हमारी नीयत मच्छी है तो सव कृष भच्छा. है, 
नीयत बुरी है तो सव कृ बुरा है 1 कहा गया है-- । ५ 

¦ ने सुरतब्रीटैः न पीरत बुरी है। 
:. अगर कृ बुरौहैतोः जरोधत बुरी है। 
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बन्त मे कटा गया “मंकड़ी मे फांकडी फंसाइने मती कोई 
नियम, व्रतत लेकर चालाकी से उसमे कभी गली मत निकालना । करई लोग एसे 
चतुर होते टकि नियमौंके पालन कातो दिखावा करते ह, पर केपटपूर्व॑क 
रास्ता निकालकर अपना काम मी वना लेते है। । खास तौर परर वणिकों 
के लिए तो यह्‌ मारवाडी कहावत है कि वे लोग आंकड़ी में फांकडी फसा 
हीदेते है। मान्न शन्दावली का पालन त्रत नही होता। त्रत का हादे 
लिया जाना चाहिए । 


कटते है, किसी वणिक को यमदूत उठाकर ले गये। धर्मराज के 
सम्मुख उसे उपस्थित किया गया । चित्रगुप्त ने उसका लेखा-जोखा देखने के 
लिए अपनी वही निकाली । धर्मराज अपने काममें व्यस्त थे। बनिये ते 
साककर देखा तो उसकी मायु कै अगे लिखा था "गतायु" यानी उसकी 
उच्र पूणं हो चुकी है । अचानक किसी का्यंवश चित्रगुप्त वहाँ से उठकर 
चते गये । वनिये ते धर्मराज की नजर वचाकर पास रखी कलम उठाई 
मौर गतायुकेग की लाइन जरा-सी सरका दी] परिणाम यहं हृमाकि ग 
काश वन गया। फलतः गतायु शततायु हो गया । इतने मँ चित्रगुप्त लौट 
ये । वणिक्‌ ने यमराज से शिकायत कौ कि महाराज ] आपके द्रुत अधै 
है ध्यान नही देते । मेरी आयुतोसौसालकीहै। ये मूनञे साठ सालं में 
ही उठाकर ले आये ! यमराज ने कहा, सा नही हौ सकता । चित्रगुप्त 
वहत सावधान है । इसका लेखा-जोखा वरावर सही निकलता है, कभी 
कोई फक नही रहता । लाओ, वहीखाता मृजे दिखलाभो । तुरन्त चित्रगुप्त 
ने खाता हाजिर किया तो उसमें “शतायु लिखा था । यमराज ने कहा-- 
यह्‌ तो चित्रगुप्त ! तुम्हारी भरल ही इई लगती है । यह आदमी ठीक कह 
रहा है । चित्रगुप्त हैरान था कि जभी उसने गतायु षठा था, फिर शतायु 
कपे हो गया ? इसलिए कहा गया-- 
बणियो बाण न विसरे, नो अमरपुर जाय । 
साहिवस्यू सौदाकरे, तो भी ढक्को पीसो खाय ।। 


एक कवि ने तो बहुत तीखा व्यग्य करते हृए लिखा है-- 


सौ सोनारां एकव्ग, सौ ठग ठाकर एक । 
सतरह ठाकर भांजकरः गद्यो बाणियो एक ॥। 


इसी तरह संस्छृत में एक कहावत आती है- 


सोयेडो संसार इण मेँ जागै जको कुशा है? 


युत्त यु यावि पडिबुद्धजीकी, न वीससे पंडिए आसुपश्च | 


घोरा महत्ता अबल सरीर, भारं ड पद्व चरेऽप्पमत्तो ॥ 
--उततरा. ४/६ 


उत्तराध्ययन सूत्रं के चतुथं अध्ययन में प्रभु महावीर एक अन्तःस्पर्शी 
देशना देते हैँ कि आशुपरजञ पंडित सोये हुए व्यक्तियों के बीच भी जागरित 
रहे । प्रमाद में विद्वास न करे । मुहृत्तं बड़े घोर है, विषम है, शरीर दुबल 
है" इसलिए वह्‌ भारण्ड पक्षी की भांति अप्रमत्त होकर विचरण करे । 
जब साथी सोए हए हौ, उस समय जागरित होकर बैठना एक 
विशेष स्थिति है । साथियों के सोते हृए जागरूक होकर वही -वैव्ता है, 
जिसे यह्‌ ध्यान रहता है कि न जाने चोर कव, किस क्षण आ जाएं । इस- 
लिए वह्‌ प्रमत्त नहीं बनता । बात यथाथ भी है । चोर का कोई वेधा हमा 
समय नहीं होता । जेषे टन का कधा समय होता है कि अमुक स्टेशन पर 
> बजकर ३० मिनट प्र पहुंचेगी ओर अमुक स्टेशन पर चार बजे। यह्‌ 
निरिचत होता है कि टन उससे पूवं वहां नहीं पहंचती लेकिन 6 चोर का 
समय यों निर्धारित नहीं होता कि वह अमुक समय अमुक घर में धुसेगा । 
चोर तो अवसरकी ताक में रहता है । जब धर के सव लोगसोएही, वही 
समय उसके लिए उपयुक्त होता है ! इसलिए जो प्रतिक्षण जागरूक है, वही 
चोरों से सुरक्षा केर सकता है । इसी प्रकार जो साधक क्षण-क्षण _अत्रमत्त 
होता है, वही राग, देष, मद, मोह आदि से वच सकता है । महावीर कहते 
है “न वीससे""वह पण्डित विर्वास नहीं करता । यहा एक शन्द वहत महत्व 
"पूणं है । “मासुश्नं ' --आशुप्र्ञः--प्रतयुत्पन्न-परज्ञायुक्त तत्काल वौद्धिक 


स्फुरणा युक्त पुरुष ही जागृति कीः साधना कर सक्ता है 1 ` 


सोयेडो संसार दण मं जाग जको कुण है ? | २०८५ 


एक वेक मे एक चौकीदार की आवर्यकता थी । आखिर जमालखां 
नामक एक व्यवित को वेक के आगे चौकीदार नियुक्त किया गया । रात 
को उसकी परे की इयूटी लगाई गर्ई । णास का समय होता, वेक के 
मैनेजर आदि अधिकारी, क्मंचारी वेकके दार वन्द कर मजद्ूत ताला 
लगाते, ताते पर सील-मोहुर लगाते । उस सील से तात्पयं यह था किताला 
तो खोलकर वापस वन्द भी किया जा सकतादहै, पर सील टट कै बाद 
वापस नग नही सकती । यानी कम॑चारियोंँ मे से भी किसी एकं की नीयत 
खराव होते पर वह्‌ अकेले आकर न वक खोल सके ओरन कोई गडबड 
कर सके! णाम को जाते समय वे कर्मचारी जमालर्खांको सावधान कर 
जाते कि खां साहव ! रात को सोना मतः पूरा ध्यान रखना, सील-मोहर 
पर वरावर नजर रखना । 


खाँ साहव के सोने की तो वात ही कहां | वर्ह तो उन्हे वड़े होकर 
पूमते रहना था । वे अपनी तरफ से पूरी सजगता से इपृटी लगते तथा 
उनकी नजर सील पर बरावर टिकी रहती । अति-जाति उसे ही सँभालतेः 
रहते । वस्तुतः मिया साह्व स्वभाव घे कुठ भोले थे । वे अपने भापको 
वहत जहीन समते थे पर अक्लमन्दी उनसे कोसौ दुर थौ । चोरो ने कई 
दिन से उस वैक पर आंख लगा रखी थी । उन्होने देखा कि जमालर्खां 
केवल वैक के अगे-आगे घूमता रहता-है तथा बार-बार सील लगे ताले को 
मम्हालता रहता है । चोरो ने भिर्या के भोलेपन का लाभ उठाया । एक 
रात उन्होने वेक के पिघले दिस्ते में सेध लगाई भौर बड़ी चतुराईसे दीवार 
तोडकर रास्ता वना लिया । जव सेध कौ आवाज आई, मियां ने सील 
सम्ाली. भौर निक्त हो गया कि ठीक है, सील बरावर लगौ दै" फर्‌ 
चिन्ताकीवातहीक्याहै? चोर बेक के अन्दर घुसे तथा सेफ व॒ लाकर 
टूटने की भावाज आने लगी, पर भिर्या ने फिर वही सोचा कि सील सुर 
कषित है तो सव कुछ सेफ है, चिन्ता व्याह? चोरो कोजोकुषछलेना था, 
लिया ओौर रवाना हो गए । आसम क्षे उनका कामि हो गया । 


सुबह हृरई । लोगो ने देखा--वेक की दीवार ट्टी पड़ी, है 1 
कोई उकंतो हुई है । सेकडों लोग एकत्रित हो गए । बंक - के मेनेजर, कमं 
चारी, वाव, चपरासी सव दौड़े आए । मेनेजर ने जमाल्खाः से णा 
भिर्या साहब ! यह्‌ क्या ? आपने क्या पहरा लगाया ? तरया आधक रात 
मेनीदञआं ग््थी ? मिया नै कहा--जनाव ( मालका मुज्ञ क्या पता 
सील-मोहर तो सलामत पडी है । इस सम्बन्ध मेएकप्दटै- 


-२८६ | सत्य'से जुड जाता वो जोगी 


माल काना पता मुञ्लको, ' लगी सील तो बराबर है] 
अजी ! वाज खट्‌-खट्‌ की मेरे कानो में साई थो । 
' ध्यान से देख लौ मैने, लगी सील तो बराबरहै। 


भिर्या जमालखां ने वड भोले अन्दाज मे कहा--अजी ! खट्‌-खट्‌ की 
आवाजतोमेरेभी कानों मे पड़ी थी, अन्दर कुछतोडाजारहा है, एेषा 
महसूस भी हुआ था, पर आपने कह स्खाथा कि सील-मोहर का ध्यान 
रखना, इसलिए मैने तो उसी पर ध्यान रखा । वह तो बराबर लगी हई 
है 1 मेनेजर ने कहा--बेवक्रुफ ! रखवाली सील की थी या अन्दर वाले माल 
की ? तुम इसे सम्हालते रहै, चोर अन्दर से सब कुष वटोर करले गए। 


कहने का भाव यह्‌ है कि चौकीदार आगुप्रन होना चाहिए । अगर 
पहुरेदार बेवकरफ है तो वह सही रखवाली नहीं कर पाएगा । उस्म यह 
समञ्च ही नही होती कि किस वस्तु कीसुरक्षाकरनीहैः 


इसलिए अन्य सव लोगों के, साथियो के सोते हृएभी जो परबद्धजीवी 
पण्डित होता है--जागने वाला होता है, उसे अगशुप्रज् विशेषण से विभूषित 
-किया गया है । 

भगवानु महावीर कहते ईहै--घोरा मुहुत्ता--ये मृहृत्त र हैँ । काल 
-के क्षण भिलकर मूहृत्तं बनाते है । मुहूर्तो प्रहर ओौर प्रहरो से अहोरात्र 
-रात-दिन बनते है । ये काल के मुहृत्तं हमे कटे जा रहे है, खाये जारहेरहैः 
छोटे बनाये जा रहे ्है।. ये बड़े दारुण है ओर इनके वीतने के साथः 
साथ शरीर अबल बनता जाता हैः निर्बल होता जाता है। 

जैनागमों मे “मोज-आहार'' का वर्णन अता है । क न 

मै उत्पन्न होने के प्रथम समयमे जो आहार ग्रहण करता 4 , वह्‌ भोज 
ध के बडे बनाती हैँ । जसे वड़ेकोतेल मे छोडतेदही 


र हे 1 वहने दाल । 
= की आवाज के साथ तेल को आत्मसात्‌ करता है, उसी | भति 
-उत्पत्ति के प्रथम समय में ग्रहण की गई शक्ति ओज आहार को संत्ना से 


अभिहित होती है । इसी आहार के परिणामस्वरूप शरीर, इन्द्रिय आदि 
-पर्यास्तर्यां साकार होती है । जन्म के पहले क्षण मे ग्रहण किया गया वह्‌ 
ओज आहार आयु वदने के साथ-साथ प्रतिपल क्षीण होता चला जा व 
घटता जाता है । उसका पूणतः समाप्त होना मृत्यु कहा जाता है । इसलिए 
-“'घोरा महत्ता मबलं सरीरं '" विशेषण वहत गहरे है, वड महतवपरण ह| 


संयेड़ो संसार इण में जाग जको कुण है ? | २८७ 


हमारी देट्‌ का ओज प्रतिक्षण क्षीण हने से णरीर अबल-दुबंल बना 
जारहा हं ऽसनिष्‌ प्रभ सकेत देते है--'“मारण्ड पक्छौव चरेऽप्पमत्तो" साधक 
को भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त विचरण करना चाहिए । वृद्ध मुनिजन 
हम बताया करते थे कि भारण्ड पक्षी के शरीर एक अर गदेने दो होती 
ह। जसे एक गदेन पूरवे कौ ओर होगी तो दूसरी गर्दन पर्विम की ओर्‌ 
रहनी । वीच काणरीर एकी होगा। भारण्ड पक्षी की एक अद्भुत 
विशेषता यह्‌ होतौ है करि वह्‌ जत्र एक गर्दन की ओर सोता है- नीद लेता 
है, तव द्री से चौकसी करता रहता है । एक क्षण भी ेसा नही करता 
कि दोनों तरफ से निद्राधीन वन जाए । उपमा वडी मार्मिक है भगवानु 
फरमते है कि साधक को उस पखी कौ भाति प्रतिपल जागरूक रहना 
चाहिए । तमी उसे साधना का क्रम स्वायत्त हो सक्ता रै । 


गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है कि जवबवेसोतेतो चार चण्टा, 
पचि घण्टा एक ही करवट से सोए रहते । नीद मे कभी करवट नही बद- 
लते ! उनके शिष्य आनन्द ते कई वार इस तथ्य को लक्षित किया । वह्‌ 
हैरनथाकिहम तो नीदि में अनेक बार करवट बदलते रहते है, तथागत 
कभी करवट नहीं वदलते । क्या पूरी रात जागते रहते है ? आखिर एक 
दिनि उसने वचुद्ध से पृष ही लिया कि भन्ते { क्या आपको परी रात निद्रा 
नही आती ? बुद्ध ने कहा-्मे तो वडी अच्छी नीद सोत्ताह! बडी गहरी 
नीद भती है मुञ्चे । आनन्द ने पूछा--भगवन्‌ } यदि गहरी नीद आती है 
तो फिर भाप करवट क्यो नही बदलते ? भाप जिस करवट लेते है, प्रायः 
पूरे समय उसी करवट लेटे रहते है, यह क्या है ? 

इस पर बुद्ध ने एकं गहन तथ्य का उद्घाटन करते हए कहा-- 
अनन्द ! जो दिन मे पूर्णतया जागरित रहता है, वह निद्राकस्था मे भी 
जागरृत्ति वनाए रख सकता है । उसकी जागरणा सतत हौ जात्तौ है । माम 
लोग दिन म जागरित दिखाई देते है, पर वास्तव में वे जागरित है ही नही, 
सोही रहे । जागना तो उनका है, जो सतत वतमान मे रहते है, भरतः 
भविष्यत्‌ मँ चक्कर न लगाकर जो वत्त॑मान क्षण का लाभ उठाने वाले है। 
से जागरित मनुष्य सोति हृए भी जागरित ही रहते है । कबीर ने कहा है-- 

जागन से सोना भला, जो कोहं जानं सोय। 
पल-पल लय लागी रहे, क्षण-क्षण सुनिरन होय ।। 

वास्तव्‌ मे जागता कौन है ? इसी प्रन को षते हए हमने एक गीत 

लिखा है-- 


२८८ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


सोयेडो संसार इण मे जागं जको कुण है ? 
जागं जको कुणदहै, त्यागे जकोकुणरहै? 


संसारसो रहा है । एक व्यक्ति, एक समाज, एक गाव, एक नगर 
याएकरणष्टही नहीं, पूरासंसारही सोरहाहै। एसे निद्रामग्नसंसारमें 
जागते वाला कौन है ? जागने वाला कौन है भौर त्यागने वाला कौनहै? 
क्योकि जागने के बिना व्यागना कँसे संभवहै ? नींदमे मूर्च्छाया बेहोशी 
होती है । वहां त्याग की बात सम्भव ही नहीं है । इसलिए जो जागने वाला 
है, वही त्यागने वाला है । 
नीदमेतो सीठा-मोठा सपना ही मवं । 
अखियां नँ खोल रस्तं लागं जको कुणं है । 
सोयेडो संसार इण मे जागे जकोकुण है । 


नीद मै आदमी को बड़े मीठे-मीरे, सुनहले, मनोज्ञ स्वप्न आते है। 
अचिन्तित, अप्रत्याशित कल्पनां साकार हो उव्तीर्है। स्वप्न मे प्राप्त 
वस्तुं को देखकर आदमी निहाल हो उठता है, पर ज्यो ही आंख खुलती 
है, साराखेल समाप्त हो जाता है । एेसी प्रगाढ निद्रा का परित्याग कर 
जो आगे बढता ह, वही वास्तव मेँ अगे का रास्ता तय करता है। स्वप्न 
मे तय किया हृजा रास्ता कोई महत्व नहीं रखता । जागृति मे चलना ही 
चलना ह । मीठे स्वप्नं को बड़ी रोचक कहानी है-- ` ` 


५ थ ५ 


एक राजा के कोई संतान न थी । राजा मौर रानी इस बात को 


लेकर सदा चिन्तातुर रहते थे । उन्होने पत्र-प्राप्तिके लिए अनेक भौषधियां 


का सेवन किया, भनेक्‌ देवी-देवताभों कौ मनौतियां मानी, पीरो, फकीरीं 
मौर भौलियों की दुखा प्राप्त कौ, तन्त्र-ताबीज भी करवाये पर उनकी 
इच्छा पूरी नहीं हई । राजा" तो पुरुष होने के कारण इस व्यथा का इतना 
प्रदर्शन नहीं करता था, परन्तु रानी प्रतिक्षण इसी चिन्ता मे घुली रहती 
थी \ कोई भी स्त्री रानी से मिलती तो वह्‌ उससे पहला भरन व पूछती 
कि तुम्हारे सन्तानं कितनी है ? कितने बेटे ह, कितनौ वेष्यां ह? उस 
वहन के वताचै पर रानी कहती --वहन ! तुम भाग्यशालिनी हो, तुम्हारे 
अजगनमे किलकारि्याँ गूजती है, हर समय चहल-पहल रहती है) ्गवड़ी 
अभागिन ह" दैव ते सञ्ञे एक पुनर भी नही दिया । इत प्रकार हर घड़ी वह्‌ 
अपने भाग्य को कोसत्री रहती थी 1 इस मसह्य व्यथावश उसका मस्तिष्क 


` अर्धविशषिप्त-सा हो गयाथा। 


सोयेडो सप्तार इण में जागं जको कुण है ? | २८६ 


एक दिन रानी नै सोचा--प्रकृति का खेल विचित्रहै। शायद मेरे 
भी कोई वच्चाहो जाये इसलिए भावी सन्तान के लिए कुठ भावरयक 
सामान पहले से ही एकत्र कर लेना चाहिए, जिससे मेरे बालक को जन्मते 
ही क्रिसी प्रकारं कौ अनुविधा का सामनान करना पडे। इस विचार से 
रान ने वालोचितत सामग्रो जुटानी प्रारम्भ केर दी । एक नवजात शिशुको 
पहनये जाने वाले लूगगो, टोपियो से लेकर जव वहं €--ऽसाल काही 
जाये, तव तकः पहुनाये जाने वालि वस्त्र रानीने तयार करवा लिये। हर 
घवस्या के लिए, अलग-अलग ऋतुओं के अनुसार रेशमी, उनी. तथा सूती 
वस्व अनेक रंगो व डिजायनों मे तंयार करवये गथे । छोटे-छोटे आश्रूषण, 
वतेन, पालने, हथगाड़ी तथा मवस्वानुरूप खेलने योग्य खिलौने तक एक- 
त्रित कर डाले । महग विदेशी खिलौने तथा मनोरजन सामग्री अलग 
इकट्टी कौ गई, जो वच्चे को कुछ स्मन्न आने पर देलने को दी जा सके। 
इस प्रकार रानी ने अनेक वडी-वडी अल्मारियां होने वाले वच्चे के सामान 
ते भर ली, जवकि वच्चा पैदा होन के अभी कोई आसार ही नजर नहीं 
यतिये रानी हैरान थीकिसारे ही देव-देविर्यासो रहे है, मेरी पुकार 
कोई मुनता ही नही । 


एक वार कौ वात है, गर्मी का मौसम था। भोजन के बाद महारानो 
पनौ सखियों, दासियो आदि के वीच बैठी थी । वच्चो के विषय म बाते 
चल रही थी । वाते करते-करते ही महारानी की आंख लग गई । थोडी 
पी नीद म रानी स्वप्न देखने लगौ । 


रानी को सपना आया कि वह गर्भवती है, शीघदही उसके बच्चा 
होने वाला है । ह्ण का पार नहीं है, भाखिर दी्ैकालीन ईच्छा पुण जो 
हेनेजारहीहै। 


सातवां माह्‌ है, साध पराई जा रही है, नगर म विशाल स 
मनाया जा रहा है, नागरिक भी परम आनन्दित हैकि उनको रा ॥ 
वाल-गोपाल होने वाला है । रानी स्वप्न देखती जा रही है। १ 
महीने हुए, वालक का जन्म हो गया 1 नगर मे गाजे-बजेहो रदेहै"मं र 
गोत गये जा रहे है, राजाने दान के लिए भण्डार खोल दिये है । स्वप्न 
ही वालक का नामकरण-संस्कार हो रहा है । वेदपाढी ब्राह्मणों ने वन 
किया, मन्बोच्चारणपूर्वैक वालक का नाम रखा- सुरजीतसिह कुमार 
रानी आनन्द में ल्लूमरहीहै। उसद्ाय एकत्रित किया हुजा सामान कूर्मा 


२६० | सत्य से जुड जाता वो जोगी 


के काम आ रहा है । सुन्दर रेशमी वस्त्रों मे सज्जित बालक नाना प्रकार 
के खिलौनों के साथसखेल रहा है। 

, सपतेको वात आगे बढते क्या देर लगती है ? देखते ही देखते बालक 
सुरजीतसिह छह्‌-सात साल का हो गया । रानी कहती है, जजी | एक है 
तो क्या, यै पुत्र को लाङ्प्यार से अशिक्षित नहीं रखुगी ( बच्चे को राज- 
गुरु के यहाँ गुरुकुल मे शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेज दिया गया । कुमार की 
खुद्धि वड़ी तीक्ष्ण थी, इसलिए थोडे ही समय में वह अनेक विद्याओं तथा 
कलाओं में पारंगत बन गया । बच्चा तेरह्‌ वषं का हौ गया । अव तो स्थान- 


-स्थान से राज-कन्याओं के विवाह प्रस्ताव उनके अभिभावकोंकी ओर से 


आने लगे । महारानी कहती है. मुञ्चे शिक्षित, सन्दर, विनयवती ओर 
लज्जावती कन्या चाहिए । मेरे घरमे एक ही बहू अयेगी, इसलिए जो 
सवेगुणसम्पन्न राजकन्या होगी, उसी कौ सगाई सुरजीतरसिह से करूगी। 
अनेक आग्रह भरे प्रस्ताव रानी ते टुकरा दिएु । आखिर एक सुयोग्य कन्या 
के साथ कुमार का सम्बन्ध तय हुआ । 


स्वप्न अगे बढ़ा । शुभ लग्न में सुरजीत सिह दल्हा बनकर सुसज्जित 
हाथी पर सवार होकर वरात व गाजों-वाजों के साथ ससुराल की ओर 
रवाना हुआ । आज राजमाताके हृदयकोखुशीकापार नथा] वरात्त 
कन्या पक्च के नगर मे पहुंची । वहत ठाट-वाट से णादौ हृई 1 सुरजीतरसिह 
नववधू को लेकर लौट रहा था । महारानी न्नरोखेमेंव्डी प्रतीक्षा कर 
रहीहै कि कव वह्‌ बहू-बेटे की जोडी निहारे ? वस, इतने मे ही वरात 
आ गई । कवर ओर कूवरानी ने जाकर एक साथ माँ के पैर षटु । हर्षा- 
वेशम हवी रानी कभी विटे को निहार रही है, कभी वहु को । वहू. क्या, 
भानो गुलाव का फून ही हो, सुकोमल, सुन्दर तथा सुगति । रानी बेटे जौर 
वहू को थुथकारा डालती है क्रि कटी मेरी नजरन लग जाए 1 उसके वादं 
तह को थापी.लमगाकर आशीर्वाद देती है-“शीली दोदज, सपूती होने, 
महां सरखा बेटा जणने ।'" 

। इस प्रकार रानी स्वप्न-लोक्र में विचरण कर रदी थी इधर रानी 
दी आंख लगी तो सखियों ने बातचीत वन्द करदी क्रि कही आवाज से 
रानी-की'नीदन हट जाये । गर्मीकी दुपह्री, हवा के सौके लगेतो चूपचाप 
सही सखियों मौर दास्तियों को भी नींद के लौके आने लगे । तभीकटी से 
सीत-चार मक्खियों ने आकर महारानी पर हमला कर दिया ओर महा- 
रानी ्यौककर उठ वटी ! सामने वेटे-वहू को न देवकर रानी ने चिल्लाना 





सोयेड़ो संसार इण मे जामे जको कुण ह ? | २६१ 


गुरूकरदधिाकरिमेरावेला कहां है, वहू क्हाहै? मेरा सुरजीतसिह भौर 
वहुरानी वरहा ह ? सव सचिर्या, दासिर्या ठेडवडा उटी, क्या वात है? 
महारानी ने कहा-जमी-बभी मेरा वेट, वहू लेकर आया था, मेरे सामने 
डा.था, कहां गया ? सचियों ने मूस्कराते हए कहा-महारानी । अप 
भो कंसी पागलपन की वातं करतीहै। अभी तो वाल-गोपाल हआ ही नही, 
वहुकहासे आग? रानीने कहा--नही, अभी प्रत्यक्ष मेरे सामने खड 
ह । दासतियों ने कटा स्वामिनी ! आप अभी नीदमे थी, सपना आया 
गा। 


सपनातोत्तपनाही होता है। वह्‌ चाहे कितनाही मीगक्यो न 
ते, उसमे वास्तविकता नही टोती । इसीलिए कहा गया-- 


“नीद मे तो मीठा-मौठा सपना टी आवे" जन्तु इस स्वप्न को तोड़ 
करयो सन्मार्यगामी वन जाता दे, वही साधक मंजिल को पा सकता है । 


तृप्णा रो वेड़ी उणस्य्‌ जकडङ्या संसारी । 
वेड नं तोड़ दरो भागं जको कुणहै? 
सोयेडो संसार इण में जागं जको कुण है | 
ससारो वृप्णाको वेडो से णक्डे हुए है । इस बेडी को तौ तोडने 
गाला कोईकोई ही होता है। वृष्णा की वेडी वडी विचित्र है । सस्छृत 
कै एके कवि ने कटा है-- 
आशानम मनुष्याणां, काचिदाश्चयश्पखला । 
यया बद्धा प्रधावन्ति, मुक्ता तिष्ठन्ति पगुवत्‌ || 


भागा मनुष्यों के लिये एक आस्व्यंजनक साकल है, वेडी है। 
पमन्य वेड से वधा मनुष्य दौड़ नही पाता भौर इसीलिए बडी डाली 
भात है फि अपराधी दौड़ न जाय। इस आशा की बेड़ी का उल्टा क्रम है! 
इसमे कंधा हआ आदमी निरन्तर दौड़ता ही रहताहै । जो इस वेडी से 
प्तहो जाता है, भाशा-तृष्णा से उपर उठ जाता है, वह पंगु की तरह 


रहोजाताहै, ब्हुर जाता है। 


हम वडे-वड़े धनिको को देखते हैँ \ वे दौडते ही रहते है, एक महीना 
१वकत्ता, एक महीना वम्बई, एक महीना बैगलोर ओर एक महीना दिल्ली । 
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न खाने-पीने का जवसर, न आरामसे सोने का अवकाश, केवल भागना 
ही भागना । हमने एक एसे व्यक्तिसे पृछा कि तुम हमेशा इस प्रकार 
चक्कर लगाते हो, तुम्हुं इसका सुख क्या है ? इस सम्पत्ति का आनन्द क्या 
है ? वह्‌ बोला--क्या बतलाॐ, मुनिश्री ! सुख भौर आनन्द क्या है, यह्‌ 
तो स्वयं मेरे भी समज्ञ मे नही आता, पर आये हृए पसे को कर्हां रखा 
जाये, कोई न कोई नया व्यवसाय खड़ा करना ही पडता है । 


अमेरिका के एकं धनकुबेर से एक पत्रकारने पूछा किं आपके पास 
अपार सम्पत्ति है, भारी उद्योग आपके हाथमेंदहै, हजारों आदमी अपके 
नीचे काम करते है, आपको तो अद्रूपम सुख का अनुभव होता होगा । अप्‌ 
कैसा अनुभव करते हँ? 


उस अति धनादय व्यक्तिनेकहाकि्मँ भापको रहने को मकान 
दगा, अच्छे भोजन का प्रबन्ध होगा तथा वस्चादि भी मेरे य्ह से मिलेगे। 
आप कुठ दिनों के लिएमेरासाराव्यापार सम्हालले | पत्रकार ने कहा 
वर्यो ? केवल रोटी ओर कषडोंमें्मै इतना बड़ा कारोवार सम्हात्‌, 
इतना बडा सिरददं मोल लू, इतना नादान तोरम नहीर्ह। धन कुवेर नै 
कहा--भाई साहु ! रोटी, कपड़ा से अधिकर्म क्या लेता ह? दो-तीन 
समय का खाना, कुठ वस्त्र ओौर सोने के लिए एक पलंग--वस इतना ही 
तो मेरे काम आता दहै । सुख-अनम्दक्यादहै, आप ही समञ्च ले। 


तृष्णातुर जनों कौ स्थिति बड़ी विचित्र होतीदहै। वे चैन षे वठ 
तक नहीं सक्ते । जो अशा के बन्धनो से मक्त है, वही वास्तवमें सुखी है। 
तृष्णा कभी पूरी नही होती । एक वस्तु मिलने पर दूसरी कौ कामना जाग 
उठती है ! इसलिए जो सन्तोषी होता है-प्राप्त वस्तु मे गान्ति का अनुभव 
करता है, वही सुखी होता है । कवीर साहव ते कहा-- 
साई इतना दीलिषए, जामे कुटुम्ब समाय । 


सेभीषूखाना रहं सु न भूखा जाय ।। 


पूज्य गुरुदेव फरमाया करते ये-- 


तन की तृष्णा तनिक है" तीन पाव कै सेर। 


सन की तुष्णा मनन्त है, यते मेर के मेर ।। 


सोयेडो संषार इणमे जागंजङो कुणहै ? | २६३ 


गोस्वामी जीने भी कटा-- 
रजि करते सेर भर, भौख मंगंते सेर। 
"तुलसी" राम प्रतापसे, कही सेर मं फर॥ 


चाहे राजा हो या भिखारी, राजा भी सेर से अधिक कितना खयेगा 
मौरसेरञन्नसे भीख मांगने वलिकापेटभी मर जायेगा। पर तृष्णा 
की सीमा नही है । इसलिए कहा गया कि तृष्णाकी वेडीसे ससारी जीव 
वक्ड़ा हुमा है । वह्‌ ज्ञानी धन्य है, जो इत वेड़ी को तोड़कर अपने आप 
को वायुवत्‌ अप्रतिवद्ध वना ले । 


रोध है खूलार डाकू, सघलां नें तूटं। 
क्षमा रौ बन्टरक उण पर दागं जकोकुणदहै॥ 
सोयेडो ससार दण मे जागं जको कुणै] 
क्रोध एक खृख्वार उक दै तथा विना भेद-भाव के सभीको बूटता 
रहता है । इस पर भ्षमारूपी वन्दरुक दागने वाला कौन है ! 


क्रोध वास्तव मे दैत्य की ज्यो भयानक है वह्‌ इतना खृख्वार है 
उस पर विजय पाना अत्यन्त कशिनि है । वह छोटे-बड़े, सबल-दुबल 
पभीको सताता रहता है । उस पर क्षमा की बन्दूक ही काम देती है। 
क्रोध एक प्रकारकी आगदहै। उसेक्षमाका पनी ही शांत कर्‌ सक्ता है। 
भाम लोगो का चिन्तन इससे पिपरीत होता है । वे सोचते दहैकरि हमे तौ 
प्रप्र सवा सेर वनना है । ईट का जववि पत्थरसे देना है, पर वास्तव 
मह प्रक्रिया सही नही है । यह तो आग मे ईधन डालने का काम दे। 
यदि कोई माग बुन्नाने के लिए पानी डालने के बजाय किरोिन का डिन्बा 
उपर ज्डेलदेतो आग बुकषेगी कंसे ? वहतो ओर जोर से भङकेगी । 
पयकेरसूपले लेगी । आग को वुञ्ञाने मे तो जल ही समथं हो सकता है । 
उत्तराघ्ययन सूत्र की टीका में एक सुन्दर रूपक आता हे } 


कहते है, एक वार कुछ घोड के सौदागर द्वारिका अये । उनके 
पास कष प्रकार के ची नस्लोंके घोडेये । सौदागरों ने श्रीकृष्ण महाराङ्‌ 
क सभा मे उपस्थित होकर घोडों कौ खरीद-फरोख्प की बात की, मोल- 
तोल किया ! उस युग म राजाओंको चतुरगिणी सेना मे घोड़ों का विशेष 
महत्व होता था तथा घूडसवारी भी विकसित कला केषरूपमे प्रचलित थी। 
$ष्ण महाराज ते कहा--हम पहले घाडं कौ चाल ढाल देेगे, बाद में 
रीदे । वात तय हुई । कष्ण महाराज, ज्येष्ठ श्रता श्री बलरामः 
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सात्यकि तथा सारथी दारुक-- घोड़ों कौ परीक्षा के लिएसन्ध्या के समय 
चार घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े! घोडे बेहत तेजस्वी एवं पवन 
वेगसे चलने वालेथे) एड लगति ही अङ्व इतनी तेजी से दौडेकि चारों 
को घने जंगलमें ले गए । कई योजन मागं उन्होने पार कर दिया। काफी 
अंधेरा धिर आया, जिससे बने जगल की भयेकरता अौर बढ गई । कृष्ण 
महाराज ने कहा--मव वापस न लौटकर रात भर यही विश्राम करना 
टीक रहेगा, क्योकि हम भी थक गये है, घोडे भी थक गए हं । आज रात 
जगल की हूवाये ही खाये । 

अच्छा स्वच्छ स्थान देखकर विश्रामकेलिएवै ठहर गए । धों 
को एक तरफर्बांध दिया । चारोंही व्यक्ति थके हुए थे, इसक्तिए आरामं 
से लेटने का इन्तजाम किया । श्वीकरष्ण महाराज ने कहा-यह जंगल वहत 
भयंकर है । सिह वाघ, चीते आदि हिसक जानवर यहाँ घूम रहेहै। हम 
चार व्यक्ति है तथा रात्तके चार प्रहुर है, यदि एक-एक व्यक्ति एक-एक 
प्रहर जागकर पहरा दे तो अन्य तीन आराम से सो सकेगे । व्यवस्था हुई 
कि रभम प्रहर मेँ दारुक जागेगा, दूसरे प्रहर मे सात्यकि पहरा देगा, तीसरे 
प्रहर मे भाई बलराम तथा चौथे प्रहुर में स्वयं जनार्दन । 

श्रीकृष्ण के जीवन का उच्च आदर्शं इसमें अ्लकता है कि दारकाधीश 
होते हुए भी साथियों के साथ कार्य-विभाजन मे स्वय को अष्टुता नहीं 
रखा, समानता के आदशं का अनूसरण किया । वड़ो का वडप्पन एेसी वातो 
से ही प्रतिध्वनित होतादै। 

व्यवस्था कै अनुसार तीनों लेट गए तथा दारुक हाथ मे श्रस्त्र लेकर 
सजगता से पहरा देते लगा । गहरी थकान एव जंगल कौ शुद्ध शीतल हुवा 
के कारण शीघ्रही तीनों को नीद भा गई । इतने में एके भयानके दैत्य 
वहु प्रकट हभ । आंखे सँगारो की ज्यो लाल हो रही थी, होठ मावेशसे 
फडफःडा रहे ये, ललाट पर त्रिवलि पड़ी थी । दारक को ललकारते हृए 
--हट जा यहाँ ते । तु मेरे सामने दिक नदी सक्ता र्मे क्रोध 
नाम का दानव मल्ले कौन जीत सकता है? घर-घरमे मेरी विजेय 
पताका फहरा रही है, घट-घट मे मेरा निवास है । आजर्म॑तेरे से लड़ने 
आया्ह।यातोतु हार मानलेयाफिरमेरे साय सग्राम कर । दारक मी 
निर्वल-हृद्य का नहीं था, वह्‌ भी शीकृप्ण का अनन्य सहयोगी था तथा 
उसे अपते वाहुवल पर भरोसा था । वह्‌ दत्य की चुनौती स्वीकार करता 
हमा उसके साय भिड़ गया । ज्यो-ज्यों दारुक कोतीत्र क्रोध जता गया, 
त्यो.ल्यों दै्य की शक्ति वहती गर मौर दारुक की शक्ति क्षीण होती गई । 


दैत्य ने कहु 


सोयेरो संसार इण मे जानं जक्षोकुणहै ? | २९५ 


वह्‌ समल नहीपार्टायाकफि यह्‌क्याहौ रहा है! आखिर लडते-लडते 
दास्क इतना ट्देल हो गया कि मूच्छिति होकर गिर पडा! विजयी दैत्य 
वरह से चना गया । 

प्रहर पूरा हभ, सात्यकि उठा । देखा, दारुक बेहीश पडा था 
सात्यकि ने सोचा, गायद थके हुए दारक को नीद भ गई है । वह जाग- 
ल्कता से पहरा लगाने लगा । इतने में वही दत्य विकराल रूप धारण कर 
उसके सामने आ खडा हया । वोला-म क्रोध नाम का दानव ह । तुम मेरे 
साय सम्राम कर विजय प्राप्त करो अन्यथा पराजय स्वीकार कर लो] 
सात्यकि भो उसे समल नही पाया ओर युद्ध के लिए तैयार हो गया } दोनों 
गत्यमगुत्या हो गये । ज्यो-ज्यों सात्यकि को क्रोध अता गया, त्यो-व्यों 
दैत्य शक्तिगाली वनता गया 1 आखिर दारक की तरह सात्यकि भौ बेहोश 
होकर गिर पडा । दत्य विजयी वनकर चला गया । 


तीसरे प्रहर भाद बलदेव की वारी आई । वे उठे तो देखा, सात्यकि 
गौर दारुक चित्त लेटे ६, सोचा, थके हृए ये, नीद आ गई होगी। वे 
चौकसी के निए इधर-उधर टहलने लगे । इतने में ही वह्‌ दैत्य सामने जा 
उटा, वयंगयपु्ेक योला--माप श्रीकृष्ण महाराज के ज्येष्ठ राता है, बलदेव 
है भारी योद्धा है, यदि मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर सकं तो आप वास्तव 
मे विनयी सिद्ध होमि । इस प्रकार भीषण वाक्प्रहारं करते हए उसने 
वलदेव द्ग नलकारा । बलदेव भी इस दैत्य की वास्तविकता को नहीं भि 
सके भौर एकदम उत्तेजित हयेकर इन्द्ध मे उतर गथे । आखिर वे भी 
पूवं योद्धाभो की तरह मार खा गए ओर मूच्छित होकर भिर १३ । 
रातनिका चौथा प्रहर आया । श्रीकृष्ण उठे । देय भयंकर अट्टहास 
करता हुभा उनके सामने भा खडा हुजा । वह्‌ बड़े गवं से कहने लगा-- 
वासुदेव {आप॒ वड पराक्रमी है, तीन सौ साठ सग्रामों के विजेता है, गुदधशुर 
है, पर यदि मुञ्च पर विजय प्राप्त करे तो मै आपको शूरवीर मातू । री 
हरि ने धै्प्वक पृ्ा- तू कौन है ? उसने कहा-मै क्रोध नाम का 
है। षट-घट मे मेरा निवास है । सारासंसार मेरे सामने नतमस्तक हो 
जाता है । मैने महारथियों को, दिग्गजों को पराजित किया है । आपके इन 
तीनों साथियों पर भो स विजय प्राप्त कर चुका हूं । अव ज आपको जीतने 
लिए यहम आया ह । आप शस्त्र उठाईइए ओर मेरे साथ युद्ध कीजिए) 
गेरवर कृष्ण उस क्रोध दैत्य की वास्तविकता ताङ्‌ गये 1 उन्होने सोचा, 
यह्‌ दानव तो स्वयं क्रोध है । यदि मेरे भीतर क्रोध उत्प हो गया तो 
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इसकी शक्ति बढ जायेगी । शत्र को उसका भाई भिल 

। तु जाए तो उसकी 

न 2 हो ५ है । इस पर विजय पाने के विश क्रोध नही, क्षमा 
, तितिक्षा चाहिए, सहिष्णुता चाहिए ! तभी यह्‌ द्बेल 

तो यह्‌ मृक्च परहावी द्ये जायेगा । ॥ ८४. 


एेसा सोचकर वासुदेव मुस्कराने लगे । शान्तिके -दं 
भाई ! तुमतो बड़े बलशाली हो, पराक्रमी हो, वर त इत 
वलि तुम ही हो, पति-पत्नी के बीच दरार डालने तुमही समर्थ हो, मर 
शिष्मरौकोतुमही परस्पर भिड़ादेतेहो) तुम पर विजय प्राप्त करना 
कोई सामान्य वात नहींहै। लो, हम तो तुम्हारे सामने पहले ही हार मान 
लेते है, हमे तुम्हारे साथ संघर्षं नहीं छेडना है | 


श्रीकृष्ण की सहिष्णुता से क्रोध की शक्ति क्षीण होते लगी ! वह्‌ वार 
वार उनको उत्तेजित करने का प्रयत्न करता, किन्तु वे उत्त जित नही होते । 
शान्तिपूणं उत्तर देते । इस प्रकार क्षमा के प्रयोग के कारण दैत्य निःसत्त्व 
होने लगा । आखिर वह्‌ सूर्छित होकर धराशायी हो गया। 


सूयं उदित हुमा । वासुदेव ने क्षत-विक्षत पड़े तीनों साथियो को 
सहलाया, जगाया । कु उपचारपेवे होश मे आए । जागरित होकर 
अपनी स्थिति वतलते हुए उन्होने कहा--माधव | राते तो क्रोध दानवने 
हम लोगों को वड़ा परेशान किया । भारी संघं के वावजुद हम उस पर 
विजय नहीं पा सके । वासुदेव ने कहा-देखो, सामने कहु दानव मूच्छिति 
पड़ा है । तीनों के आश्चयं का पार नहीं रहा । उन्होने पढ्ा-आपने इस 
दष्ट पर कँसे विजय प्राप्त की ? कौन सा शस्त इस पर प्रयुक्त क्रिया? 
श्रीकृष्ण नै उपदेश की भाषा में कहा- 
क्रोध से क्रोध दानव को, दबाया जा नहीं सकता । 
विना उपशान्त वृत्ति के, हटाया जा नही सकता ॥ 
क्रोधकोमारनागरहो, तोक्षमा खड्गलो करमे। 
चिना घनघोर दावानल, वुक्षाया जा नहीं सकता) 
वास्तविकता यह है कि क्रोध दैत्य सामने था भौर वही दैत्य भापके 
चटमेभीओआवैठा तो वह दुगुना णक्तिणाली वन गया । आपके क्रोध ने 


उसकौ विशेष शक्ति प्रदान कौ । वह क्षीण-वल कंसे होता ! उसको भाई 
का सहारा भिल यया । समानधर्मा वस्तुएु साथ मिलेगी तो उनका क्ल 


सोयेडो संसार एण मे जागं जको कुण है ? | २९७ 


वेगा । कोर विधर्मी वस्तु ही उसे क्षीण-वल कर पाएगी । अभग्न मँ घृत 
तेल आदि डालने पर वह्‌ जीर भडकेगी । उसे वुज्ञानेमें तो जल ही समर्थं 
होगा । इसी प्रकार क्षमाके द्वारा, णान्तिकेद्ारा ही क्रोध पर विजय 
प्रप्तकी जा सकती है । इसीलिए कहा गया- 


कोध हु सूखार उक्‌ स्घलां न लृ्ं। 
क्षमा रो बन्दरूफ उण पर दागं जकोकुणहै॥ 


क्षमा के विषय मे नातासूत्र मे एकद्रीप का उदाहुरण देकर उसके 
चार भेद किए गए हि, जैसे- 


हप पर कुछ एसे वृक्ष होते है, जो अपने द्वीप की हवा को तो सहन 
कर लेते है, लेकिन समुद्री तूफानों की हवा को सहन नहौ कर पाते । कु 
कक्ष एसे होते, जो समुद्री तूफानों को तो सह लेते दहै, पर अपने दीप 
की हृव( को नही सहते ! कु वृक्षएेसे होति दै जो द्वीप कौ हवाओं को भी 
सह्‌ लेते है गौर समुद्रौ हवाओों को भी सह लेते है । कुछ वृक्षरसे होते है, 
जो दीप की हवा भी नही सह्‌ सकते ओर समृद्री हवा भी नही सह पाते । 
इस चौभंगी को साधक्रों पर उतारते हुए आगमकार कहते है-कु साधक 
पेते होते है, जो स्वपक्ष द्वारा कृत निन्दा-भालोचना तो सह लेते है पर 
परपक्ष को नही सह॒ सकते । कुछ साधक परपक्ष द्वारा की गई निन्दा- 
जालोचना सह लेते है पर स्वपक्ष की नही सह्‌ सकते । कुछ साधक स्वपक्ष 
कौ भी सहते है, परपक्ष की भी । कुछ साधक पसे होति है जो न स्वपक्ष कौ 
सहे पते है गौर न परपक्ष की । 


इसी का विवेचन करते हुए अगे कहा गया है क्रि जो साधक स्व- 
पक्ष की सह्‌ लेता है, परपक्च की नही सहता, वहु “'देश-विराधक होता 
रै! यानी उसकी आराधना अधिक है, विराधना कम । जो स्वपक्ष द्वार 
कृत निन्दा नही सहता, परपक्ष की सह्‌ लेता है, वह “देश-आराधक' हता 
है यानी उसकी आराधना कम होती है, विराधना अधिक । स्वपक्ष आौर 
परपक्ष-दोनों की सहने वाला सवं आराधक-सम्पूण आराधन करने 
वाला होता है, लेकिन जो दोनों हौ पक्षो की आलोचना नही सहता, वह 
स्वँविराधक होता है । वह आराधना से सवंथा विमूख बन जाता है . 

तात्पयं यह्‌ है कि परपक्ष द्ाराकी गई आलोचना, 0 
सहने करना सरल है, पर स्वपक्ष का वही व्यवहार भसद्य हो जाता है! 
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५ गई आलोचना सहन दहो जाती है, पर धरवालो दवारा 
न करना अत्यन्त कठिन है । साधक यहीं परीक्षाकी 
कसौटी 0 है । अपने समीप क वाले, साथ जुडे हुए सहगामी भी 
यदि कोई निन्य, आलोच्य बात करहु, वह समता के साथ उसे सह ले, सहज 
भाव से उसे भुला दे, यह वहुत ऊंची साधना है, क्षमाशीलता की उ्करृष्ट 
स्थिति है। ४ 

, . बहाराषटर मे सन्त तुकाराम हुए है । लोग आज भी उन्दै वहत श्रद्धा 
एवं गौरव स स्मरण करते हैँ । उनकी पत्नी बड़ी स्चगडाल्नु, ककंशा ओर 
कटुभाषिणी थी । जव तक सन्त घर मे रहते, वह्‌ कुष न कुछ वकती रहती 
जाग उगलती रहती, पर सन्त तुकाराम कभी उत्त जित नहीं होते भ्रत्यूत 
उसकी बात को हंसकर टाल देतै । 

स एक बार सन्त तुकारामते गन्नोंकीलेतीकी) गन्त की फसल पूरे 
वषे मे एक ही होती है । उसमे ूव पानी डालना पड़ता है 1 बहुत मेहनत 
करते के बाद कहीं फसल हाथ लगती है । फसल पककर तंयार हयो गई। 
तुकाराम देत पर गए हृए थे । भाते समय गन्नों का एक गट्ठर सिर पर 
रखकर ले आए । रास्ते म जो भी मिलता, पूर्ता-तुकाराम महाराज ! 
आजवक्यालाएहौ? 

सन्त शरीर से लौकिक कामें संलग्नथे, पर मन तो उनका 
परभुम दही लगा हमा था। वे वड़ी सहनता से जवाव देते--भाई 
गन्ते का “भारा” लाया ह । भच्छा, तो सन्त महाराज ! एक गन्ना हमे भो 
टो । बच्चे पीछे पड़ जाते । सीधे सन्त कहते-हां भाई ! तु भी उसी प्रभु 
कारूपदहै, तेरे घटमे भी वही विराजमान दै । एसे कहकर भारे मे से एक 
गन्ना निकालकर बह प्रेमसे उसेदेदेते। फिरक्याथा? मागे वालोकौ 
भीड़ सी लग गई । लोग मागते गए मौरवे सवको प्रभु-स्वरूप मानकर 
गन्ते देते गए । जव तक घर पहु, सारा भारा वट चुका था सिफं एक 
ग्रा सन्त के हाथमे वचा था) 

घर पहुचते ही घरवाली चण्डिका ने गरनकर पा. इतनी 
देर कहां गएुथे? तुकाराम ने कटा- खेत पर चला गयाधा। स््ीने 
उत्तेजित होकर कहा-देत गए ये। क्या लाएु वहा ? णान्तिस 
तुकाराम बोले-गन्ते का भारा लावा. था। सन्त्‌ के हाय नं सिफ 
एक गच्ना देखकर स्त्री ने पृष्ठा-भारा का टै ० 


से कहा-भारातोमागंमं प्रभु-भक्तो में वितरित दी गया । वे मगति गण, 
म देता गया) 


सोयेडो संसार एण मं जागं जको कुण है ? | २६६ 


उतना गुनतेहीतोरत्रीने वडा रोद्रकूपधारणकर क्लिया। बुरी 
तरह वकने लगी कि तुम भी कोई आदमी हौ ? तुम्हारी मत्ति मारी गई 

1 घरमेतो सच भूमे वहेह, उनेको कु नही ओर तुमह सब जगह 
परभुही प्रम्‌ दिखाई देना ह) वेप्षमत्त कदीके] क्रोधावेश मेँ उसने वहु 
यन्ना उठाकर तुकारामके्तिरपरदेमारा। जोरके आधत्त से गा 
दीचोदीच टूट गथा । दो टुकडे हो गए । मेरु की तरह अकम्प तुकारामने 
हेसते हए कहा--देवी ! तुमने बहुत अच्छा किया, गन्ते के दो बरावर 
हस्वे कर डले, लो एक तुम चूलो, एकम चरूष लेता । गन्तेका रस 
दूने चे तुम्हारा दिमाग भी कुष रण्डा हो जायेगा । 


४ ~ 


यह्‌ हैक्षमा की पराकाष्ठा ! आदमी वाहरसौ बाते सून लेता है, 
पर घरवानी यदि एक शब्द भी प्रतिक्रुल कह दे तो वातावरण क्षुब्ध हो 
जाता है 1 छोटी सी बात का वत्तगड वन नाताहै, क्षगड पैदाहो जाते है। 
तुकाराम तो उलटा यह्‌ कहते किं मेरे परं प्रभु कौ असीम कृपा हैकि मूञ्चे 
ती पतनी दी, जो प्रतिदिन मुहे क्षमा का वोध-पाठ देती है । मेरी सर्हि- 
प्णुता का कसौटी-परीक्षण होता रहता है । 
यह्‌ होता है साधक का वित्तन । वही साधक वास्तव मे ताधना- 
क्ेत्रमे सफ़ल टो सक्ता, जो प्रोध-रूप उङ्क को क्षमा-रूप शस्व से 
पराजित कर देता है । गीतम बने कहा गया है 


काम-दासना रं अगं वड़ा बग्डा हार्या। 
काम नै पाड आवै मागं जको कुण हं ? 


सोयेडो संसार इणे जाग लको कृण है ! 


वडवे वीर, ज्ञानी, समन्नदार भी काम-वासना के मागे घुटने टेक 
देते ह । यह अन्दर ही अन्दर सुलगने वाली भाग है, जिसे समक्नना बहुत 
भावद्यक है । इस काम शत्रु को पछठाडकर आशे आने वाला कौन दै? 


पुराणो म वर्णन आतादहैकि ऋषि गौतम की पल्नी अहिल्या पर 
मोहित होकर स्वय देवराज इन्र नै माया दारय गौतम का रूप बनाकर 
उसके साथ वासना-पूति की । इस विषय को परिगृहीत कर भवृंहरि ने 


तोखा व्यंग करते हुए लिखा है-- 
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किमु कुवलयनेव्राः सन्ति नो नाकनायं- 
स्तरिदशपतिरहुल्यां तापसीं यत्‌ सिषेवे । 


हदय-तुण-कुटीरे दीप्यमने स्मराग्नौ, 
उचितमनूचितं वा वेत्ति कः पंडितोऽपि ॥ 


क्या कमल के सहश विकसित नेत्र युक्त सुन्दर देवांगनाये, अप्सरायें 
नहीं थीं, जो त्रिदशपति--इन्द्र ने गौतम की तपस्विनी स्वी अहिल्या का 
सेवन किया ? वस्तुस्थिति यह है, हृदय रूपी तृण-कृटीर मेँ-घास की 
ज्ौपडी में जब कामाग्नि प्रज्वलित हयी उस्तीदहै, तो पण्डित भी उचित- 
अनुचित का विवेक नही रख पाता । 


इसी तरह “वै राग्यशतक" मे एक वड़ा मार्मिक इलोक आता है । 


एक कृत्ता कुतिया के पीछे दौड रहा है 1 उस कुत्ते की कंसी हालत है, शरीर 
की कंसी स्थिति है, इसका वणन करते हुए लिखा गया है-- 


कुशःकाणःखंजः, भवणरहितः पुच्छविकलो, 
तरणी पुयविलन्नः, कृमिकुलशतराव्‌ततनुः । 
कुधाक्षामो जीणंः, पिठरककपालाऽपितगलः, 
शुनीमन्वेति शवाहुतसपि निहन्त्येष मदनः ॥ 


अर्थ्‌ शरीर से कश-दु्व॑ल, एक आंख से काना, पैर से चंगड़ा, 
कनकटा-- जिसके कान सड-सड़ कर गिर गये ह, पूछ रहित, देह पर जगह 
जगह घावयुक्तः टपकते मवाद के कारण आद्र, धावों पर किलविलाते 
सैकड़ों कीड से आवृत, आकुल, भूव से पीडित, जरा-जजेरित, गले में 
फसा हांडी का गलवा लिये- एसा दीन, हीनः क्षीण कुत्ता कामान्ध वना 
कुतिया के पीछे-पीटे भागाजा रहा है । कंसा दहै यह निधुण, नृणंस कामः 
जोमरेहृएकोभी मारता दै) 


गीता मे कहा गया- 
जहि शनं महाबाहो { कामरूपं ुराघदम्‌ 1 


इस काम-तत्पणत्रुकानाण कर । यह्‌ णर 


हे हु अजुन! ८ 
9 सहज नहीं है । दत्तके आमे वदृ- 


खेडा दुरासद, ददम है । इसका मारना ^ 


सोयेदधो संसार इण मे जागं जको करुण है ? | ३०९ 


पेडेवीरहार मानद्ूके ह। राजा रावण जसे महावतली भी इसके अगे 
परस्तहो गए । लोगोने कहा-रामते रावणको मार दिया, तभी मृल्यु- 
शय्या पर पड़ रावण ने कहा-यह्‌ मिथ्या है, असत्य है । रामे रावणको 
नही मारा, “काम ते रावेणको मार दिया है । वास्तविकता भी यही है, 
यदि रावण सीता का हरण नही करता तो रावणको मारने वाला कौन 
धा १ उसकी वासना ही उसकी मृत्यु काहैतु बनी। इस दुष काम को 
प्वस्त केर आगे जाने वलि विरले ही वीर होते है । भतृ हरि कहते है-- 


मत्तमरकुम्भदतने भुवि सन्ति शूरा, 
फेचित्‌ प्रमत्तमृगराजवधेऽपि दक्षाः । 
किन्तु व्रवीमि वलिनां पुरतः प्रस्य, 
कल्दप-दप-दलने विरला मनुष्याः ॥ 


इस जगत्‌ मे एसे भी अनेक प्रवल योद्धा है, जो मदोन्मत्त हाथियों 
के मस्तक चीर डालनेमे भी सम्थंहै । रेसेभीदै, जो शक्तिओौर शौयंके 
उन्माद से पागल सिहोंकोभी मौतके घाट उतार सक्ते है। कन्तु र्म 
वलवानों, अति सामथ्यंगील पुरुपों को चुनौती के स्वरमे कहता हकिकाम 
के दप॑-दलन मे--कामदेव के अहंकार को खण्डित करने मेँ समथ-सक्षम 
काम-विजेता पुरुष जगतुमे विरले ही है, नगण्य है, बहुत कम है। 


भगवान महावीर ते कहा-- 
जो सहस्सं सहस्साणं, संग्रामे दुज्जये जिणे । 
एगं जिणेज्ज अष्पाणं, एस से परमो जनो ॥ 
दस लाख यौद्धाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, वासुदेव जैसा वीर 
कोई मिल सकता है, पर अपने माप पर -अपने मन पर विजय पाने वाला 
कोई-कोड ही परम वीर होता है! वास्तव मँ उसकी विजय ही महान्‌ 
विजय है, जो अपनी आत्मा को जीत लेता है । वही उक्छृष्ट विनेता है, जो 
अपने मन भौर इन्दियों को णासित करता है । गीत का अन्तिम पद है-- 


बड़ बीर "चन्दन" बो ही सत्य जो पिषछाणं । , 
जनाद अनन्त म्हारे सागे जको कुण है! 
सोयेडो संसार इण मे जाग जको कुण है ? 
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वास्तव्‌ मे वही प्रशंसा योग्य दै. जो सत्य को पह्चानता है ! सत्य 
क्याहै ! इसको पहचानना वहुत कठिन है । प्रत्यक्ष वस्तु कोभी व्यवित 
पकड़ नहीं पाता । क्या कोई सोचता है कि “अनादि-अनन्त म्हारे साग 
जको कुण है ? अनादि-अनन्त कालसे जो हमारे साथै, वहु कौन है? 
हम सवको जानते हैँ लेकिन अपने अन्त.स्थित प्रभु को नहीं जानते । यही 
हमारी सयंकरभ्रुनहो रही है । हमारा जानना भी एक प्रकार से अज्ञान 
रूपहीरहै क्योकि जिसे जानना चाहिए, उसे हम जानते नही हँ । हम हर 
समय बाहर-वाहूर की चीजे जानने को उत्सुक रहते है बाहर की चीजों 
कोपानेके विएलाल)यित भी रहृतै रहै पर "स्व" पर, उस अनादि-अनन्त 
विभुपर हमारी हृष्टि नहीं टिकत्ती । एक क्षणके किए भी हम अन्तमुं ख 
वन जँ तो उस परम प्रभुके दशन हो सक्ते है एक शायर ने कहा-- 


दिलके आदइने मेहि तस्वीर यार, 
जब जरा गदेन सुकाई देख ली) 


प्रभुकीततसवीर हृदयमे विद्यमानहै पर जिप्तका सिर ऊँचा दहै, 
दृष्टि बाहर की ओर लगी है यह भौतर नही चाके सकता । प्रभुदशेन के 
लिए तो गरदन ्लुकाकर ज्लाकेना होगा, यानी अहंकार का विसर्जन करके 
ही परम प्रभरुको देखा जा सकता है । जव तके गदेन अहंकार से अकड़ी 
रहेगी, तव तक कुष भी प्राप्त होने का नहीं । प्राप्तिके लिए तो अन्तम ख 
वनना होमा, ज्लुकना होगा । आ. हेमचद्र लिखते है-- 


वात्ये मातुमुखो जातः, तारुण्ये तरुणीपुखः । 
पुत्र-पौत्रम्‌ खोवार्ये, मखं नान्तम योऽपभवत्‌ ॥ 


वात्यकाल मेँ तरच्चा मातुमूख होता है । वह्‌ प्रत्येक क्रियामेंमांकी 
ओर देखता-दौडता है । युवावस्था अति दी वह्‌ “तरुणीमुख” वन जाता 
है 1 स्वी के पेपी फिरता रहता है ओर वृद्धावस्था मे पुतर-पीवमुख'' 
हो जाता है यानी वेटो-पोतो के मोहं में फसा रहता ह्‌ । वह्‌ भूदं अनान 
प्राणी जीवन में कभी अन्तम नही वनता। अपने भीतर की ओर साक 
का प्रयत्न ही नही करता ह। 

सन्त कहते है, हमे अन्तमः ख वनने का प्रवास करना चाहिए, तभी 
उस परम सत्य का साक्षात्कार सभव होगा । 

[] 


१९ 


जीवन में शात्तिन नजो लाता, 
वह घमं नही वस धोवाहै।॥ 
जीवनमे क्रांतिन जो लाता, 
वह॒ धमं नही वस धोा है ।।ध्रुव॥ 


मजिल की बाशा से राही, पथ पर जव दौड़ा जाताहै। 
जो मागं न मंजिल को पाता, वह मागं नही बस धोखा है ।।१॥ 


लखोकीपुजी लगा करके, है कारोवार किया भारी। 
जो सूल रकमको खा जाता, व्यापार नही वहु धोखा है।।२ 


आओौपधघ खाते का लाभ तभी, जो हृष्ट-पुष्ट तन बनता हो । 
जो दिन-दिन तन छीजा जाता, वहु दवा नही बस घोखा है ।(३।। 


वैठेहोखाना खाने को, भोजन भी नानाविध अएु। 
जोधा शांत नही कर पाता, वह भोजन नही बस धोला है।\*। 
"चन्दन" है सन्त वही सच्चा, जो निःस्पृह जन कल्याण करे । 
जो माया में फसता जाता, वह सन्त नहीं बस धोखा दै ॥५। 


~-~---- 
तज--जिसके दिल में हरि नाम वसे । 


९२९. 
जीवन मे शान्तिन जो लाता. 


जीवन में शान्ति न जो लाता, वह धमं नहीं वस धोखा है । 
जीवन मेंक्रातिन जो लाता, वह धमं नहीं वस धोखा है ॥ 


धमे के दो परिणाम जीवन मे आते हैँ-शान्ति ओौर क्रान्ति। धामिकं 
का जीवन सहज शांत वन जाता है । वह्‌ किसी भी परिस्थिति में उदुवेलित, 
विचलित नहीं होता । प्रतिक्ल स्थिति मे भी अपना सन्तुलन नही खोता । 
भगवान मह्‌वीर नै कहा है-- 


जे य बुद्धा मडक्कता, जेय वृद्धा मणागया) 
सति तेसि पइट्‌ठाणं, भरयाणं जगडइ जहा ॥ 
जितने द्रुद्ध (तीर्थकर) अतीत काल में हुए ह, जितने तीर्थकर भविष्य 
मे होगे, सभी का प्रतिष्ठन-आधारभूमिणंति ही दहै, जसे भरतो का 
आधार पृथ्वीहै। 
धमं द्वारा प्राप्तन्यक्या ह? शान्ति}! आत्म-णान्ति! भौतिक 
वस्तुओं द्वारा प्राप्त शांति वास्तविक शान्ति नही है 1 वहु अन्य अनैक 
अशांतियों को जन्म देती है, यह्‌ सिद्ध है । कामनापूततिसे कामनाएं कभी 
प्र्णात नहीं होती । कहा भी है- 
न जातुः कामः कामानामुपमोगेन साम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेव, भूय एवाभिवधते ॥ 
जिस प्रकार अग्नि धघृतसे वद्तीदही जाती ह" उसी प्रकार कामोंकेः 
उपभोग से ओर अभिनव कामना उत्पन्न द्ोती हैः बट्ती जाती! कटा 
वास्तविक शांति कते प्राप्त हो सक्ती है? शांतितो निन्सपृद्‌ व्यक्ति कन 
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स प्राप्त होती है। उस नि.स्पृह्‌ वृत्ति काजागरितहोनाही धमंकापरम 
फल है । 


दूसरा प्राप्तव्य है क्रान्ति! क्रान्ति से तात्पयं है परिवतंन (९€४०- 
ठा) । धामिक के जीवन मे परिवर्तन आना अत्यन्त अपेक्षित है । जेसा 
पटू जीवन पा, उसमे वदनाव आना ही चाहिए । काम, क्रोध, लोभ, मोह 
बादि वृत्तियां जसी पटले थी, वंसो ही यदि अव भी है, पहले से प्रबल होती 
वारहीहते धरम के आचरणःका क्या प्रभाव हुभा? वर्षोसेकीजा रही 
ध्ामिक्त क्रियामों का परिणाम जीवनके परिवतंनमेही परिलक्षित होता 
है। वदि धर्म णान्तिओर क्रान्ति दोनो ही उत्पन्न करतेमे सक्षम नही 
हेत! तो वह्‌ वस्तुतः धमं नही, घोखाहै । हम धके नाम परधौखा ही 


वारहेरै। 


मंजिल की आणा से राही, पथ पर जत्र दौड़ा जाता है 
जो मार्गं न मंजिल को पाता, वह्‌ मार्गं नहीं बस धोखा) 
जीवन मे शांति न" ॥ 


राहगीर जव चलता टै, किसी मजिल का लक्ष्य लेकर रवाना होता 
है। निरन्तर चलने के वाद भी यदि मंजिल प्राप्तन हो, जर्हा से चला था, 
बही वापस पहुच जाए तो वह्‌ मागं सही नही है--धोवा ही हआ है । 


एक वार क यात्री मनाली जाने के लिए कार से रवाना हए । 
परे दिन कार दौडती रही ओर शाम को वही पहुंच गए, जिस स्थान से 
खाना हुए थे । पूछताछ करने पर पता चला किं जिस सडकसे वे रवाना 
हृए थे, वह॒ तो उसी शहर का चक्कर लगाकर आ गई, मनाली कौ सड़क 
उन्दने पकड़ी ही नहीं । उनका दौड़ना व्यथे गया, सारा परिश्रम बेकार 


गया । घमं भी एक मार्गं है । कहा गया है-- 
सम्यक्‌-दर्शन-जञान-चारित्राणि सोक्षमागंः । 
--ततत्वाथं सूत्र १/१ 
सम्यग्‌दर्शेन, सम्यगूनान भौर सम्यक्‌चारित्र का सम्मिलित रूप 
री मोक्च मार्गं है । यह "सम्यक्‌" शब्द एक गहरा आशय लिये हृए दै 
रशन, दशंन नहीं है, सम्यग्‌ -दशंन, दर्शन है । ज्ञान, ज्ञान नही हैः सम्यग्‌ 
सान ज्ञान है । चारित्र, चारित्र नही है, सम्यक्‌-चारित्र चारि ह । यदि 


| 


१ सम्यक्‌ नही, तो हमे सही मोक्षमार्गं मिला ही नही है। अज्ञानियों के 
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यही भूल होती है 1 सम्यक्‌ तत्तव के अववोधके विना ज्ञान, क्रिया का 
भम्यास्‌ करते हृए भौ वे सही परिणाम नहीं ला सकते, भतः वह मामं 
धोखा देने वाला सिद्ध होता है। 


लाखोकौप्रजीलगाकरके, है कारोवार किया भारी। 
जो मल रकम को खा जात्ता, व्यापार नहीं वह धोखा है ॥ 
जीवन मे शान्ति 


कोई व्यक्ति विशिष्ट लाभ हेतु, विपुल अर्जन हेतु व्यापार करने 
की सोचता है । अपनी पूवे-जजित लाखों रुपयों की पुजी उसमें नियोजित 
करताहै। यदि उसव्यापारमेंमरूल पजीदही समाप्तहयो जाए, तो वह्‌ 
व्यापार नहीं धोखा ही सावित होताहै। धमं भी साधक कै लिए एक 
प्रकार का आध्यात्मिक व्यापार है । उत्तराध्ययन सूत्र में एक रूपक आता 
है- 
जहा य त्तिण्णि वणिजा, मूलं घेत्तूण निग्गया । 
एगोऽत्य लहइ लहु, एगो मूलेण मागमो ॥ 
एगो मूलंपि हारित्ता, आगभो तत्य वाणिमो। 
ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह्‌ ॥ 


एक वणिक्‌ के तीन पृत्रथे। वणिक्‌ नेपुर्रों की व्यापारिक पट्ता 
की परीक्षाके लिए एक प्रयोग क्रिया । अपने तीनों पुती को ५-५ हजार 
रुपये तथा पाच वप कासमय दिया ओौरकहाकिपरचि वर्पो के वाद र्भ 
तुमसे यह रकम मांगंगा । तीनों अलग-अलग रहकर इस रकम काजो 
चाहो, उपयोग करो । तीनों भाई पचपच हजार स्पयोके माथ वहा सें 
विदा हृए। थोडी दूर जाकर तीनों तीन रास्तों पर चल पड़े । रावसे व्र 
भार्ई्ने सोचा, इतनी सी रकमसेक्याहोगा ? व हजार मे तो 
छोटा-मोटा व्यापार हो सक्तादै। मै इतने वड़ेमेट का पुत्र, कोड 1 
दुकान लगाकर वटं, बडा लज्जाजनक्र हौमा । प्रहस ठसपूजाक्ा च 
उसने स्रा लगाकर पूंजी वदढ्ानी चाही, पर दुव से गुल रक 
गया । कही घण्टोमें जिवारी वन यया पाच वृष का मर्मन नी 
पड़ाहै। इस ब्रीच घर जाना नही, टी काठ पायसम नहा । कणा गजः 
कर, कथनी भीख मागिकर गुजारा चनान लगा 1 
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ट्सरे पूत्रनेसोचा, पाँच दजार्‌कोव्यापार म समाक ता मानम 
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7 दमी । तनोवग्रनत र्मा 


नहीं नफादहोयानुकमानदहो ? (नागनदौट करनी 
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उसने रुपये व्याज पर लगा दिये । मूल रकम जमा पड़ीहै, व्यान से जो 
पसा आता, उसे ही अपनी जीविका चलाने लगा । 


तीसरा पुत्र वहुत बुद्धिमान्‌ था । उसने सारी पूजी व्यापारमे लगा 
दी 1 भपने व्यावसायिक, व्यावहारिक कौशल का उपयोग कर वहु ऊपर 
उठने लगा । रकम दिन दूनी रात चौगनी वढने लगी । अनेक भवन बनवा 
लिये । धन कै अम्वार लग गए । पाच वषं का समय पलक ज्ञपकते निकल 
गया । 


जव नियत समय पर तीनों पुत्र पिता के पास पहुचे, तो छोटे पत्र 
की बुद्धिमत्ता को देखकर पिता हषं से गद्गद हो गया । 


टीक यही स्थिति ससारी प्राणियों की दहै म्रूल पूजीकेरूपमे ह्मे 
मनुष्य-भव कौ प्राप्ति हई है । जो इसे दुव्यसनों मेँ खो देता है, वह मूल 
पूजीको ही हार जाता है । जो सद्गुणो से युक्त सहज-शांत जीवन जीता 
है, वह सूल पृजी तो स्थिर रख लेता है, पर उसमे वृद्धि नही कर पाता । 
जो प्राप्त है, उसी पूजी को खाता रहता है । पूवं पुण्यो के सयोग से मनुष्य 
जीवन प्राप्त हो गया, अव आगे कौ चिन्ता नही । एक व्यक्ति एेसा होता 
है, जो प्राप्त समय का पूरा-पूरा उपयोग करता दहै, इस शरार को । मोक्ष 
मागं की साधना मेँ प्रवत्त करता है । नाशवान शरीर से शाश्वत धमं की 
जाराधना करता है । वह्‌ मूल पूजी को शतगुणित, सहस्रगुणित कर लेता 
है। 


इसी उपनय को सन्त कवीरने भी अपनी भाषामें गाया है-- 


ए संसार हाट वनिएु की, सवं जग सौदे भया) 
चातुर मान चौगुना कीन्हा, मूर मूल गमाया। 
तेने हीरा सा जन्म गमाया, भजन विना दावरे | 


मनुष्य-भव से फिर मनुष्य-मव को प्राप्त करना स्रूल पूजी को स्थिर 
रखने के समान है । मनुष्य-भव से वैमानिक आदि देवगतियों कीं क 
केरना विशेष लाभ है । मनुष्य-भव को गंवाकर तिर्यच, नरक आ1।द 
योनियं मं जाना मूल को हौ हारना है । अतः हमे इस वात पर विशेष 
प्यानदेनाहकि हम जर्हां हैः वही खड़े है या पीछे ह्टे ई । अथवा अगे 
षठेहै? कुशल व्यापारी वही कहलाता दै, जो मुल पूजी को कायम रव 
कर विशेष लाथ हासिल करता है, मन्यथा तौ धोखा ही धोखा है। 


३०८ | सत्य से जुड जाता वो जोगौ 


ओषध खाने का लाभ तभी, जो हृष्ट-पुष्ट तन वनता हो ! 
जो दिन-दिन तन छीजा जाता, वह्‌ दवा नहीं वस धोखा है } 
जीवन मे शान्ति" 


धमं एक उपचार है, भवरोगों की ओौषधि है। उसके सेवन से 
निदचय ही आनन्द की प्राप्ति होनी चाहिए । यदि ओौपधि लेते हुए भी 
शरीर दिन-दिन क्षीण होता जाता है, तो वस्तुतः वह्‌ ओषधि नही प्रवंचना 
है । कहा जाता है, लुकमान हकीम जडी-तूटियों के वडे ज्ञाता ये । उन्होने 
अपते जीवन काल मे एक लाख वनौषधियों का अनुसन्धान क्िया। ये 
जडियाँ कर्हा उत्पन्न होती है ? इनके गुण, धर्मं क्या है ? इत्यादि विषयो मं 
विशद विवेचन किया । 

एक वार उनके मन मे विचार भाया, देखे संसारम मेरे 
सहश जडी-बूटियों का विज्ञाता अन्य कोर्ट है या नही? वहूत वर्पो 
पहले उन्होने सुना था करि भारतवर्णं इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा हभ है! 
वर्ह उच्व कोटि के आयुरेदन्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ, तन्त्र आदि है । उन्होने 
कदमीर के एक वैद्य का नाम सुन रखा था । उनकी इच्छा हुई, परीक्षा 
की जाए 

लुकमान ने एक व्यक्ति को बुलाया बौर कहा कि तुम्हे हिन्दुस्तान 
जाना है । वह कदमीर के अमुक वैदयसे मुलाकात करनीहै। उस व्यक्ति 
ने पृष्ठा - वहां जाकर मँ क्या कहं ? हकीम ने कटा--कहटना कु नहीर। 

उसने फिर पृषछठा--वया कोई खत, पच पर्हुचाना है ? 

हकीम वोला-- नही, कोई लिखित सन्देश तदी दै। 

तो कया करू, क्या करहु व्हा जाकर ! उस आदमी ने फिरकटा।, 

हकीम ने उत्तर दिया--रभने पटले ध 

© , न कछ कहना है । सिफ एक वात", र 

वा त के वाद रात को जव तुप विश्राम कर 
न कीकर (वदूल) क नु कनीने सोना । नहि एर 9 
विसी वक्ष कीषछायामें वर्ना ही नही । 
दिन भरचनतानी 


शरीर सूखते लगा। भला वृन्द ‹ 
अन्थि-ककाना 


~ रात को चतित्मरष् नीम 
वह व्यक्ति चल षडा । र गातको क १ 1 व 
सोता । परिणामस्वरूपं उसका ५ द 

तवीयत गिरने लगी । करमीर पहुंचा, तव तक वह्‌ मा 


वयर थ {म ॐ गु णी द्र धतु 4 |! 
रह गया 1 ज्यो-त्यौ कर रवनामधन्य वैद्यराज के सम्यत ~ पन्थित दुध्रा 


| 


| 


जीवन मं शान्तिन जो लाता | ३०६ 


वडेप्रम से वेद्यवयं ने आने का कारण पूछा । उसने सारी स्थिति स्पष्ट 
करते हुए कहा- यूनान से आया है । मुञ्चे लुकमान हकीम ने आपके पास 
भेजा है । 


कदमीरी वेद्य लुकमान के नाम से परिचित था। कुणल-क्षेम पुषे 
के वाद यहां जनका कारण जानना चाहा-कोई संदेश कहलवाया होगा ? 
पत्र दिया होना ? 

उस व्यवित ने कटा-न कुछ कहा, न पत्र दिया । सिफं आपके पास 
मनेकेलिएक्टा है। 

वद्य ते कहा--अरे ! कुछ न कुतो कहा ही होगा, तुम याद कृरो। 
उ्स व्यक्ति ते कटा--एक वात मूज्ञे अवश्य कही थी कि रात्रि-विश्राम 
कीकर के नीचे करना, मौर कुछ नहीं कहा । 

वस इतना सुनते दी वैच सारी स्थिति को ताड गया । आकृति 
तो उसके सामने थी ही, केवल भस्थिपंजर शेष था। वह्‌ समज्ञ गया 
करि हमारे मौपध-विज्ञान की परीक्षाकेलियेही प्ता किया गया है । तुरन्त 
केवर ने कहा--तुम वापस चले जाओ । 


सागन्तुक-क्या कोई सन्देश है अपका ! 

वै्- नही । 

मागन्तुक-- कोर पत्रादि देना चा्हैगे ? 

वंद्य- नही । 

मागन्तुक--कुछ तो करहैगे ? 

वैच सिं इतना ही फ रात्रि-विश्राम नीम के वृक्ष के नीचे 
केरा । 

यात्री वर्ह से अपने देश की ओर चल पड़ा । रत को नीम के नीचे 
वश्राम करता, प्रातः पुन. आगे बढ जाता । परिणाम यह्‌ हुआ किं उसका 
रीर परिपुष्ट होने लगा। सातो धातुं सबल होने लगी । वापस बनात्‌ 
पहुचा, तव तक तो एकदम तयार हो गया । लुकमान के सामने उपस्थित 
हेमा । 

लुकमान -भारत घूम आया ? वै्यवयं से मिल जाया ? 

वह व्यवित- जी हाँ ! आपने तो सक्च मरवा ही दिया था । हिन्दु- 
स्तानके दयालु वंयने ही मृन्ञे नया जीवन प्रदान किया है । 


1 
# 


३१० | सत्य से जुड जातावो जोगी 


हँसते हुए चुकमान ने पुचा-क्या कहा उन्होने ? 

चह व्यक्ति--सिफं इतना ही कहा कि नीमकी छाया में सोति 
हए अपने देश लौटना । जाते समय तो मँ कौकर की शूल की तरह्‌ क्षीण 
हो गया । पर आते हृए नीम के वृक्ष कै नीचे पुनः हृष्ट-पुष्ट वन गया । 


लुकमान ने अपने कान पकड लिए ओर मन ही मन स्वीकार किया 
कि हिन्दुस्तान मे भी मौषधियों के वड़े-वडे जानकर मीजुद हैँ । वे दवासे 
नहीं, हवा में भी रोग निवारण करने में समथं है| 
धमं भी परम-मौषधि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भीषण 
आमय रोगर्ह। ये इतनी गहराई से अन्दर पैठ चुके हैँ कि इनको निका- 
लना कोई सरल कायं नहीं है। धर्मं एक एेसा महारसायन है कि इसके 
सेवनसेये रोग समूल नष्ट हो जाते है। जिसे वास्तविक धमं कीप्राप्ति 
हो जाए, उसी आत्मा का सही भौपधोपचार, चिकित्सोपयोग हो सकता 
है । वे्यस्वयंहीरोगी हो तो ओौरों का उपचार कँसे कर सक्ताटह? 
आज धमक वै्यराजों की यही स्थित्तिहै। एक गुजराती भजन में 
कहा गया है- 
व्य होय जनो रोगी, केम ए बण अरोगो? 
रोग एन मोटो, तु थी पनारा प्या | 
मधूरा मीप्तरिया तारा मवे पड्या । 
रोग थी वधारे मने उपायो जडया ॥ 
एक नेत्र रोगी, जिसे हर चीज दो दिखाई देती धीं एक नेत्र चिवि- 
त्सक के पास गया ओर उसने चिकित्सक से कहा--उाक्टर साहव ! मृष 
प्रत्येक चीज दो दिखाई देती ह । वृद्ध ने्र-चिकित्सक ने अपना चमा 
उतारकर साफ करते हुए पूष्ा--स्या तुम तीनों को एक ही बीमारी ६ ¢ 
सोमी हैरान होकर इधर-उधर देवने लगाकिर्मतो एकरहये न 
"तीनो को" किसको योल रहे ह । अगने ही क्षण वह्‌ समन्न गया करि 


डंवटर साहव तो मृह्से भी एक कदम जगे है| एक चीजकादा दता 


ह, ये तीन देखते दह । हौ गया इलाज । ता 

| जो डक्टर स्वयं वीमार हो, भौपध क्वादेषा। वर्टातो धाया 

होता है। 

वठेदो खाना खनेको, भोजन भी नानाविध यापः , 

जो क्षधा शान्त नही कर पाता, वह्‌ भोजन न्ट वन धाना | 
` जीवन मं णान्तिन सो नाता 


1 


। 


जीवन में शान्तिननजो लाता ˆ“ | ३११ 


विविध भोजन-सामम्री के प्राप्त होने पर भी यदि तृप्ति नही होती, 
भधा शन्त नहीं होती तो वह भोजन नही, घौखा है । 


घमं एक खुराक है । भुव लगते ही खुराक लेने मेँ जितनी रुचि होती 
है, ध्म के लिए मी वसी ही रुचि उत्पन्न होनी चाहिए । ““सुचि” शब्द इसी 
मयं मे प्रयुवत होता है । लोग अक्सर कहते है, आज खाने की रुचि नहीं 
यानी भूद्ध नही है! चिना रुचि किया गया भोजन आरोग्यवद्ध क नहीं होता। 
कहा जाता है कि .सचै,पचे*जचे' भोजन के प्रति सुचि होनी चाहिए, शरीर 
मे पचना भी चाहिए तथा मन को जचना भी चाहिए 1 तभी भोजन का 
सच्चा आनन्द ह । यही वात धमं के लिए है । आजकल धमे का एक रूढि 
के रूपमे पालन किया जाता दै! उसके लिए अन्दर की भरुख पैदा नहीं 
होती । उसके विन वह सुपरिणाम कैसे ला सकता है ? 


राजा श्रेणिक के राज्य में लोहुखुरा नामक दुद॑म चोर रहता था । 
उसने भंजनी विद्या साध ली! आंखो में दे्ा अंजन डाल लेता, जिसके 
रा वह्‌ बदृद्य हो जाता । उत्ते सव क दिखाई देता, पर वहं किसी को 
हृ्टिगोचर नही होता । चोरके हाथमे एेसी विद्याका भा जाना बडी 
उतरनाक वात है । अव उसे मध्यनिणामे याअधियारी रात में जानेकी 
अपेक्षा नही थी । दिन मै लोगों के घर-दार-दुकाने खुली होती, वह दुरन्त 
जन्दर घुस जाता । महक होने के कारण कोई वाधा नही आती ओर वह्‌ 
मनचाहा माल उठाकर ले जाता । न दीवार फूटती, न ताला टता । 
प्रतिदिन नगर में ेसी घटना हयेन लगी । परन्तु चोर की कही छाया भी 
नही दीखती । सर्वत्र आतंक फैल गया । नगर-परमुख राजा श्रेणिक के पास 
पे तथा चोरी कौ स्थिति स्पष्ट की । माल प्रतिदिन गुमहो जाताहैः 
पर चोर कहीं नजर नही आता । 


राजा श्रेणिक सारा घटनावृत्त सुनकर चकित्‌ रह गथे । 1 
अभयकुमार्‌ को बुलाकर सारी घटना सुनाई तथा शीध्रातिशीघ्र चौर म 
पकड्ने की आज्ञादे दी । अभयकरुमार नै प्रतिज्ञा की कि एक सप्ताहं ठ 

तर चोर को आपके सम्मुख उपस्थित करद्रुगा। इधर चोर को अपन 
शिकायत का पता चला । उसने सोचा, आज राजमहल मे ही जाऊर्गा । 
राजा गौर महामात्यकोही अपनी कला दिखाङ्गा । उसे रोकने ५ 
धाभी कौन ? जव राजद्वार खुले ये, उसने आंखों मे अजन डाला र 


३१२ | सत्य से जुड़ जाता वो जोगी 


अहृद्य रूप मे अन्दर घुस गया । अवसर एसा मिला कि राजा श्रेणिक 
भोजन पर बैठने वाले थे। 

नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, रुचिपू्णँ व्यंजन, शाक, विविधं 
प्रकार के मेवे, मिष्टान्न आदि भोजन के लिए रखे गये थे । भोजन-सामभ्री 
देखकर चोर का मन ललचा गया । उसने सोचा, माज तो राजा के साथ 
ही भोजन करू । रोकने वाला कौन था ? वह राजाके साथ खाना खाने 
वंठ गया । राजा एक प्रास लेता इतने में वह्‌ लोलुप चोर तीन ग्रास उठा 
लेता । लाया हुआ भोजन लुप्त हो जाता । 

राजा ने दुवारा-तिवारा भोजन मंगाया पर फिर भी 
भूख शान्त होने नहीं जा रही थी! राजा परेशानहो गथा। पर 
अंजनिये चोर क्रो आज भोजन का आनन्द आ गया । उसने 
प्रतिदिन का यह क्रम वना लिया। रोजाना सुवहु-शाम राजाके साथ 
उसका भोजन होने लगा । राजाथालमें बड़ी मात्रामें भोजन परोसा 
जाता पर राजाकापेटभरताही नहीं। दोदिनिमेंदही राजादुःख्री हो 
गया । आखिर राजा नै सारी स्थिति की चर्चा महामन्त्री अभयकुमार के 
सामने की । बुद्धिनिधान अभयकूमार सुनते ही ज्ञटताडगया किहोनहौो 
सिद्धअंजन का प्रयोक्ता वह्‌ चोर ही महाराज कै साथ भोजन करने बैठता 
है । उसे स्र कुछ दिखाई पडता है पर उसे कोई नही देख पाता । 


दूसरे दिन अभयकरुमार ने राजद्वार से लेकर राजमहल के भोजना- 
लय के द्वार तक सूखे पत्तं विवा दिए ओर स्वयं चौकसी कै लिए वहीं 
छप गया । इतने मे अज्ञानी चोर राजमहल में घुसा ओर दब-दब करता 
चलने लगा । अभयकूमार भाप गया कि कोई व्यविति अन्दरजा रहाह। 
वयोँकि जर्ह-जरहां उसके अदृश्य पाव टिकते, वहां सूखे पत्तं चरमरा उठते । 
ज्योंही चोर भोजनालय मे पहंवा, बाहर के दरवाजे बन्द करवा दिये गये । 
सारे रास्ते बन्द करके भोजनकक्ष में गीली लकडियों का ठेर रखकर उसमें 
आग लगा दी गई । कमरा खारे धुएं की कड़्वाहट से भर गया । कक्ष के 
अन्दर बहे लोगों की अयां से भी पानी के पनाले चलने लगे। अजनिया 
चोर भी इसका अपवाद न रहा । उसकी आंखों से पानी वहने लगा । अभरु- 
जल के साथ जजन वहने लगा । अंजन के निकलते ही उसको अरश्यता 
नष्ट हो गरई। 

जभयकूमार की पैनी ष्टि उस अजनवी व्यविति पर पड़ी। 
तुरन्त उसे पकड़ लिया गया । पूछा- तु कौनदहै? चोरनेभी सोच लिया 
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किमव भेरी धूर्तता चलने फी नही । आखिर उप्तमै अपनी भूल स्वीकारं 
करली 
इ कहानी जागे चलत्तौ है, पर यहम तत्पं इतना ही है कि भोजन 
ते हृए भी यदि भूख नही मिटत्ती तो कोईन कोई अजनिया पीछे लगा 
हमा दहै । कोई न कोई धोखाधड़ी होर्हीदहै। धमं करते हृए भी यदि 
जीवन मे गान्ति नही, कोई परिवर्तन नही, तो कदी न कदी अवद्य धवा 
है। अन्त का पच ई- 

"चन्दन" है सन्त वही सच्चा, जो निःस्पृह जन कल्याण करे । 

जो माया मे फप्तता जाता, वह सन्त नहीं बस धौवाहै। 

जीवन मे शान्तिन जो ॥ 


सन्त वही सच्चा होता है,जो निःस्पह भावना से जगत्‌का 
कल्याण करे । सन्त होकर भी जो मायामोह मे फंस जाता है, वह्‌ सन्त 
नही सरासर धोखा है । वह्‌ न तो स्वयं शान्त रहं सकता है,न ओरोंको 
गान्ति प्रदान कर सकता है । शान्ति कौन प्राप्त करता है? इसौ विषय 
को लेकर योगेष्वर श्री कृष्ण मजु न को कहते है-- 


विहाय कामान्‌ पः सर्वान्‌, पुमांश्चरति निःस्पृहः । 


निममो निरहकारः, स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
--गीता २३/७१ 


सारी कामनाओं को छोडकर जो निःस्पृह भावना से विहरण 
करता है, अपने को निर्मम ओर निरहकार बनाता दै अर्थात्‌ अभिमान 
मौर कुत्व भाव का त्याग करता हि, वह्‌ शान्ति प्राप्त कर सकता है 1 


यस्तु, शान्ति भौर क्रान्ति प्राप्त कराने वालाही सच्चाधमे हे। 
उसी का पूणे श्रद्धा, भावना एवं भक्ति के साथ पालन करना चाहिए 1 
(। 


९२ 


जीवन अखण्ड बनाना होगा, एक ही तान मे लाना होगा । 
तव ही प्रभु का पाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा ।॥ध्रुव। 
तनह इधर कोतो मनहै उधर को, 

दोनों को साथ मिलाना होगा ॥१॥ 
तन है गमन मेंतो मनहै भवने, 

दोनों का बीच मिटाना होगा ।।२॥ 
तन है भजन मे तो मन भोजने, 

जागृति - दीप जलाना होगा ॥२।। 
वाणी मेँ कुछ, व्यवहार में कु दहै, 

धोखे से खुद को बचाना होगा ।)४॥। 
अगे से कु भौर पीं से करै, 

खोटा मूखौटा हटाना होगा ॥५॥ 
दो यानो पर चढ़ न सकोगेः 

एक को ही अपनाना होगा ॥६॥ 


खण्डित जीवन दण्डितं होताः 
पण्डित बत समन्ञाना होगा ।७॥ 


"चन्दनः ज्ञानी को बन्धन कंसा, 
समता का दछोत यहाना होगा ॥15॥ 


तजे-- गुर दशेन को जाना होगा । 


४ 


जीवन अखण्ड बनाना होगा 


नीवन अखण्ड दनाना होगा, एक ही तान सं लाना होगा । 

त्वह भ्रु फो पना होगा, जीवन अखण्ड बनाना होगा ॥घ्‌.वा। 

जीवन की समग्रता--अखण्डता साधक के लिए अत्यावश्यक ह। 
खंडित जीवन किसी भी क्षं त्र मे सफल नही हो सकता । खण्डित अखण्डित 
की व्याख्या क्या है ? यह्‌ एक ज्वलन्त प्रदन है । इसका समाधान ज्ञानियों 
ते बहुत संक्षेप मेँ दिया है । 

महात्मा कीन है मौर दुरात्मा कौन है ? कदा है-- 

मनस्येकं वचस्येकं, क्मण्येक महात्मनाम्‌ । 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌, कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥। 

जिनके मन, वचन तथा कमं मे एकत्व है, समानता है, वे महात्मा 
ह अर्थात्‌ लिनके मन, वचन, कम एक है, वे सम्पूणं जीवन, भखण्ड जीवन 
जीने वाले ह । जिनके मन मे कुछ ओौर, वाणी मेँ कुछ ओर, भाचरण.मे 
कुछ मौर होता है, वे दुरात्मा है 1 एक उदू शायर कहता है-- 

नजर उनकी, जुवा उनकी तयज्जुव है कि ताहम भी । 
नजर कुछ ओर कहती है, जुबां कुछ ओर कहती है । 

यह दुरात्माओं की स्थिति दै। अखण्ड जीवन का यहा तात्पयं यह्‌ 
हैकिहममन, वाणी मौर कमं से एक बने तभी प्रभु कीप्राप्ति हो 
सकती हे । वीणा के तीन तार जव एक लय उतपन्न करते है, तभी संगीत 
का माधुयं प्रस्फुटित होता है । मन, वाणी तथा कमं की समन्विति, सगति 
` यासंगोतिही जीवन की अखण्डताका प्रतीक है । हमारा जौवन किस 
प्रकार खण्डित दै-- 
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तनहै इधर कोतो मनै उधर को। 
दोनों को साथ मिलना होगा। 
जीवन अखण्ड बनाना होगा ॥ 


देखिए, हमारे तन ओर मन मे किस प्रकार दुविधा विद्यमान है । 
तन इधर जा रहाहै ओर मन उधर जा रहा है । जैसे हम कह बैठे, हमारे 
सामने से कोई गुजरा । कुछ ही क्षण वाद किसी ने हमसे पुछा कति अमुक 
व्यक्ति इधरसे गुजरा, भापने देखा क्या ? हम उत्तर देते है, हमे ध्यान 
नही । हमें पता नहीं, कौन आया, कौन गया, हमने गौर नहीं किया । यह 
एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारी आंखें खुली थी, व्यक्ति हमारे सामने 
से गुजरा, हमे पता नहीं चला क्योकि हमारा मन, तन के साथ नहीं 
था । केवल तन वर्ह था, मन कहीं ओरथा। यहु है हृभारे खण्डित जीवन 
की निशानी । वरना जिस स्थान पर हम रह, वही हमारा ध्यान केन्द्रित 
रहना चाहिए । तभी हम अखण्ड जोवन कौ ज्ञाकी पा सकते है । वैसे ही-- 


तनह गमनमेंतो मनहै भवनमेः 
दोनोंका बीच भिटाना हौगा। 
जीवन अखण्ड बनाना होगा ॥ 


आवश्यक कायं से आप कहीं जा रहे है । वाहनमे वेठे है, महसे 
कहते है, जाने कौ इच्छा नहीं थी, पर मजद्रुरीहैः जाना पड़ रहा है। 
अनेक एसे सांसारिक व्यवहार है" बिना इच्छा के भी उनका निर्वाह करना 
होता है । सेकडों मीलों से किसी शादी के लिए, किसी गमी के लिए, किसी 
मित्र कामन रखने के लिए पहुंचना पड़ता है, पर अन्तम॑न उस यात्राको 
स्वीकारता नहीं है, यह्‌ जीवन का देध है । हम लोग किसी शहर या गवि 
से विहार करते है । करई बार श्रद्धालु लोग सेवा-उपासना के लिए साथहो 
जाते है, रात्रिम भी हमारे साथ वहा रह्‌ जाते हैँ । सुवह्‌ कहते है महा- 
राजश्री ! सारी रात नींद नही आई, अपरिचित स्थान था। इस तरह 
भाई ] हम साधु-सन्तों को नीदन भाएतो? हमेतोसदा नये-नये स्थान 
भिलते हँ । वास्तवमें नीदन अनेका कारण दूसरा है, मन धर मे, वाल- 
वच्चों मे उलक्षा है, तनसे यर्हालिटेहैतो चैन कंसे मिलेगा? यह्‌ मन 
ओर तन का अन्तर जब तक नहो मिटता, तब तक जीवन अखण्ड नही वन 
सकता । 
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तन ह भजमसें तो मन भोजनमे, 
जगगृति दीप जलाना होगा । 
जीन भअषण्ड वनाना होमा ॥। 


सुवट्‌-चृवदह्‌ भजन करने वंठते ह । मन टिका रहता है चाय मे, 
नास्ते मे) किसी सन्त ने नियम कृरवा दिया, विना माला फेरे चाय नही 
पीनी है) चायतो वन चुकी है, माला अभी तक फिरी नही है! जल्दी- 
जल्दी माला के मनके विसकये जा रहा है । अरे भाई। माला राम-रम 
कीकफेररहा हैया चाय-चाय की) यह्‌ स्थिति है 1 भजन मे मन बड़ी 
कलिनिई से टिकता द । लोग सवाल पृषते है कि भजन मे" जप मे मन नही 
लगता, कोई एसा उपाय वताश्ये कि मन जपमे स्थिर रह्‌ सके, अविचल 
रह सके, हिते नदी । हमने कहा- भाई { माला जपते हय, तव मन नही 
ठटूस्ता, पर नोट गिनते हो तव ? तव तो मन विल्कुल स्थिर हो जाताहै। 
यदि नोट भिनने मे जरा सी असावधानी हो जाए तो सारी रोकड ही भस्त 
व्यस्त हो जाय । इसलिये मन नही टिकता, यह वात्‌ नही है । मनतो कहीं 
न कही टिकता ही है । जिस कायं मे हमारी तल्लीनता होती रहै, वहां 
टिक जाता ह । नोटों मे तल्लीनता है, पर भजन मे नही है। भगवान महा- 
वीर ने तीन णब्दो का प्रयोग किया है--“सद्दहामि, पत्तयाभि, रोएमि 1" 


प्रथम जिस क्रिया को करते है उसके प्रति पूणं श्रद्धा होनी चाहिए । 
श्रद्धा से किया हमा कोई भी कायं फल वाच न शे बनता । श्रीमदूभगवत्‌- 
गीत्तामेकहा है- 
अश्रद्धया हूतं दत्त , तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पायं, न च तस्परेत्य नो इह ॥ 
--गीता १७/२८ 


इसलिए सवसे पहले श्चद्धा होनी चादिए । दुसरा स्थान प्रतीति का 
है । प्रतीति का अर्थं है, वास्तविकता का प्रतीत हीना, अधिगत होना, 
अनुभू होना । अनुभूति उसमे रस उत्पन्न कर देती है ! जब तकं प्रतीति 
नही होती, तव तक क्रिया भन्धानुकरण मात्र ह । 

तीसरा स्थान रचि का है । प्रतीति के बाद रुचि उत्पन्न होती है। 
रुचि का अथं है भूख । जैसे भरुखा व्यक्ति लाच पदार्थं को देखते ही र के 
लिये आतुर, व्याकूल हौ उठ्ता हैः उसी भाति रुचि जागरितं हान परर 
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विधैय र को करनेके लिए ग्यक्तिव्यग्रहये उताहं । यदिरेसा है तो 
उस कायं मेँ मन स्वतः स्थिरहो जाताहै, टिक जाता हैँ । जव तकं केवलं 
उप्र-ऊपर का व्यवहार चलता रहेगा, तन तके हम अखण्ड जीवन के 
स्वाद से वंचित रहगे । 


वाणी मकु व्यवहार मे कुह, 
धोचेसे खुद को वचाना होगा। 
जीवन अखण्ड बनाना होगा ॥ 


४ हमारी वाणी भौर व्यवहार मे एकरूपता नही है । वाणी तो कहती 
साच बराबर तप नहं, शूठ बरावर पाष । 
जाके हिरदे साच दहै, ताके हिरदे आप ॥। 


` परन्तु जव दुकान या ञंफिस मँ बैठते है, तव यही पद्य उलटा सूप 
ले लेता है-“्ूठ बराबर तप नही? साच बरावर पाप । 


एक सेठ प्रतिदिन किसी कथावाचक के पास कथा सुनने जाया 
करता था ) उसके इस नियम मेँ एक दिन भी व्यवधान नहीं पडता था । 
वह्‌ बडे भक्तजी के नाम ते प्रसिद्धथा | कथामेभीबडारस लेता धा॥ 
एक दिन अत्यावश्यक का्य॑वश उसे किसी दूसरे गाव जाना था । सेठ के 
मन मे वड़ा अफसोस था कि मेरा कथा सुनने का क्रम हट जायेगा । 


आखिर सोच-विचार कर सेठ ने एक रास्ता निकाला । अपने पुत्र 

से कहम- बेटा ! म आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा ह" पर अपना क्था 
का क्रम नहीं टूटना चाहिए । इसलिए वरहे वहां जाकर मेरे स्थान की पूति 

करनी होगी, मेरा आसन ग्रहण करना होगा । पुत्र ने कटा--अच्छा, पिता 
जी! मै चला जागा । पिता अपने कायं हेतु चला मया ओर पुत्र कथा 

| सुनने के लिए कथावाचक के यह उपस्थित हौ गया । वर्ह बेचारा पहली 
बार दही धर्म-कथा मरे शामिल दहो रहाथा। उस्‌ दिन प्रसंग यह्‌ जाया कि 

गैमाताकेसमानरहै, उसकी रक्षा करनी चाहिए ! उसके साथ दुन्यवहार 

करना माता के साथ दव्य वहार करने के सदृशदै। कथाको हृद्यम्‌ कर 

चहं अपने घर गया । दुसरे दिन पिता वापस लौट भए । पिता-पुत्र र दोनों 

दुकान पर वैठे थे । दुक्रान क्ते आगे अनाज काटेर लगा था। इतने मे एक 

भटकती हुई माय उधर भा निकली अौर उसे अनाज के ढर मे मृहलगा 


~ 
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दिया । पुत्र छुपचाप देवता रहा, गाय धान खाती रही । पृत्र ते उसे नही 
ललकारा, नही हटाया । पित्ता यह्‌ दृश्य देखकर हैरान रह गया । पुत्र को 
फटकारते हृए्‌ कडहा-मूर्ख ! देख क्या रहा है ? गाय नाज खा रही है, 
इते हांकता वयो नही 7 अगर इस तरट्‌ खडा-खड़ा नुकसान करवाएगा 
तो दुकानदारी क्या खाक करेगा ? 
पत्र ने कहा--पिताजी ! कल ही मैने कथा मे सुनाथाकिगौ 
माता है। वहतो हमारा सौभाग्य है कि हमे मनायास ही गौ माता 
दीसेवाकालाभ मिल रहादहै। पिता ने सु्ञलाकर कह्‌ा--बेवकरुफ | 
ये वाते सुनने की होती है । भगर तू इन पर चलना शुरूकर दे तो कमाना 
चन्द हो जाए । 
यह्‌ कथनी-करनी का मेद वडा भयानक है । जो दूसरों को धोवा 
देना चाहता है, वह्‌ स्वय को धोखा देता है । हम एक बार बम्बर्हमे थे। 
सुवह-सुवह्‌ नरीमन-प्वाडट पर प्रूमते जाते ये । एक दिन हम्‌ जा रहे थे 
सामने से एक पागल व्यक्ति चिल्लाताहुभाञारहा धा ष्टो खाते रखो, 
दो! एक सरकार को धोखा देने के लिए, एक खुद को धोखा दे के लिए 1" 
ठम उसके गव्दों मे कछ सच्चाई प्रतीत हई । जो सरकार कौ धोखा देना 
चाहता है, वह खुद को धोखा देना चाहता है । जिसे अखण्ड जीवन जीना 
है' उसे खद को धोखे से वचाना होगा । 
मागे से कुष मौर पीछे से कुछ भौर है, 
खोटा मुखौटा हटाना होगा। 
जीवन अखण्ड वनाना होगा ॥ 
जव कोई मनुष्य सामने भिलताहैतो वडे प्रेम से उससे गले भिलते 
है" कहते ह--आपके ही दिए दिन है, हम तोपकीदहीरोटीखा रहे है। 
वह व्यक्ति आभे वढा, पीछे से कहते है--साला बेईमान है, जानता हैँ इसे । 
एसा है मादमी का जीवन ! चेहरे पर अनेक मूखौटे लगे ह । उसका अस 
रूप क्या है, इसका तो स्वयं उसे भौ पता नही है । जसा अवसर हो, जैसी 
परिस्थिति हो, आदमी वैसा ही मुखौटा पहन लेता है, कही देत का, क 
दानव का । घर मे पतनी से वात करते हृए दसरा गुरौटा होता है 1 इतने 
मे कोई मेहमान जा जाए, फौरन मृखौटा बदल जात है। कोई राज 
नेता या मनी ञ जाए तो कोई अलग ही मुखौटा लग जाता है । 
परिचम में एक मंच-अभिनेता हमा है । उसका! अभिनय अत्यन्त 
सफल एव चामत्कारिक था । वह अभिनय के प्रवाह मे जन-परिषद्‌ को 
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बहा ले जाता । दशेक तद्रूप बन जाते । उसने अपने जीवन के मन्तिम क्षणौ 
मे ४4 कि भेरा असली रूप क्या है, भव मृज्ञे इसका पता नही । मै अपने 
पात्रों में (जिन सूपो का प्रदशंन किया) घुल-मिल गया ह । आज प्रायः सभी 
की यही हालत है। 

एक दामाद ससुराल जा रहा था । शादी हृएु थोड़े ही दिन हए ये। 
वह्‌ पहली बार जा रहा था इसलिए खूब सज-संवरकर चला । ससुराल के 
पास आते-आति उसे याद आया किकानमेंइत्रकाफाहातो डाला ही 
नहीं । र हौ गया, दामादकेरूप में पहली वार सघुरालजा रहा है, 
कानमे दत्र के फाहे नहीं । वह इसका उपाय दृंढने लगा । उसे रास्ते में 
गिरी हई रुई मिल गई । उसे उसी रुईके फ़हि बनाकर कान मे लगा 
लिए । सोचा, ससुरालके लोग तो यही जानेगे कि जेवार्ईने इच के फाहे 
ठंग रखे है। 

यह्‌ एक व्यक्ति की नही, सभी की स्थिति रहै। हम अपने असली 
रूपकोतो छिपने की कोशिश करते है ओर मुखौटे लगाकर जनता कै 
सामने अपने को उपस्थापित्त करते है| 


बालक इसीलिए प्रिय लगते ह कि उनको मुखौटा लगाना नहीं 
आता।वेतोजिसलू्पमेदहै उसी रूप मे सबके सामने जातिर्है। एक 
वार शिवाजी के गुरु समथ स्वामी रामदास बच्चों के साथ खेलने लग गये। 
इतने मे भक्त लोग वहां आ पचे ' गुरु को इस प्रकार बालकों के बीच 
क्रीडारत देखकर वे हैरान रह गये । समथं रामदास ने कहा--ये बच्चे बहुत 
निर्दोष एवं विशुद्ध है । मँ इनके जसी अवस्था प्राप्त करना चाहता हू। 
जितने ही बच्चे, उतने ही अच्छे; जितने मोटे, उतने खोटे । कारण एक ही 
है, बच्चो के हृदय भे दुहरापन नहीं होता । कोई दध नही है। उनका 
आगा-पीलछा एक है 1 वे क कहते समय इधर-उधर नही क्ांकते। ह अपने 
जापको समज्लदार मानने वाले बात को इधर-उधर धुमाते हः उसम पच 
डाल देते हैँ ओर इसे अपनी विशेषता समन्षते हँ । 
दो यानो परच्‌ न सकोगेः 
एक को ही अपनाना होगा। 
जीचन सखण्ड बनाना होगा ॥ 


एक ही समयमे दो घोड़ों की सवारी कौसेहोसकतीहै? आखिर 
एक को ही अपनाना पडता है । सम्पूणं जीवन जीतेका यही रहस्यमय 
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सूत्र है कि वह्‌ निःलकमाव से अ्रपतेको एकं प्रभु की जोर, सत्यकी ओर 
या बात्माकौ जोर दाल ले। क्योकि 'दुविधामें दोनों गए, माया सिल्ली न 
राम यह उवित वडी महतत्वपूणं है । चोर हो तो चोरके रूपम सामने 
जाए, कोड नुकसान नटी; पर भीतरसरे चोर, ऊपर से साहुकार--यह्‌ 
स्थित्ति खतरनाक हे । पाच सौ चोरोंका सरदार प्रभव जम्ब्ुकुमार के 


सामने चोरके रूपमे भावा, वह्‌ माधिर महान सन्त वन गया । 


खण्डित जीवन दण्डित होता, 
पण्डिति वन स्मन्लाना होगा । 
जीवन मएण्ड वनाना होगा ॥ 


खेड्ति जोवन वाले को दण्डित होना पडता है । भगवान महावीर 
ते तोन प्रकार के दण्ड वतलाए है--मन-दण्ड, वचन-दण्ड ओौर काय-दण्ड । 


हम व्यथं सकल्य-वि कल्यो के अम्बर लगाते रहते है, आसमानी 
किले वनाते रहते है । होना क्यार? यह तो हमारे वश की बात नही, 
परमनसेतो दण्डितिहोही जाते है । जहा मन भटका, वहा दण्डित हए । 
इसी प्रकार लोग वाणी से दण्डित हो जाते है) चोरी, व्यभिचार आदि 
हारा णरीरसे दण्डित हौ जते है जहां जीवन वंडोंमे कटा, वहां दण्ड 
तयार है । वहा मौलिक गुण नष्ट हो जाते है । अवंड वस्तु की ही महत्ता 
होती है । उसी प्रसंग मे नन्दीमूत्र मे एक भेरी का हष्टान्त आता है । 


शक्रन्र सुधर्मा सभा में देवों मे परिवृत बैठे थे। प्रसंगवश उन्होने 
कहा-द्वारकाधीशर श्रीकृष्ण वासुदेव बडे ही गणग्राही एवं उत्तम संग्राम के 
पक्षपाती हँ । वे कभी नीति-विरुद्ध सग्राम लडना पसन्द नही करते, चाहे 
उन्हेहार ही स्वीकार करनी पडे। इन्द्रकौ वात पर अश्वद्धा करता हुआ 
मुपवं नामक एक देव उनकी परीक्षा के लिए तंयार हो गया । 


उसी ल्नि श्रीकृष्ण वासुदेव की द्वारका में सवारी निकल रही थी । 
विशाल जुनुसके रूपमे उनकी वह्‌ यात्रा एक रास्ते के बाद दूसरा 
रास्ता पार करत! जा रही थी । देव ने उनकी .गणग्राहितः की परीक्षाके 
लिए एक मृत काले कुतं का रू धारण किया ओर सडक के किनारे खुले 
मृष्ट गिर गया । जो भी व्यदित उसके पास से गुजरते, उसकी सडान पर 
नाक-धौ सिकोडते, कुछ अपशब्द क्ते ओर आगे बढ जति। युलूस में 
जगे-आगे चलने वाले लोग भी इसके अपवाद नहीयथे । श्रीकृष्ण महाराज 
का घोड़ा भी उत्त कुत्ते के पास पटवा । वामुदेव की दृष्टि भौ उस कुत्ते के 
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शव पर पड । उन्होने मुस्कराकर साथ चल रहे यद्वारूढ बलदेव से कहु, 
देखिये, इस कुत्ते के दाति कितने सुन्दर है सानो पद्मराग (माणिक) में 
मोती जड दिए गये हों । बात करते-करते आगे वड गए । देवता उन्हे 
परीक्षा मे एूणंतः उत्तीणं पाकर सन्तुष्ट हुभा । 


अव दूसरी परीक्षाकी बारी आ्द। उस देव ने मनुष्य का रूप 
वनाया ओौर वासुदेव का विभिष्ट अर्व, जो उनकी सवारीके कास धाता 
था, घुडसाल से खोलकर ले गया । सुभट पी दौड पर वह्‌ क्रिसी के हाथ 
नही आया । आखिर स्वयं श्रीकृष्ण को उ दोर का पीछा करना पडा) 
उन्होने चोर को उच्चेस्व्रर मे ललकरारा। वह्‌ आमनै-सामनेहो गया अर 
चोला, मृ्ञे जीतकर ही आप अपना घोडा प्राप्त करर सकतेहै। वासुदेवने 
कहा, मृच्च स्वीकारहै, वोलतु कौनसासंग्राम करना चाहूताहै? देवने 
कहा--अप ही वतलाइये । उन्होने दण्ड-युदध, खड्ग-गुदढ, बाण-युद्ध आदि 
अनेक प्रकार के शस्वरास्त्रो कै सम्रायों के नाम लिये, पर वहु इनकार करता 
गया । आखिर उन्हे हष्टि-युद्ध, मुष्टि-युद्ध, वाहू-युद्ध आदि के लिए 
भरस्ताव रखे । उन्हँ भी देव ने अस्वीकार कर दिया । श्रीकृष्ण ने कहा--अव 
त्‌ ही वतला, तु कौन सा संग्राम चाहतादहै? हसते हृए देव ने कहा 
पृष्ठयुद्ध करना चाहता हँ । आप भी ओधे खड़े हो जाइए मै भी ओौधाखडा 
हयौ जामा । पीठ से पीठ पर चोट की जायेगी । जौ जीतेगा, वह धोड़ाले 
लेगा । तिरस्कारपूवंक महाबली वायुदेव ने कहा-र क्षत्रिय 'ह। अआमनै- 
सामने युद्ध करना मेरा कतंव्यहै, धमं है । यह पृष्ठ संग्रामतो नीच वृत्ति 
का परिचायकदहै। यै एेसा नहीं कर सकता । देव ते कहा, यदि आप संग्राम 
नहीं करते तो मेँ सवको कर्टुगा किं आप मृञ्लसे हार गए । घोडा भी आपको 
नहीं मिलेगा । कृष्ण महाराज ने कहा, चहि तु मृज्गं हारा हा मान ले, 
अरव सत दे, भै यह्‌ कायरोचित यद्ध कभी नही करू मा । 


देवता उनकी पुरषोत्तमता पर बहुत प्रसन्न हुमा । दोनों परीक्षाओं 
मे समूत्तीणं देखकर उसने अपना चूल रूप धारण किया आर कहने लगा-- 
मै देव हट! इन्द्रलोक मे हुई आपकी प्र्ग॑सा को सुनकर मै परीक्षां उप- 
स्थित हु । जप सचमुच पुरुषोत्तम है । आपकी, गुणग्रादिता शौर वीरो- 
चित संग्राम कुशलता निश्चय ही प्रशंसनीय द । म सन्तुष्ट भौर आपको 
कु न कृ देना चाहता ह । श्रीकृप्ण महाराज ने कटा, ह्मे सव्‌ कृ प्राप्त 
है, ओर किसी वस्तुकीर्मागनहीहे। युपवं ने कदा- अमो ववत 
. इसलिए कुछ तो स्वीकारना हौगा । चिन्तनपूर्वंक वासुदेवने कहा, यटि 


जीवन अखण्ड बलाच! होया | ३२३ 


देनादहीचाहतेहैतोएकदहीर्मागह कि हमारी प्रजा अनामय रहे- पूणं 
नीरोग रहे । उसका के परिसरमें कही बीमारी काप्रकोपनहो) 


देवेता ते उनकी माग को शिरोघायं करते हृए एक दिव्य भसे भेट 
कौ त्था उसका महत्व समल्ाते हए कहा, इस भेरी को छह महीनों से एक 
वार्‌ वजवाया जाए । इसकी आवाज आपकर) राजधानी की पुरी सीमा में 
फेलेगी त्था जो व्यक्ति इस आवाज को सुन लेगा, वह्‌ छह महीने तकं किसी 
प्रकारके रोगसे त्रस्त, पीडित नही होगा । वपं मंदो वार सावधानीपूवैक 
इसे दजवा दीदिए । 


भरी देर देवता अन्त्धगन हौ गया । वासदेव ने मेरी की व्यवस्था 
के लिए एक पृथ॒क्त्‌ भवन वनवाया ! उसमे भेरी को सूरक्षिते रखा तथा 
सारी वात यथावत्‌ समन्नाकर एकं बुद्धिमान ग्यकिति को भेरी-पालक के पद 
पर तियुक्त कर दिया । वपमेदो वार नियत तिथिय परभेरी बजातेका 
कायंभीरउ्सेही सौपा गया। 


समय गुजरता गया 1 ष्ठे महीने भेरी को आवाज पुरे ह्यरका, के 
परिमर गज उठनो । प्रजामे अमन-चंनहो 7ना। चिकित्सक, वय 
हङीम--न्व खानी दौ पए । कोई वीमारदही नरह होतातो दवा कै लिए 
क्तैन आए । प्रजा पूर्णं सुखौ हो गई} इस व्रिशेप घटना कौ चर्चा धीरे- 
धीरे द्वारका के आस-पास के नगसें ओर यागो वे फलन लगी! जौ भी 
सुनता, अनामय नीरोग, स्वस्थ होने के लिए लालायित हौ उठता । 
रोगी करटाः नदी होते ? विशेषतः पसे वाले, सत्ताधीश तो अधिक वीमार 
होते है मेरी का शब्द सुनने के लिए हजारो लोग पड़ोस से दारका 
की सीमा में नियत हियि पर पहने की कोशिश करते । वहेत लोग प्च 
भी जाते पर करई विशेष स्थितिवश चूक जाति । मागं मे एकाधं दिन का 
समय अधिक लग जाता या ओौर्‌ कोई कठिना हो जात्ती । वे घोष सुने 
विना रह्‌ जाते । वड़ी परेशानी होती कि इतनी दुर से आये ओर थोड़ासा 
अन्तराल पड गया कि लाभ न उठा सके । नियमानुसार छद महीनो तक 
वापस भेरी बज नदी सकती } 

कछ लोग मेरीपालक से व्यक्तिगत रूप से भिलकर एसा प्रयत्न करते 
कि उनके लिए मेरी एक वार फिर वजा दी जाए अनेकं प्रलोभनो क 
वावजुद भेरीपालक् कै लिए यह्‌ काथं सम्भव नही यथा, क्योकि उसकी 
वाज अडतालीस कोस तक सुनाई देती थी । 


३२४ | सत्थ सै जुड जाता वो जोगी 


किसी अक्लमन्दं ते अपनी अक्ल दौडाई कि जिसभेरीकी आवाज 
से रोग समाप्त होते है, दह्‌ काष्ठ की बनी है । वह काष्ठ विशेष गुणकारी 
होना चाहिए, क्योकि आवाज तौ उसभेसे ही उव्तीहै। खारी शक्तितो 
काष्छमें ही सिहत है । उस व्यक्ति ते भेरीपालक से एकान्तम भेटकी 
तथा बड़ा प्रलोधन देकर भेरी केएकषछछोटेसे खण्डको प्राप्त करने की 
कोशिश की । लोभ सभी पापों का प्रूल है । धन , देखकर भेरीपालकऊ का 
मन हिल गया । उसने एक छोटा सा खण्डभेरीमें से काटकर उसे' दे दिया 
तथा उसके स्थान पर दूसरा सामान्य काष्ठ खण्ड लगा दिया | 


उस व्यक्तिने उसभेरी खण्ड का पानी मे धिसकर ओौवध सूप मेँ 
प्रयोग किया । भेरी तो दिव्य काष्ठ से बनी हुई थी । उसने अपना प्रभाव 
दिष्टलाणा ओर उस व्यक्तिके सारे रोग श्न्तहो गए । वस, धीरे-धीरे 
यहु िलसिला चालु हो मया । अनेकों धनकुबेर दूर-दूर से आति ओर युप- 
दप भेरीपालक से सम्पकं साधते । प्रचुर धन देकर वे भेरी खंड प्राप्त करम 
मे स्षफल ह्ये जाति । मूढ भेरीपालक रोज मूलमभेरी कै खड काटता भौर 
उसभ सासान्य काष्ठ खंड जोड देता । परिणाम यह हषा कि छह महीनों मे 
ही भेरी का रूल रूप विलुप्त हो गया तथा वह्‌ स्िफं सासान्य काण्ठखण्डों 
से बनी भेरी रहं मई । 
षण्मासानन्तर घौष करने कादिन आया। भेरीपालक ते भेरी 
बजाय की कोशिश की, पर आवाज निकले तो कंसे ? अचानक पूरे नगर 
पर समोका घारी आक्रमण दहे गया | दैवी णकिति से अवरुद्ध रोग एका- 
एक अवहर पाकर मानो वभर पर टट पड़े} वर-घर मे लोग शय्याशायी 
हो गए । लोगो ने वासुदेव से शिकायत कौ करि भेरी नियत समय प्रव जी 
नही, लोगों पर विपदा म पड़ीहै। प्रजा नाहि-त्राहि कर रही है। 
चिन्तातुरं द्वारकाधीश ने उसी समय भेरीपालक को बुलाकेर भेरी न वजाने 
का कारण पृछा । कुटिल भेरीपालक ने कहा-- महाराज 1 नेतो हमेशा 
की तरह ही भेरी बजाई थी, पर उसका प्रभावं क्यो नही हृ ? परता 
नहीं | 
श्रीकृष्ण ने कहा--ेसा नहीं हौ सकता, वह सामान्य भेरी नहीं है । 
जालो, इसी समय भेरी मेरे सामने प्रस्तुत करो कपट कर्ह् तक छ्पि 
सकता है ? वष घवराया हुआ भेरी लेकर वासुदेव के सामने गाया । खंडं 
त निन्छदल मेरी को देकर श्रीकृष्म आ्वयंचकित रह्‌ गये । यह तो पूरी 


जीवन सखण्ड बनाना होगा | २२५ 


एक ही काष्ठ को बनी थी । इसमे ये खंड कर्हां से जुड गये ? सच बता, 
वात क्या है, वर्ना अभी यमराज का अतिथि बना दिया जायेगा । 


भेरीपालक भय से कापने लगा । बत्ताए तो क्या बताये ? कंसे बताये ? 
भाखिर भेरीपालक ते सारी वात सच-सच बतला दी । उसकी नीचता को 
सुनकर श्रीकृष्ण प्रकुपित हो गये । दुष्ट ! तूने एेसा करके पुरे जनपद के 
साथ धोखा किया है । यह भारी अपराध है । एक विशिष्ट आरोग्यदायिनी 
शक्ति को तूने लोभान्ध होकर नष्ट कर दिया । वास्तवमेतो तु जीवित 
रहनेके योग्यौ नही है) तु विश्वासघाती है) फिर भी तूने ययाथ स्थित्ति 
चतला दी, इसलिए मै तेगी सारी सम्पत्ति जन्त करफे तञ्च अपने देश से 
निकल जाने का अदेश देता हं । वड़े अपमान के साथ उसका निष्ासन 
केर दिया गया । 


कहने का तात्पयं यह है करि खण्ड-खण्ड होते ही वस्तु की गरणक्त्ता 
नष्ट हो जाती है । इसी तरह्‌ जो खडित जीवन जीते है, वे जीवन का पुरा 
रस नही पा सक्ते ! इसलिए अपने आप को पडत बनकर समघ्चाचः होमा ) 
"पंडित" शब्द भी अपने जाप मे अदुभुत है । “पडा उप बुद्धिकानाम है 
जो तत्त्वानुगामिनी है । 


आ. हेमचन्द्र लिखते है-' पण्डा तत्वानुता, पण्डा जाता अस्य इति 
पण्डित” तत्वानुमामिनी बुद्धि जिस हौ, वहं पडित है । केवल “वासनी ! 
या “ञाचार्य'' की परीक्षा उत्तीणं करने से वास्तव मे पडत नही वनते । 
मनीपियों ने कहा है-- 


मातृचत्‌ परदरेषु, परद्रव्मेद्‌ लोष्टवत्‌ । 


मात्सवत्‌ लर्वभूतेणु, य. पश्यति स॒ पण्डित \। 


यही पडित शब्द की सही व्याख्या है । जो परस्त्री को मातु-तुल्य, 
परधन को मिष्ट -तुल्य ओओौर समस्त प्राणियो को आत्मतुल्य समक्ता है, 
वही पडत है । 
""चन्दव'' च्ादी को बन्धन कखः ? 
समदा का स्रोत दहन डोम । 


जीवन अखण्ड यलाना होगा ॥ 


३२६ | सध्य से जड जाता वो जोगी 


सारे बन्धन अज्ञान के है । अज्ञानी, मकड़ी की तरह अपते लिए 
वन्धनं का जाल बुनता जाता है, स्वयं उसमे फंसता जाता है । ज्ञानी प्रत्येक 
स्थिति मे बन्धन को काटता हुमा चलता है ! उसकी आत्मा मे समताका 
खरोत बहता रहता है, इसलिए वह बन्धन में नहीं पडता । उसके मन, वचन 
ओौर शरीर एक ही लय में वधे रहते है, जुडे रहते है । इसलिए ज्ञानी 
वायुवत्‌ उन्मुक्त रहता है । 
सारांण यह हैकि हमे सम्पूणं जीवन जीने का भ्यास करनाहै। 
यदि जीवन मेँ पृणेता आई तो साधना मे पूणता आयेगी ओौर हम कृतकृत्य 
हो जायेगे । 
&, 


२४ 


काया काईकामकीरे, (जो) धमं कियो नहि जाय? 
साया काईकाम कीरे, भजन ज्रियो नहि जाय ? 
मिसरी रा हीरा तणी रे भाई, उपमा रहि रे बताय ॥धरुव॥ 


हाड मसिरी पूतली रे, शुद्ध कहो किम थाय? 
भजन विना तो वावला ! तु, चाहे जितरो न्हाय ॥ काया० १॥ 


रोजीनां गो खचं है, पण नहीं पैसे री आय। 
खाली होसी अन्तमे, मत इण में शंका ल्याय।। काया० २॥ 


छोटे मोटे काममेरे, तु ले ओं री राय। 
काट आतमा आपणी, इण घर मे लागी लाय ॥ काया०३॥ 


सुख सीरी ससार हरे, दुःख में धमं सहाय। 
करणी आपो आपरीरे भाई, जोव अकेलो जाय ।। काया०४॥ 


ओ वकारो बीज रो रे, ज्लट जासी बिललाय। 
“चन्दन” ओघड मत बणो, यो आलस ते छिटकाय ।। काया० ५॥ 


`~ 
तजं-हरि गुण गायलं रे 


९१ 
ध 


काया कई काल की र) 


उत्तराध्ययन सूत्रम कहा गया है-- 


दुललहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण नि सब्वपाणिणं । 
गाडा य विवा कम्धरुणो, समयं गोधमः ! मा पमायए्‌ ।1 
--उत्तरा. १०/४ 


सुविनीत शिष्य गौतम को अप्रमत्तताकी भोर अग्रसर करते हृए 
श्रमण भगवानु महावीर कहते है मनुष्य-भव दुलभ है । सधी प्राणियों को 
यह्‌ { चरकाल पयंन्त--लम्बे समय तक सहज रूप मे प्राप्त नहीं है ¦ कर्मो 
की गति बडी विचित्र है । प्राचीन वणेन मिलता हैकि नौ घा््यिं को 
पार करने के बाद मनुष्य-भव की प्राप्ति होती है। राहगीरको एक दु्गेम 
घाटी पार करना दुष्कर लगता है । वह एेसी भीषण नौ-नौ घाटियां पार 
केरना कितना दृरूह्‌ है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । पचि घाटिरयां 
प्च स्थावर काय की, तीन घाटि विकलेन्िय की अर एक धारी तिर्य 
पचेन्दिय की-- इनसे पार होता हओ प्राणी कहीं शुध संयोग से मनुष्य-भव 
कं पाता} । मनुष्य-भव पाने पर भी आ्येदेश, उत्तम कूल तथा धरम॑- 
श्रवण का अवसर वहुत दुलभ है । इन सारे संयोगौ को, अनुकल स्थितियों 
को पाकर भी मनुष्य धमं नहीं करता, सपना मन साधना में नहीं जोडता, 
तब करुणा के पदुमद्रहु, दिन्यस्रोत सन्त जनों के मन में वड़ी दया उमड़ती 
है । वे प्रेरित करते है 


काया काट काम कीरे, (जो) धमं कियो नहि जाय। 
माया कांई्‌ काम की रे, (जो) भजन कियो नहि जाय ॥ 


काया कार्‌ काम कीरे । | ३२६९ 


मनुष्य-शरीर पाकर भी यदि इससे धर्मं नहीं किया गया, तौ इसका 
क्या उपयोग है ? यदि प्रभु भजन में मन नही लगता तो इस धन, सम्पत्ति, 
इस माया की प्राप्तिकाव्यालाभ दहै ? जिस कायं-हेतु इस देह मे अये 
है, यदि वह्‌ लक्ष्य गौण हो गया तो इससे वडी अज्ञता, नादानी ओरं क्या 
होगी ? गोस्वामी जी कहते है- 


सजन करण में आलसी, भोजन में हुश्ियार । 
तुलसी देसे जनन को, बार-बार धिक्कार ॥ 


भजन शीर भोजन के अक्षरो मे ज्यादा अन्तर नही है। केवल 
मोकार की माघ्राकाही फकंटहै। परलोग भोजनके लिए हर समय 
तेयार रहते है । भजन करे कै समय वडी सुस्ती जती है, आलस्य अता 
है, प्रमाद आता है ! शुद्ध मनसे प्रभुके नाम की एक माला भी नहीं फेरी 
जाती । एक भाई ते कहा, मै दिन सें सत्ताई्स वार चाय ले लेता ह । हमने 
कहा, तेरा पेट है या करभा है ? आश्चयै है कि सत्तारईस वार भगवान का 
नाम नहीं लिया जा सकता । 


मियां साहव से कदा--आओ भिर्याजी खाना खाओ । 

(भिर्या साहव)-करो विस्मिल्ला हाथ धुलाओ । 

खाने का आमन्नरण मिलते ही स्थां जी एकदम तैयार हो गये, बोले 
-विस्मिल्लाह्‌-रदीमाने-रहीम, अच्छा, हाथ धुलवा दीजिए, अभी भोजन 


के लिए वैठना ह । भिर्यांजी ने जमकर खाना खाया । खाना खाने के बाद 
मकान का छप्पर उठाना था । इसलिए मिर्याजी को भी कहं दिया 


जाओ मिर्याजी, छप्पर उठाओ । 

( सिर्याजीं ) हम बढ, नौजवान बुलाओ । 

भिर्याजी ते तपाक से कह दिया, भाई ! हम तो वृढ है क = 
केलिए तो किसी नौजवान को बुनवाओो 1 खाना खाते समय मि्याजी क 
बृदढधापा याद नही भाया, पर छप्पर उछाने के वक्त फौरन बुढापा याद जा 
गया । प्रमादियों की. यही स्थिति है । इसलिए गोस्वामी जी कहते है-- 


तुलसी रसना तौ भली, जो युभिरे हरिनाम । 
नर्हीतिर काट निकास दे, मुंह से मली न चाम ॥। 
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रसना का--जीभ का सही उपयोग यही है कि उसके दह्ारा भगवानु 
का भजन किया जाय । भक्त. तुलसी दास जी कहते है, अन्यथा उसे निकाल 
कर वाह्र फक दो, क्योकि मुह मँ अपवित्र चाम--चभड़ा भरकर रखने मेँ 
कोई समन्ञदारी नहीं है । इसलिए कहा गण-- 


काया का्ईकामकीरे,जो धर्म कियो नही जाय। 
माया कांड काम कीरे, जो भजन कियो नहीं जाय । 
मिसरीराहोरातणी रे भाई, उपमा रही रेवताय । 


शरीर कौ नद्वरता पर मिश्री के हीरे की उपमा वतलाई गईहै। 
बुजुगं सन्त एक बड़ा प्रेरक रूपक सुनाया करते ये । 

दिल्ली के वादशाह्‌ लाल किले मेसो रहै थे! सावन का महीना 
था । चारोंओर भारी वर्षाके कारण यमूनामेबाढ़ञआरहीथी। यमुना 
क पानी बडी आवाज के साथ उछाल सारता हुभा बहु रहाथा। उस 
समय यमूनालाल किले के एकदम पाससे वहतीथी । नदीके पूरक 
तीत्र आवाजके कारण अचानक आधी रातको वादशाह्‌ कौ आंख खुल 
गई । बादशाह विष्ठौने पर बैठे थे कि मन में प्रदन उठा- 

सारा गहर सो रहा है, यह्‌ यमुनाक्योँरोरहीहैः! 

कहावत है- वालक ओर वादशाह, इनके चित्त में कु अजीव्‌- 
अजीव सवाल पैदा होते हँ । यच्चपि इम प्रदन मेँ कोई विशेप तथ्य नही 
था, पर बादशाह ने फौरन शयनकक्ष के बाहर खडे प्रहरी को आवाज दी । 
वह्‌ हाजिर हुभा । बादशाह ने वही प्रस्न पूष्ठा-“सारा शहर सो रहा दै, 
यमूना क्यो रो रही है १” जो मात्र सात रुपये महीना पाने वाला नौकर, 
वृहू व्या जाने, एते प्रन का क्या जवाव हाता है ? उसने कहा--गरीव 
तवाज ! मै इस विषय में कुठ नदीं जानता । 

वादशाह्‌ ने कहा--वस, कुछ नहीं जानते ॥ ? जाओ, वीरल को 
बुलाकर लाओ । पहुरेदार सलाम करके वाहूर निकला ओर्‌ ५. 
निवास पर पहुंचा । गहरी निद्रा मे सोए वीरल को जगाकर व 
आपको बादशाह सलामत याद फरमा रहे है । चौककूर वारवल ने कहा--- 
इस समय याधी रात को रला क्या काम है ? पहरेदार ने कठा, यहं तौ 
मञ्चे पता नही, पर आपको याद क्रिया है । एक कटावत है {क-- 


चाकर दहै तो नाचा कर। 
ना नाचा तो ना-चाकर ।। 


फाया का काम कीरे] | ३३१ 


वौरत्ल फौरन कपड़े वदलकर तैयार हो गया, क्योकि चाकर को 
तो स्वामी के इणारों पर नाचना पडताहै! महल में हाजिर हभ, जरह 
पनाह ! हुवेम फएरमान्ए्‌ । व्रादगाह्‌ ते वही प्रन रखा । सारा शहूर सो 
र्हा है, यसुनाक्योरोरहीरहै ? वादशाह्‌ के इस नादानी भरे सवाल ओर 
उत्तर पाने की व्यगता को देखकर वीरवल हैरान रह्‌ गया, लेकिन बीरबल 
अपनी दाजिर जवारी के लिए सारे मत्क मे मशहूर था । उसमे यह अद्भुत 
विशेपत्ता थी कि चाहे केसा ही प्रन हो, उसे उत्तर देते मे समय नही 
लगता था । मृन्कराकर वीरवल ने कहा, वादणाह्‌ सलामत । आपको हिन्दु- 
स्तान के रस्मो-रिवाज का पता नही है । जाप गैर मल्क के ठरे । यहा 
की विचित्र रीत्तियो प्रथाओं को आप कैसे समञ्च सकते ह ? 


वोना वजीर जमना, सचुरालय जा रहीदहै। 
सयुरालय जा रहीरहै, ताते वचिल्लारहीदहै।। 
वाला पीह्र से जाती, आंोंसे नीर वहाती। 
ना्तमे देसी रीति, पहले से रहीहै॥ 
पुत्रौ यह्‌ हिम गिरिवर की, पत्नी यह्‌ है सागर कौ। 
पिय पं जाती है ताते, इतनी अरडा रही दहै॥ 
वोला वजर जमुना, सभुरालय जा रहीहै॥ 


जहापनाह्‌ 1 यमुना अपने पति के घर, अपनी ससुराल जा रही है । 
हमारे हिन्दस्तान का रिवाज है कि प्री जब सुराल जातीहैतो रोती 
है। उस समय पुत्रीका रोना शुभ मानाजाताहै। उस रोने मे सहजत 
होती है, ृत्रिमता नही । जिन माता-पिता कौ, पारिवारिकजनो की गोद 
मे पली-पुसी, जिनका प्यार-दूलार्‌ पाया, उनको छोडकर, अपनी सखी- 
सहेलियों को छोडकर, जव वह विदालेती है, तो बडा करुण दृश्य वन 
जाताहै। यमुनाभी हिमालय कीपूत्रीहै, सागर से इसका विवाह हृभा 
है । यह सागर के यर्हाजा रही है, इसलिए रो रही है । बीरबल का युक्ति- 
युक्त उत्तर सुनकर व।दणाह का मन प्रसच्च हो गया । 


वरहा से द्ुटूटी लेकर वीरबल अपनेघर जा रहा था! लगभग 
एके वजे का समयथा। तभी किसी वृद्धके रुदन का कृरुणस्वर्‌ सुनाई 
दिया । वीरवल वहत दयालु था । उसने सोचा, मै बजीरे आला ६ । मेरे 
सरक्षण में कोड व्यधित इस प्रकार रोए, यह मेरे लिए शमनाक वात ६ । 
ज्ञे इस पीडित व्यविति की पीडा का पता लगाना चाये । आवाज क 
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सहारे बीरबल उस मकान के पास पहुंच गया, जिसमे से यह्‌ क्रस्दन का 
स्वरञआरहाथा। व्हा जाकर बीरवलने देखा, एक वृद्ध आदमी फूट- 
फटकर रो रहा है । सान्त्वना देते हुए बीरबल ने पूछा, वावा ! क्या बात 
है? इस प्रकार आधी रात को क्यों रुदन कर रहे हो ? अपनी तकलीप 
बताओ । आखिर तुम्हं क्या एेसा कष्टहै? 


अपने सामने बीरबल को देखकर वृद्ध कू सचेत हुआ, सम्हला । 
सू पोछकर अपनी व्यथा सुनाने लमा } दीवान साहब ! क्था करट ? अघटित 
घट गया है रतै बड़ा भाग्यहीन हू मेरेघर का दीपक बुञ्च गया । मेरा पुत्र, 
जौ वडा कुशल, योग्य तथा घर का सारा कारोबार सम्हालने वाला था^मैँ 
तो निवृत्ति का जीवन जी रहा था, सिफं तीन दिन की वीमारी म मौत्तके 
महमे चला गया । मेरातो सहाराही छूट गया। अब मै विलकुल असहाय 
है, व्यधित ह" दुःखित ह । जव भै जवान था, हाथ कावड कारीगर था। 
मेरा हाथ इतना सधा हुआ था कि चाहे जैसी वस्तुकोर्मँ कुहीक्षणों 
मे नयाखरूपभाकारदेदेताथा । बडी कमाई थी, षर उस समय चैने एक 
यसे का भी संग्रह नही किया) जितना कमाता, खा-पीकर मौज-मस्तीमे 
उडा देता । मै सोचता था किअभी मै कमा रहा, फिर लडका कमाने 
लगेगा, इकट्ठा करने की क्या जरूरत है! मेरा पुत्र भी ेसा सुयोग्य 
निकला कि उसने मेरा सारा वोञ्च सम्हाल लिया । पर दीवान साह्न । 
नियति से मेरा मुख सहन नहीं हुमा 1 मेरा पृत्र सृञ्चे इस प्रकार वेसहारा 
छोडकर चला गया । अब मेरे खाने के लाले पड़ने लगे हैँ । कहां जाड ? 
किससे सहायता सागू ? 

उसकी करुण कानी सुनकर वीरवल का दिल पिघल गया । वीर- 
यल ते कह्‌ा--पिताजी ! अपधैये सेकामले! कालके ० किसी का 
वण नहीं चलता । यहां आते सारे के सरे बेचारे हो जततेरहै। यहा तो धयं 
सेही काम लेना पडता दहै, बीती वात को भूलना ही पड़ता ठै । आप मृक्ष 
अपता पुत्र मान लीजिए, आप वेसहारा नहीं है । 

ठेसा कहकर बीरबल ने जेवमें से कूछ सितके १ वृद्ध 
कठा, अभो तो याप इनसे काम चलादये, वाद में सारी व्यवस्था र 
ट्गा। वह्‌ वृद्ध भी कछ नियम-घमं वाला था । उस कटा" ५ ८. 
म्ले दान नही चाहिए । मँ अपनी मेहनत की कमाई खाना र ६ । 
सप्तका अच्च खानापापहै। र्म हाय का उस्ताद" कु काम दीजिए । 
उस काम के ेवज मे जो सिलेगा, वह्‌ मृल्ञे सहर्णं मंजर होगा । 
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यह्‌ वहत अच्छी वृत्ति है कि लोग मुफ्त क्राअन्नन ले, पर आज- 
कल तो मूपतखोरो कौ जमात खडी हौ गई है । एक भोजनालय में लिखा 
था, एक साने की एक रोटी गौर दाल मुप्त । 
एकत मुप्तखोर वर आकर खाना खाने वैठा। भोजनालय कै 
मालिक ते पएूछा-- कितनी रोटियां लाऊं ? उसते कहा, क्या लगता है? 
मालिकः ने कहा, एक-एक आने की एक-एक रोटी ओर दाल युफ्त । आग- 
न्तुक ने कह, वस्त दाल ही ला दीजिए) मरी से काम चलाचला, 
फल्वो कौ जरूरत नही । 
परन्तु वह्‌ वृद्ध एेना नही धा । उसने कोई काम देने का अग्रह 
किय । कृ सोकर दीवान ते कडा, आप सिश्री का एक एसा हीरा वना- 
व्ये जोदेठने वालों को सचमुच हीरे जैसा ही लगे भै आपको उसका 
तार दिलवादया । वृद्ध ते कहा, धन्यवाद ! म हीरा बनाकर बापकौ 
सेवामें उपस्थित करूगा। 
दीरवल अपने स्थान पर गया । वृद्धे मिश्रीकाहीरा वनाने 
का प्रास णृ कर दिध । उसने चमकीले पासौ वाली मिश्री का दुकड। 
लिया यौन द्ीरे की तरह ही उसके कोने तरागने आरम्भ कर दिए । 
क्टिग्‌ क्ते ठतद उत्त पर पलिश्च करके वखुवी हीरा तैयार कर लिया। 
देखने मे वट्‌ हृवहू हीरा ही मादूम पडता था । वृद्ध ने उसे रेशमी वस्व भ 
लपेटकर एक मदमली डिवियामें रखा । स्वय जयपुर के जौहरी का वेश 
वनाया । लम्बी गचकन मौर द्ूडीदार पायजामे मे _सजकर, हीरे का 
डिविया साथ लो कौर वीरवलके पास आ प्रहा । बीरबल उसकी कारी- 
ग को देदकर दग रह गया । उसे देखते वाला उसकी असलियत मे 
सन्देह कर ही नही सकता था । विल्छरुल सच्चा हीरा लगता धा, छृत्रिसता 
की कही कोई ज्ञलक भी नही थी। 
भाजकलं भी कही-कटही देसी स्थितति बन जाती है । एकाय इन्दौर 
मं एक एसा ठग आया कि मिध्रीका हीरा दिखलाकर उसने वडे-वडे जौह- 
रियो को व्यामूढ कर दिया । एक जगह तो उसकी कीमत भौ तय हीने 
लगी, सौदा हने लगा । सामने वाली पार्टी उसे खरीदते कोतेयार भी रा 
गई नेक्िन अचानक एक डती हुई मक्खी कीं से आई आर उस व 
पर्‌ वैठ गई । जौहरी के पिता भी जौहरी थे ओौरवेकुछहीषूर एक ॐ न 
स्थान पर वहे धे ¦ उन्होने मक्वी को मेडराति जौर हीरे पर च देषा त) 
माश्रा ठनक गया । जवाहरात के कामम मक्ी का उपस्थित होना उन्ं 
सखर गया । 
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= 1. प 1 शा 1  मक्खी कंते वेठो, गौर 
न ह्‌ काकि कह सकौ ठगी का भेद खुल न 
ए । उसनं तक्ताल हीरे की डिबिया को वन्द कर दिया ओर कहा- मृद 

तो ५ वार अभी जाना होगा, वहत जरूरी कामयाद सागया) यों वह्‌ 
ध वर्हासेनौदोभ्यारहदहयो गया। बादमें यह वात सारे श्रमे फल 
गदर | 

अस्तु, वीरल ने कहा--र्मै जभी दीवाने-जाममें जा रहा है त॒म 
इष हीरेवौ लेकर वहो पटच जागो । वहाँ जो क ०. 
ई ध हेच जाओ । वर्ह जौ क्छ होगा, देख लेगे । 
वीरवल दरबारमे चला गया। पीचछछेसे वह वृद्ध जौहरी भी दरवार मे 
परह सया । उसने दरवानसे कहा- मै जयपुरका जौहरी ह वादगाह्‌ 
सलामत के वर्णन चाहता ह । दरवान नै अर्जी अन्दरपेशकी । दरवारमें 
हाजिर होने की मज्रूरी मिल गई । जौहरी अन्दर आया। वादगाहुनै प्रम 
से पूछा, कर्हासि आएहो ?क्यालाएहो? 

जौहरी ने व्रडी नज्रता से कहा--जौहरी ह, जहापनाह ! जयवुरसे 
तेखायारहु। सापकी आशा लिएुञायार्हु। एक कीमतीहीया सेवां 
हालिर है) अमर हुसुर वो पसन्दगालाएतो मेरा आना सफलो जाए! 
वादशाह्‌ ते कह्‌ा-- दिखलाओ । उसने वड़ी अदब से धिविग्रा खोलकर 
बादशाह के सामने रख दी । यादशाह्‌ ते कहा-- हीरा बहुत वडा है, चमक- 
दमक भी अच्छीहै। 

वीरबल पस ही बेठा था। वादशाह्‌ रै हीय वीरवल 
के आगे किया । वहु वड़ा समञ्चदार था । वड़ी सफाई से उसने कहा--अन्न- 
दाता ] चमक तो अच्छी है 1 ओौर केसा है, यह्‌ नि्णेय तो कुशल जौहरियों 
से करवायेगे । यदि आपकी मर्जी तो एक वार वेगम साहिवा को 
दिघला दे । अगर उन्हे हीरा पसन्दया जाएततौ जौहूरियों को दिखला- 
कर मूल्य करवा लेगे । यह्‌ वात वादशाह्‌ को जंच गई । उन्दने हीरेको 
अंटीमे रख लिया। 

थोडी देर मै दरवार सम्पन्न हुभा। वाद्रगाहु महल मे पधार्‌। 
वादश्ाह्‌ का दैनिक क्रमथा कि दरवार से आकर पहले स्नान कृरते, फिर 
प्रोनन सौर बाद मेँ विश्राम । सहल मे आति दही वाटणाहु सीधे स्नानामार 
मँ चले गये । वहतत बडा हौज शीतल-सुगन्धितत जल से भराथा। वादाद्‌ 
जाकर उसे वैठ गये ! काफी समय तक वादगाहुकास्तान चलता रहा । 
नौकर-चाकर पाम खडेघे । स्नानकेसायही वह्‌ हीरा पानौ मधुल यया । 
जव निवृत्त होकर वादणाह्‌ वस्व वदलने लगे तोधोती कीर्जंरी से रीय 
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यायव था । बादशाह चौके, अभौ नीचे से आया, तब हीरा मेरे पास था, 
इतनी देर मे कर्हां गया । जितने नौकर चाकर वर्ह ये, उन सब की तलाशी 
ली गई) हीरेका कटी पता नही चला। बादशाह हैरान ये। तुरन्त 
वीरवल को दुलाया गया । बादणाह्‌ ने कहा-वीरवल ! हीरा तो गुमहो 
गया । पत्ता नही कहां गया, मिल नही रहादहै। बीरवन कोतो को 
आचर्य नही हुआ; पर अन्तर्भाव छिपाकर वह्‌ कु उदाससा होगा 
जर वोता हृसूर ! वह आप क्या फरमति हँ ? अभी कीमत चुकाई नही, 
पराई चीजकायो गाय हौ जाना हमारे लिए णोभाकी वात नही होगी । 
जौट्री क्तो हुम क्या जाव देगे ? उसने तो कितने विवास के साथ आपको 
हीरा सौपदियाथा? अव उसे करैः हीरा गमहो गया, तो वह्‌ समन्ञगा 
अपनी नीयत ठीके नही । वया किया जाए । 


दादणाह्‌ ने कहा-वरीरवल । तेरा सोचना ठोकदहै। हीरा गुम हनि 
की तात क्रहुना हमारे लिए वहुत अपसानजनक होगा । जो एक हीरे को 
नही नम्हाल सक्ता, वह वादणाह्‌ दीन-दूनिया को क्या सम्हालेगा। अव 
त॒ ही कोई रास्ता निकाल । उ: जौहरी को क्या जवाब दे? यवक्षरके 
जानक्रार्‌ दीरवल नै कहा, गरीवनवाजं 1 भवतो जौहरी को यही कहना 
ठक होगा कि हीरा वेगम साहिवा को पक्दया गाह सौर उन्होने र्व 
लियाहै! भव उ्सहीरेकीजो कीमत तुम करते हो, बोल दौ, सिल 
जायेगी । यह्‌ वात वादणाह की समञ्च मेँ आ गई । भोजन विश्वामादिसे 
निवृत्त होकर वादशाह दरवार मेअधे। जौहरी को बुलाया भया) 
वादणाह्‌ ते पूछठा--नौहरी ! तेरे हीरे की कीमत क्याहै? वह हम पसन्द 
मा गया, हम उसे रखेगे, दाम तुम अपने मृह से कह दो । 


जौहरी--साहव ! सच कहता, मेरा हीरा सवालाख का है । 
सवालाखमें इस हीरे की, कदर्यो ने की चाह | 
पर म जान उदार आपको, आया यहां चलाय ॥ 
अव इच्छा हो जितना दीजे, नही होता इन्कार । 
वादशाह्‌ नै दिए रुपये, एक लख तीस हजार ॥ 
जरहपनाह्‌ ! सवा लाख रुपये तो इस हीरे के लिए मुके कर्ईदे रदं 
2, पर्‌ वै जापको आशा मे यहाँ भाया ह । यव जापकी जो मर्जी हौ, वही 
सिरमाथे है । मालिक के साय दरपरुलादई करना नही चाहता 1, 
वादणाह्‌ ने सोचा-वेचारा मेरी आशामे कटा से कर्हा 1 
यपे एक सचिव को हृवम दिया कि राजकोष से एक लाख तीस ठन 
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सपथे इसे दे दिये जायं । वृद्ध जौहरी तो बाग-वाग हो गया । वीरवल की 
सून्च-चरज्ञ से वृद्ध को जीवन निर्वाहि हेतु पर्याप्त राशि मिल गई । 


इस दृष्टान्त को हम इस रूप मे ले सक्ते है-- 


हीरा मिसरो का, है नरतन सुविशाल । 
दो प्रभु चरणां गाल, करके सुभरं दलाल |] 
प्रमु नक्तिमं जो यह्‌ गलेगा, 
तो मुह भागा सोल भिलेगा, 


बनोगे मलाल ।! हरा निरी का "11 


उपमा बड़ी यथाथं है । मिश्रीके दीरेका क्या मोल होता है? 
लेकिन बीरबल जंसे दलाल मिल गए, इसलिए वह भारी सत्यवान सिद्ध 
हो गया । मूल्य पाने का भूल हतु वादणाह्‌ के स्नान कै पानी में घल-मिल 
जाना था । यदि व्हा यह्‌ तन्मय नहीं बनता तो कुष भी सुल्य उठने वाला 
नहीं था । यह्‌ शरीर भी क्षणभंगुर है, विनेश्वर है । यदि इसे प्रभु"भक्ति 
रूप जल में तन्मय, तद्रूप बना दिया जाएतौ इसका धी मूल्य वद्‌ जाता 
है । जिस प्रकार वीरबल जसे दलाल मिलने से भारी भरुल्य प्राप्त होता दैः 
उसी प्रकार सदगररु-रूप दलाल ही वह्‌ युक्ति वतला सकते है, जो परमात्- 
साक्षाक्तार कराए, अन्यथा सन्मागं का, भक्तिमागं क पाना सरल नही 
है । यहं मायं प्राप्तहो जाए तो इस नाशमाचु शरीरसे बहुत वड़ा लाभ 
उठाया जा सकता है । अगे कहा गया है-- 
हाड मांस कौ पतली रे शुद्ध कहो किम थाय ? 
भजन विना तो वावला ! तु चाहे जितरो न्हाय ॥ 
काया काद्‌ कामकीरे।। 
यह हाङ़-मांस की पतली कंसे शुद्ध हो सकती है ? इमे शुद्ध करने 
कातो सिफंएकदही उपाय है-प्रभु का भजन, स्मरण, कीतंन । उपाव्याय 
विनयविजयजी णान्त सुधारस मेँ बड़ सुन्दर शब्दो मे कदते ह 
तेषां कर्मक्षयोत्येरतनुगुर्णोनिमंलाऽऽत्मस्वमावंः, 
गायं नायं पुनीमः स्तवनपरिणलरष्टव्णस्पिदानि"" 
---णां० सु० भा? १८/९२ 
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व्याकरण के अनुसार वणे-उच्चारण के आठ स्थान माने गएहै। 
कहा गया है-- 


अष्टौ स्थानानि वणानापरुरः कण्ठ. शिरस्तथा । 
नजिह्वामूलं च दन्ताश्च, नासिकौष्ठौ च तालुच।। 


, वर्णो का--अक्षरों का उच्चारण इन आठ स्थानोसे होता है। यह्‌ 
संस्कृत भाषा की अनुपम विशेषता है कि क्रिस वणं का उच्चारण किस 
स्थान से हो, इस सम्बन्ध मे इसमे वडा वेज्ञानिक विश्लेषण किया गया 
है । कुछ वणं कण्ठ से, कुछ तालु से, कुछ दातो से उच्चारित होते है, जैसे- 
सङ्गहविसर्गाः कण्ठ्याः, इचुपशास्तालबग्याः, ऋटुरसा मूधन्धाः इत्यादि । किन्तु 
विचारणीय वात यह्‌ है कि वणं के उच्चारण मात्र से इन स्थानों की शुद्धि 
नही होती । शुद्धि तो भगवान के भजन से, तन्मयता से किए गए स्मरण 
ते होती है । नाम स्मरण पूरी देहयष्टि को पावन बनाने वालाहै। 


रोजीना रो खचं है, पण नही पैसे री आय । 
खाली होसी अन्त मे, मत इणमें शंका ल्याय ॥ 
काया काईकामकीरे॥ 


एक एषी थैली है, जिसमे सौ सिक्के उले गए है प्रतिदिन एक-एक 
सिक्का निकाला जाय ओर नयान डाला जायतो उसके ालीहोने में 
क्या सन्देह है । नि सन्देह वहु खाली होने वाली है । जितने रवासोच्छ्वास 
ट्म लेकर आए, प्रतिदिन उनका व्यय होता जा रहा है । आखिर वह दिन 
भी दूर नही, जव यह इवासोच्छ्वास कौ थैली खाली हो जाएगी, यह देह 
निपम्राण हो जयेगी 1 आश्चयं तो इस बात काह कि अज्ञानी दिन-दिनि 
जपने को वड़ा होता हुभा मानता है । मनुष्य कहता है, मै ग्यारह वषे का 
हो गया, इक्कीस वषं का हो गया, यह नही सोचता कि जीवन-थेली के 
इषकीस सिक्के तो गए, खचँ हो गए । आजकल जन्म-दिन मनाने का बड़ा 
रिवाज चल पड़ा ह । छोटे-छोटे बच्चे जन्म-दिन मनाते है, बड-बढे 
पष्टिप्ति मनाते है । यह्‌ निरा अज्ञान है । जौ प्रतिक्षण क्षीणहोरहा है, 
उसका क्या महोत्सव । जो समय, जो दिन शेष है, उनको कंसे सफल 
वनाया जाए, यह्‌ चिन्तन परम आवद्यक है । जच शक्राच लिखते है-- 


नलिनीदलगतजलमतितरलं, तदज्जीवन-मतिशयचपलम्‌ । 


विद्धि व्याधिन्यालग्रस्तं, लोकं शोकहतं च समस्तम्‌ ।। 
-मोहुमुद्‌ गरस्तोतर, श्लोक १२ 
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अंजलि मेँ लिए हृए जल कौ भाति जीवन प्रतिक्षण क्षीणो रहा 
दै । दोनो हाथो को मिलने से जो मुद्रा बनती है, उसे अंजलि कहा जाता 
है । चायं हेमचन्द्र कहते हैँ - “तौ युतौ पुनरजललिः' । उस अंजलि मे 
लिया हुमा पानी प्रतिक्षण बृंद-बूद कर नीचे गिरताही जाता है। उसी 
भांति जीवन अतिशय चपल है, चंचल है" प्रतिक्षण भिटताजा रहादहै। 
इसलिए हमे सम्हलकर प्राप्त समय का प्रमाद रहित होकर सुन्दर उपयोग 
करना चाहिए । 
छोटे-मेटेकाम मेतु लै ओौरां री राय। 
काढठ्‌ आतमा आपणी इण घर मे लागी लाय ॥ 
कायाकांईकामकीरे। 


संसारकी रीतिदै कि आदमी कोई भौ काम करने से पहने, नौकरी, 
व्यापार आदि करने से पहले अपने बडे-ब्रो से, समघ्नदार साथियोंसे राय 
लेता है । सन्त कहते है तेरे घरमे लायलगीहूर्दहैणतू आग की नपेटमें 
आने वाला है" क्या इस विषय मेँ तूने कभी नही सोचा ? किसी हितैपीसे 
राय नही ली? इस आग से वचने का उपाय सोचना आवद्यक है। 
उत्तराध्ययन सूत्र में मृगापूत्र ओर मृगारानी का संवाद बडा मामिकरहै। 
मको ज्ञान देता हु मुगापृत्र कहता है-- 


जहा गेहे पलित्तभ्मि, तस्स गेहस्स जो पहु । 


सारभण्डाईं नीणेड, असार अवरउज्यई ।। 
--उत्तरा-१६/२३ 


घरकै प्रदीप्त हो जने पर-धघरमेंभागलगजनिपरघर का 
स्वामी सार-सार वस्तुओं को वाहर निकाल लेता दै ओर भसार वस्तुर्भो 
को उपेक्षित कर देता है । यदि “हांडो-कूडो" को निकालनेमें वहुमूल्य 
चस्तुभो की उपेक्षाहोजाए तो भयंकर भ्रूलहो;जाती है! उसके लिए 
जीवन भर पछताना पडता है । 
एक नगर मेँ एक धनाद्‌य सेठ रहता था ! अपार सम्पत्ति पास टोते 
हुए भी वह॒ मन से वड़ा कृपण था । उसक्रो देना अच्छा नही लगता था। 
भतुह्रिने कहा है- 
दानं भोगो ना्तस्तिस्लो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
योन ददाति न भुक्ते, तस्य तुत्तीयागतिमवति ॥ 
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४ की तोन गतिया होती है--दान, भोग ओर नाश। यदि प्रचर 
धन पासमंहो तो परोपकार कै लिए दान दिया जाय। दुसरे, अपने 
उपयोग मे आए! जोकृपणनदेतारहै मौर नभोगता है, उसकी फिर 
तीसरी गति होती है । तीसरी गति यानी नाश । आखिर नाशतो होता 
हीहै।जोनदेनेके काम अण्न भोग मे आए, वहु फिर किसी न किसी 
वहाने नष्ट तो होता ही है । संस्कृत में एक सुभाषित आता है- 


ङृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति) 


अस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ 
--प्रसंग रत्नावलि 


षण के समान दाता-दानी न हुआ है, न होगा । जो धन का स्पशं 
क्थिविनाहीदूसरोकोज्योंकात्यों सौपदेताहै। जाते वक्त सारा धन 
योंही छोड जाता है ओौर चहु धन यौरोंकेही हाथ लगता है। 


अस्तु, हमारा सूल-प्रसंग चल रहा था कि एक वैभव सम्पन्न सेठ 
था । एक दिन अचानक सेठके घरमे भाग भडके उठी) सात मजिली 
हवेली, नीचे का भूगर्भ-तलघर--सब के सब आगकी अपेटमे आ गषए। 
आग भडकते ही सैकडों लोग आग बुज्ञाने के लिए एकत्रित हौ गए । आग 
एक एे्ता प्रसंग है कि जहां अपने पराये का भेद समाप्त हो जाताहै। एक 
कहावत दहैकिधरमें बच्चेकाजन्महोताहैतो कुछ खासं सम्बन्धी ही 
उत्सव मे सम्मिलित होते हैँ । विवाह का प्रसग हो तो परिचित, मित्र, 
सम्बन्धी आदि कुछ अधिक लोग सम्मिलित होते है मृव्युका प्रसंग हो 
तो अपनी जाति के लोग इमशान भमि तक साथ जतिहै। पर आग का 
प्रसंग एेसा है किं उसमें जात-पाति का भेद नही रहता । हर कौम का 
आदमी उसे बुञ्चाने मे यथाशक्ति सहयोग करता है । अगर उसे शान्त न 
कियाजायतो वह्‌ विना भेदभाव पुरी बस्ती को भपनेमें समेट लेती है। 
गाव के गव उसमे भस्म हो जति है । 

लोग सेठ की हवेली की आग बुञ्ञाने को दौडे । जाग अभी तक दर- 
वाजे तक नही पद्ुची थी ! लोगो ने कहा-सेठ्जी { अभी कुछ मिनटीं का 
समय हाथमे है जो विशिष्ट, बहुमूल्य सामान दै, उसे वाहूर निकालनेका 
प्रयत्न करे । जल्दी बतादये कि कीसती सामान कहकहा है ? लोभी सेठने 
सवस पहले भारी-भरकम तिजौरिरय बाहर निकलवायी । फिर आपणो 
की पेटिर्या जौर सन्दूके बाहर निकलवायीं । सोने-चादी की शिलं निकाली 
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गड । सेठ ओर सेठानी इयित कर-करके सामान निकलवा रहेथे ओौर लोग 
तत्परता से निकाल रहे थे । फर्नीचर, कालीन आदि भी निकाल लिए गए 
इतनी देर मे आग काफी जोर पकड़ चुकी थी । लोगो ते कहा-सेठ्जी | 
सिफंदो मिनट कासमयहै, आप ष्यान कीजिए, कोई विशिष्ट महत्वपुणं 
वस्तु अन्दर न रह जाए । कृपण सेठ ते काफी दिमाग दौडाया । प्रायः सभी 
कसती वस्तुएँ निकाली जा चकौ थीं । यों तो बहत सारा सामान अन्दर 
रह ही गया पर विशेष सामान बाहर आ चुकाथा । पुरी हवेली आगकी 
लपटों से धिर गई । एक एसी भयानकं भूल हुई कि-- 


सव कुछ काद़लियादहै, परएक लाल को धुल गए। 
वैभव पर ध्यान दियादहै, पर एक वाल को भूल गए ॥ 
दोक्षण वाद ही सेठ को अपने छह्‌ माह के नन्है-मून्ने का ध्यान 
जाया) सेठ ते सेठानीसे पुछठा-सेठानी ने नौकर-चाकरोंसे। पता चला 
किव्हुतो हवेली की चौथी संजिल पर पालनेमें सोयाथा। अग लगने 
पर सव सामान ओर अपनी जान बचने मे लग गए, उस वालक को एक- 
ठ्म दही भरल गये। _ 
पर एकाकी नन्द पालने मे जो ज्लूल रहा था, 
भूल गया श्रेष्ठी उसको धन परजो फलरहाथा॥ 
कुछ टाइमके वबादसेटठको स्मरण हसा नन्दन का। 
हा! हा! सूत को भ्रुल गया मूख शब्दे उठा क्रन्दन का ॥ 


सेठ ने रोते हुए उस वालक को विलाने वाले नौकर से कहा--अरे 
रामा ! मुच्च को क्यों नही सम्भाला ? नौकर नै कहा--सेठजी ! आपने 
सासिदही नही लेने दिया कि यह्‌ निकाल, वह्‌ निकाल । ओर फिर एसे 
समय मै आपको भी अपना पुत्र याद नही आया, तो मृन्ञे कंसे याद आता? 
सेठ बुरी तरह विदाप करने लगा लोगों की नीड इकट्टी हो गई) क्या 
वात हुई ? सेठ की क्या महत्वपूरण वस्तु अन्दर रह गई ? सेठ ने कडा-- 
वन्धुओ ! मेरा तो सव कुछ चुट गया, स्वाहा हौ गया। मेरा इकलीता 
मद्वा अग्नि उ आहूति वन गया । यह्‌ सुनते ही लोगों नै उसे धिक्कारना 
शुरू करिया--अरे ! नीच, कृपण सेठ ! जेसातू है, वेसा ही तेरे साय घटित 
हया 1 लोगों ने एक वड़ी मामिक वातत कही-- 
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भोग्य वस्तु पर सूच्छिति, भोगन वाले को भूलेहो। 
देते है धिक्कार सभी क्था वैभव पर फूले हो? 


सुना जाताहै कि यह्‌ घटना जापानकी है । स्वामी रामतीर्थं उस 


समय व्हा गये हुए थे ओर उन्होने अपनी डायरी मे इस मािक घटना 
को लिखा है । 


लोगों ने सेठ को फटकारते हुए कहा--भोग्य वस्तुओं--स्वणै-रत्न, 
आभुषण आदि पर स्रुच्छित होकर तुम भोगने वलिको भूल गए । जिस 
पुत्र पर सारी आशां थी, सारी सामग्री जिसके उपयोग हेतु थी, भोग्य 
वस्तुओं पर मोहित होकर उसे आगमे से निकालना ही विसार गए । 
यह्‌ भ्रुल उससेठकीदही नही, सभी अज्ञानी जीवों कीहौोरहीदहै। 
सारा संसार भोग्यके पीछे दौडरहादहै, पर भोक्ता-आत्मा की ओर 
किसी का ध्यान नहीं, चिन्तन नहीं । सभी हरय वस्तुभों पर लुभा रहे है, 
प्र द्रष्टा का कोई खयाल नही है । जानी-अनानी के देखने-सुनते मे यही 
अन्तर रहता है । श्रव्य पर हम अच्छा-बुरा आरोपण कर लेते है परश्रोता 
कौन है, इसका चिन्तन नही होता 1 जो भोग्य, श्रव्य, हृद्य आदि भौतिक 
पदार्थो को गौण वनाकर ज्ञाता-द्रष्टा अत्माक। ध्यान करता है, वही 
ज्ञानी है । वही इस भव-दावानल से अपतेको बचा पाता है। अन्यथा 
भगवान्‌ महावीर के शब्दों म-- 
अलित्तेणं भन्ते । लोए, 
पलित्तेणं भन्ते ! सोए 1 
ससार आदीप्त-प्रदीप्त हो रहा है, इस जन्म-मरण की अग्नि मेजल 
रहा है । इससे जो अपनी आत्माको ववा ले, वही बुद्धिषान है, विवेकी है, 
ज्ञानी है ओर समयन्न है । कथीर का एक ठंडा मार्मिक भजन है-- 
काया! थारी नरी मे बोल जकोकुणदहै? 
बोलै जको कुण है? देखे जक कुण है? 
काया] थारी नगरीमें वोले जको कुणः 
तुमहीतोतालो रामा, तुम ही तो चःटी। 
जडया पठं तालं नं खोलै जको कुण है? 
खोलै जको कुण है, जडे जको कुण है 
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काया! थांरी नगरी मै बोलै जको कुण है ॥१॥ 
तुमहीतोसूत्यारामा, तुम ही तो जागो; 
सोयां पठं सपन मे डोलै जको कुण है? 
डोले जको कुण है, वलै जको कुण है? 
काया ] थारौ नगरी गें 7111 | 1२ | 
तुमहीतोवागरामाः तुम ही तौ माली) 
काची-काची कलियां ने तोड जको कुणहै? 
तोडेजको कुण है, बीणै जको कुण है? 
काया! थांरी नगरी से ^ 11 ३।) 
कहत “कबीर” सुणो रे भाई साधो। 
वाट तरार विना तोल जको कुण है? 
तोले जको कुण हैः मपे जको कुण है? 
काया { थारी नगरीमे बोले जको कुण है।1४॥। 


इसलिए हम बोलते वाले को, जानने वाले को जानने का प्रयास 
करे । 


सुखसीरी संसारहैरे, दुःख मे धमं सहाय । 
करणी आपो आपरी रे भाई जीव अकेलो जाय । 
काया काई्‌कामकीरे॥ 


सारा संसार सुख का सान्लीदार-साथी ह । दुःख मे साथ कोई नही 
देता 1 वहन-वेटी, जवाई-भाई, जडौसी-पड़ौसी--सु मे सभी नजदीक 
ञा जाति ह । पर दुःख मे केवल धमं ही सहायक वनता हं । जव दूसरे 
सारे सहारे हट जाति है तव धमं का सहारा काम सत्ता हं । 


किसी गावि मे एक हृलवाई रहता था । हलवाई का हाथ वड़ा सधा 
हा था । उसकी भिठाइया दूर-दूर तक प्रसिद्ध थीं 1 किसी-किसी का 
नाम होता ही है, जैसे लुधियाना भै खुीराम हलवाई कौ मिठा्यां वहत 
परसिद्ध ह । वैसे ही उत्त हलवाई की प्रसिद्धि थी । कोई भी उत्सव भादि 
का प्रसंग होता, लोग उसी के यहा मिठाई का आंडर युक करति । ह्न- 
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वाई वड़ा ईमानदार था। इसलिए उसे काम भी पर्याप्त मिलता था । गाव 
के ठाकुर भी उसी से मिठाई बनवाया करते थे । एक दिन ठाक्रुर साहब 
के कछ मुह्‌-लगे आदमी पास वैठेये! चर्चा चल पड़ी हृलवाई की ईमान- 
दारी पर । एक आदमी ने कहा-इतना ईमानदार कोई आदमी नहीं 
होता । जरूर वह वीच मेँ कुछ न कछ खाता ही होगा । ठाकर साहब ने 
कहा--एक दिन परीक्षा कर ली जाए । स्थिति स्पष्ट्हो जाएगी ! दो दिन 
वादही ठाक्‌र साह्वके यहां घेवर वनवाने का प्रसंग आया । अब से पूर्व 
जो मिठाई वनवानी होती, भिना तोले हलवाई को सामान दे दिया जाता 
था पर आजतोहलवाईकी परीक्षाकी ृष्टिसे घेवर -नवने का सारा 
सामान तोलकर दिया गया । हलवाई नै घेवर वनाये । एेसी चाशनी वटी 
कि घेवर देखकर ही सामने वाले का मन ललचा जाए । उस दिन स्वयं 
हलवाई का भो मन हिलि गया । उसने सोचा अगर आज थोडासा चख 
लु तो क्या फकं पड़ता हं । इस बहाने घर वालो का भी मुह मीठा हो 
जायेगा । घर मे चार प्राणी थे--वह्‌ स्वयं, उसकी पत्नी, लडका ओौर बहू । 
हलवाई ने चार घेवर लडके के हाथों घर भिजवा दिये ओौर कहा कि तुम 
लोग अपने हिस्सेकेखालेना ओर मेरे हिस्से कारखदेना । मँ राक्लेमे 
सामान पर्हंचाकर आ रहा ह आकर भोजन करू गा । 


हलवाई का लड़क्रा घेवर लेकर घर पूवा । सयोगवश उस दिनि 
हलवाई का ज्वांई आ पहुचा । सास ने हलवाई के हस्ते के घेवर से जँवाई 
को खातिर करदी। 


इधर हलवाई सारा सामान लेकर रावले में पर्हुवा । सामान रखा, 
त्यो ही अधिकारी तराञ्ु-बाट लेकर उपस्थित हो गया । हलवाई घबरा 
गया । ठाकुर साहब के सामने ही घेवर तुलने लगे। हलवाई पसीना-पसीना 
हो गया । कापिने लगा । तोलने वाले ने कहा-तोल में दो सेर भिठाई कम 
उतरी ह । आधा-आधासेरके चार चेवरचुराये गयेथे। ठाकर 5 
क्‌पित हो गये । रावनेके सामानमें भी तुम चोरी करते हौ, तुम्हुं शमं 
आनी चाहिए । हलवाई ने गिडगिडति हुए कहा--ठाकूर साहब ! आज मैने 
पहली बार ही चोरी की ह । आज षेवरो की सुगन्ध से मेरा मन _ ललचा 
गथा, वश मे नही रहा । ठकूर साहब ने अदेश दिया कि इसने चार 
घेवर चुराये है । प्रत्येक घेवर के बदले इसे इव्कोस-इक्कोस व लगाये 
जाये । हलवाई भयभ्नांत हो गया । उसने कहा- ठाकुर साहव ! भने तो 
घेवर अभी चखा ही नही ह । उन घेवसें मेतो मेरे पुरे परिवार का 
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हिस्सा हं । ठाकुर साहूव ने कहा-जामो ! इसकैः परिवार के सदस्यो को 
इसी समय यहाँ लेकर आओ । ठाकुर के कर्मचारी सए ौर जंधाई सहित 
परिवार के सदस्यों को पकड लये । ठाकर ने कहा-जिन-जिन नै घेवर 
खाये है, उनके इक्कीस-इक्कीस कौडे लगेगे । यह सुनते ही कौडे खाने के 
भय से सव के सव बोले कि हमें ग्या पताथाकरियह मालचोरीकाहै। 
हम तो चोर नहींहै। चोरी जिसनेकीहै, वहचोरहौ ओर सजा उसे 
मिलनी चाहिये 1 बेचारे हलवाई ने घेवर चखा भी नहीं था, पर सारी 
मार उसे सहनी पड़ी । इस विषय में उक्ति है-- 


घेवर जंवाई जीमियो, वेटा-बहु सब कोई । 


कामस पड्यो दरवारमें, कृटाणो कन्दोई | 
इसलिए कहा गया-- 
सूखसीरी संसार रे दुःख मे धमं सहाय। 
करणी आपो आपरी भाई! जीव अकेलो जाय ॥ 


भगवान महावीर ने फरमाया कि अपनी-यपनी करणी--क्रिया, 
पुण्य-पाप का वन्ध प्रत्येक का अलग-अलग होता हँ । सभी के भाव समन 
नहीं होते, सभी की हष्टि समान नही होती, फिर पृण्य-पाप का वन्ध 
समान कैसे होगा ? वन्ध के अनुसार आभे होने वाली गति एक समान कसे 
होगी ? 

वम्बरई मे हमारा दूसरा चातुर्मास मणिनालमाई कौ चाल, वाटको- 
परमे हृभा । वहुत से नये-नये व्यक्ति सम्पकं मे आये । जैनेतर लोग ४ | 
वड़ी संख्या मे सत्संग का लाभ लेते थे । एक वहन प्रतिदिन नियमित ल्प 
से सत्सग पे आती थी । वीच मे वहु करई दिन नही आई) वाद म भाई 
तो हमने पू लिया कि वहन ! इतने दिनो वाद कंसे आना हुमा ? उसने 
कहा महाराज ! ओँ इन दिनों एक विशेष व्रतत साधना कमर्‌ री ह । हमने 
पुछा--क्या साधना चल रही है ? 5 वह्नने कह १ ध ८ 
कर रही ह, ठेसा क्रिया-मनुष्ठान्‌ निष्पन्न कर रदी है जिनके ठम. १ 
पत्नी दोनौं हमेला साथ-साथ रह । हम चाह जिस योनि म जापु, भर्‌ 
हमारी जोडी खण्डित नहीं दो । उसकी जजानपूरण चात ४ 
हई । हमने पुछा--वहन !{ ट कसे स्म्भ्वदटहु? क्या तुम्टा र ८ त ४ 
भावनां भी तुम्हारे जंस्ीदीदै? क्यावे भी जप्-पाट, क्रियां करत टै: 
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वहन ते कहा- नही महाराज ! वे तो धर्म-कमं बिल्कुल मानते ही नही, 
पूरे नास्तिक! यह्‌तोरमही अपनी ओरसे साधना कररहीह। हमने 
कहा--जव उनकी गौर तुम्हारी भावनाएं मेल नही खाती तो जन्म-जन्म 
कासाथ केसे सम्भव रहै? यह्‌ तो कपोल-कत्पना है! भगवान महावीर 
कहते है--“क्तारमेव अणुनाइ कम्मं" कर्मं तो कर्ताका ही अनुगमन 
करते है। 


ओ यवकारोवीज रोरे, स्ट जासी विललाय। 
"चन्दन" ओौघड मत वनो, यो आलस ने छिटिकाय । 
काया कांईकामकीरे॥ 


मृगापुत्र अपनी मां को बोध देता हा कहता है-- 
जी वियं चेव रूवं च लिज्ज्‌-संपाय-च चलं । 


जीवन ओौर रूप सौन्दर्यं विजली कौ कौध के समान चंचल है । यह 
उपमा हमें अत्यन्त अप्रमत्तथावसे धमकी ओर अग्रसरहोने की प्रेरणा 
देती दै । विजली का चमकना ओर अगले ही क्षण भस्य हो जाना, उसके 
वीचमें कुर करना कितना सावधानी का कामहै। 


विजली के उस क्षणिक प्रकाश मे मोती पिरो लेना कोई सरल काम 
नही है । वह तो कोई अत्यधिकं जागरूक हो, हाथ मेँ मोती व धागा लिए 
सन्नद्ध खडा हो, तभी सम्भव है मौर कोई विरला व्यक्ति ही इसमे सफल 
टो सकता है यह्‌ प्रकाश तो तत्काल अन्धकार मेँ परिणत हो जातादहै। 
इसलिए भगवान महावीर फरमाति है--“ समयं गोयग { मा पमायषए"* 1 यह्‌ 
वड़ी गहरी सूचना है । जैनागमो कै अनुसार पलक के उन्मेष भे, एक निमेष 
मे असंख्यात समय सग जाते हँ 1 उन असंख्यात समयो मे एक भी समय 
प्रमत्तत्तामें न जाने पाए । यह्‌ विजली के ज्लपकने से भी सूक्ष्म समय य 
साधककोतो हर समय जागरूक रहना पडता है । भौधडशकेर जसा 
सुस्त, आलसी ओर बातुनी आदमी समय का सही उपयोग नही कर 
सकता । ओौषडशकर की कथा भी वड़ी मननीय है । यह सौराष्ट का रहने 
वाला था। सौराष्ट्‌ मेँ एेसे-रेसे नाम होते है। 


बराह्मण ओघडशंकर ओौर उसकी पत्नी एक कुटिया में रहते थे ॥ 
पूथिमा की. रात थी । वच्चे सो चके ये, ओौषडशकर सोनेकी तयारी में 
था, पर पत्नी को नीद नहीं आ रही थी ! वह्‌ बहुत चिन्तित थी । दु-खित 
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ब्रह्मणी ने जौघड़ को कहा--आप पति कहलने योग्य ही नहीं हे। भर्ता 
वही कहला सकताहै जो कम से कम घर के बाल-बच्चों का पेट भर सके । 
सारे वच्चे युबह खाने का समय होते ही मेरा पल्ला खींचते ह, खाने को 
मागिते हैँ । बेचारे बच्चों को एक भी दिन भरपेट भोजन नहीं मिलता । 
आपक्रो कोई चिन्ता ही नहीं है । पूरे दिन इधर-उधर बेकार धमते रहते 
हैः जर्हां कहीं बैठ जते है, ओर इधर-उधर की व्यर्थं वातों मे समय गवा 
देते है । भपको थोडा खयाल करन! चाहिए ! कुछ कमाने की चेष्टा 
करनी चाहिए । 


नेचारी दुखिया भौरत ने पति को वहूत कुछ सुनाया पर वह तो 
ओौघड़शंकर ही ठहरा । उसको बिलक्रुल जोश नहीं आया । हसते हृए वोना 
--भाज तो तुम बहुत गमं हो गरईहो। बोलो, जो तुम कहोगी, सिर पर 
चढालुगा। मेरा काम गवमें धरूम-घुम कर आटा मागनादहै। वहु तो 
प्रतिदिन करता हीह ओर इससे अधिकमेरेसेक्याहो सकता है । 


स्त्री ने कहा-अन सिफं आटा मागन से काम नहीं चलेगा । परि 
वार काफी बढ गया है । अव आपको कोई ओर रास्ता खोजना होगा । 
कल यहाँ कै राजा की स्व्ण॑-जयन्ती है । वडा उत्सव मनाया जायेगा । 
सुबह-सुबह हर एक ब्राह्मण को सोने का दान दिया जाएगा । अगर समय 
पर वहाँ पहुंच जए तो कुछ सोना आपको भी मिल सकता है ! 


ओघडशंकर ने कहा--यह्‌ युक्ति टीक है । म कल अवश्य राजमहल 
मे जागा पर अभीत मुञ्चे च॑नसेसोने दे) यह तेरी वड़ी खराव आदत 
है किमृक्षे सोनेके समयतंग करती दहै। एसा कहकर भौघड्शंकर मृदं 
ठककर सो गया ओर खुर मारने लगा । वैचारी आरत बड़ी गमगीन 
थी, पर क्या करती ? सूर्योदय से पूर्वं मौरत ने सोतरा-इनको अभी जगा 
ट्गीतो दीक रहेगा । ये महाञालसी मादमी वहाँ पहंचते-पहंचते ही वारहं 
6५ 
वजा देगे । उसने मुह अंधेरे ही भौवड़ को जगाना गुरू किया-- 

ट जामो पियाजी ! पय लागो, लाघीणी पल मतत खौवौ । 

मत खोवो खोली न आव ज. -।णी पल ग 

मत खोवो उठी नै मखं पल 

वात चतारो रात यीत्या 

उदयाचल नी =“ ओतो ५ 


1 
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लेकिन सुस्त ौघडशंकर एेसे मीठे मादेण से कहां हिलते वाला था। 
लेटे-लेटे ही ॐह-ऊ ह करके केरवटे बदलता रहा । 


उहह करी रह्यो, परण नही मूकं सेज। 
ताण्यो ताम पलेवडो, डाही वैरी ये थईते सतेजरे। 


अयैघ्रड नै जव शय्या नही छोड़ी तो ओौरत को क्रोध आ मया। 
उसने ऊपर ओदी हुई चादर को एक्व्म से खीचर दिया । सूर्योदय होने 
वाला है, राजा के यहां तो दान कायं शुरूहो गया होगा। अपि हैँ कि 
उठनेकानामधीन्हीले रहे है। स्त्री की ट सुनकर भख मलते हुए 
जौघडणकर उटा--तुम कंसी मौरत हो, सारी रात मञ्चे नीद नही लेने दी 
सूर्योदय होने से क्या होता है, मै एेसे राजा के यहाँ थोड़ा ही चला जाजगा 
मभ्ी तो अपना नित्यकमं, स्नान, मजन, पूजा पाठ आदि करूगा। फिर 
दान तेने जाञा । स्व्रीने कहा-ये सारे काम तो होते रहैगे । आप समय 
वरवाद मत कीजिए । समय पर चले जायेगेतो कुठ हाथ अवदय लय 
जायेगा । ओौघड़ को कोई चिन्ता नही थी । वह तो सदा की तस्ट्‌ सुस्ती 
से जपने काम निपटा रहा था । वेचारी भौरत बीच-बीच मे टोकती रही, 
पर उसते कुछ नही सूना । मुरिकिल से तिलक छापा लगाकर तयार हु । 
तव तक दो घण्टे प्ते अधिक दिन चडढ चुका था । ओौघडशकर घर से निकला 
मौर ढीली चाल चलते हृए जैसे-तैसे राजा की दानशाला मे पचा । 


दानशाला में दान का समय समाप्तो चुका था। अन्य ब्रह्मणः 
याचक दान-दक्षिणा ले लेकर लौट रहै थे ! यचपि दान का काये सम्पन्न 
हो चका था, पर राजा अभी वहीं दीवानखाने में विद्यमान धा) ओघड 
सीधे वहीं पहूचा । अधिकारियों ने कहा--ौघडशंकर इतने लेट कंसे हो 
गभे ? आज तो अन्नदाता ने याचको को बहुत कु दिया पर तुम्‌ लेट पहुचे 
हय, अव क्या हो सकता है ? ओौघड की अखोंसे ज सुभ की खडी लग गई । 
राजा कौ मोर हृष्टि कर गिडगिडाने लगा-- बडी आशा लेकर आया हैः 
कुछ न कुष तो मिलना चाहिए । चैने अपनी तरफ से बडी जल्दी कौ, फिर 
भी कुछ देर हो मई, महाराज ! वडा दुःखी हं । 


राजा ओौघडशंकर को पहचानता था! उसकी द्व प्री याचना 


सुनकर उसे दथा आ गई । आज हमारी स्वणं जयन्ती का दिन दहै 1 इतनी 
शं लौटाना चाहिए) 


साशा लेकर आधे हुए ब्राह्मण को खाली हाथ नरह 
कृपालु राना ते कहा-ब्राह्मण ! हमारा निर्वित समय सम्पन्न हो चका 
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हैः फिर भी आजके दिनि हम किसी को निराश लौटाना नही चाहते । तुम 
वड़ी आशा लेकर अये हौ तो आज तुम्है निहाल कर देगे । राजा ने अपते 
हाथ से एकं रक्का लिखकर कोषाध्यक्ष को आदेश दिया किं सूर्यास्त से 
पहले-पहले ओौघड़शंकर भण्डारसे जो कुछ भी लेना चाहे, जितना द्रव्य 
लेना चाह ले सकता है । इसे रोकान-टोका न जाय । 


वहां उपस्थित अधिकासियो ने छव वधाई दी--ओौघड ! तुम्हारा 
तोदेरसे नाभी वरदानसिद्धहो गया । भाज तो निहालदहो गेहे 
आज तो भण्डार से जीवन भर का इन्तजाम कर लो, 


ओघडशंकर तो वरदान पाकेर वासो उछ्लने लगा । मन में सोचा 

-मेरीस्ती कितनी रूढ दै) कव से जल्दी मचारहीथी। उसे पता नहीं 
किदेरसेआनेकाक्या मजा है । अगर पहले भता तो यह्‌ अवसर कहा 
हाथ लगने वाला था ¦! ओघडश्गंकर उस आआन्ञा-पत्र को लेकर राज भण्डार 
सेतो नहीं गया, सीधा अपने घर आया । घर अतेही स्त्री को आदेश 
दिया-- 

म्हारी आना माथे चढा, शीरा पूरी वनाव) 

वंणी जनन्दनी त्रु वजा, सीरा पूरी वनाव ॥ 

साथ थोड़ा कं तलना तली नाखजे । 


करकरा गमं भजिया तली नाखनजे । 
म्हांरा उपड्या छ खाचा ना भाव, सीरा पूरी वनाव ॥ 


ब्राह्मणी ! आज से तुम्हारा भाग्य खुल गया । तुम आनन्द कौ वशी 
वजाना । आज मेरे लिए यर्म-गमं हलवा भौर पूरी वनाभौ । साथमे धोद 
गमे पकौडियां भी वना डालो । जआजमेरा हलवा खाने का वड़ा मन टा 
रहय है । ओरत सन ही मन हैरान थी करि यह पागलों जसी वातं कंसे करने 


लगे ? चरमे पाव भर आटा नही, सोटी का हिसाव नही जीरये कते 


हलवा पूरी वना 1 कहां से वनेना ? ओषडने गैरी वघारते हृषु कहा-- 
अरी प्यारी} मने जाने, मल्युं वरदान राजानं । 


वि 


न कर चिन्ता नकामी त्‌, मत्युं वरदान राजानु ॥ 
पगली 1 आज यसे रायाका वरदान मिलगयादह्‌) म तक न्‌ 


(न (9 
१ क स्तर ५ न्न स्दुम्‌ भ की ६ टन रभ्‌ । ॥ र पत द । 
चरमे धन का अम्ब्रारलयादूगा तू निष्का र््ि ि । ध 
4 ~ 


न चन गये <-> ४ १। ञ्‌ 1 क ~ 11 क 
[न त्रम दारिद्रियके दिन चने गये । दं, गाज कालाद 
< ५ 


अ4१ (५ 
न 
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रजा दाद प्रदत्त जदेज-परतर देखकर स्त्री ने कहा--भाप बडे 
भराग्वयानी है, ऽत्मे सगय नही, लेकिन पहले जाइये ओर इसका उपयोग 
कीचिए्‌ । लोट नानाहै ते जाये । किन्तु-- 


सीषड वंटा अडी 1 

समाया स्मये नही, कहे सीरा विन न जवाय। 
ञ्‌ अम्णार्‌ पका नथी, पट वागे सूरज जायरे॥ 
सीद्‌ ए मेगलीक छ, तमै यादी न समन्लं कायरे॥। 


जौधडगकर अकरं वरैठ गया, समलाये समन्नता ही नही । कटने 
लगा--अभी तो स्थारह्‌ भी नही बजे । सूयं ६ वने अस्त होताहे। सारा 
दिनि पडा है ! छ मामलिक मिष्टान्न का भोजन कर भण्डार से धनलेने 
जाना । वेना त्नाह्नणी क्या करे । उसने सोचा-एसे वेषमन्ञ आदमी 
के साध वहन कर समय मेवाना ठीक नदी है। आज तोइनकी हामी 
मिलनेमेही नान । घरमे भिष्टाच्-हलवा-पूरौ वनाने कौ सामग्री नही 
थी । अवन्तर्ा बाह्मणी पड़ौसियो के पास जाकर घी, जटा, चीनी आदि 
उधार मागकर्‌ लाई । उनको आद्वालन दिया करि शाम तक उनकेपेसे या 
सामग्री वापस लौटा दरंगी । हलवा वनना प्रारम्भ जा । जओौघडशकर पैर 
पर पैर टिकाकर वैय गया । घर मे पकवान वनते देखकर वच्चे नडे खुश 
हो रहै मे । क्रिलकारियामार रहैये। स्त्री नै भोजन बनाने मे बड़ी शीघ्रता 
की । फिर नी इतने प्रकार की चीजे बनाने में कुछ समय तो लग ही गया । 
भोजन तैयार हौ गयातोस्त्री नै कहा--अव जाप शीघ्रता से भोजन करके 
धन लाने कै लिए जाइये । 

भौघड़ ने कहा--भोजन में शीघ्रता नही करनी चाहिए । भोजन हो 
कमस कम णान्तिसे होना चादिए । वह एक-एक ग्रास बड़ा रसं ले लेकर, ` 
चटखारे लगा-लगा कर ले रहा है, साथ-साथ बाते किए जा रहा है! भाज 
तक जीवन मेँ कभी एेसा भोजन किया नही है । अन रोज-रोज एसा ही 
भोजन मिला करेगा । आखिर शु्नलाकर स्वी ते कहा--अआप वति, वानत 
भाकर करना, अभी विलम्ब करना टीक नहीं । ढाई बजने वाले है ओौर भूल 
कार्यतो भी हुखा ही नही । भण्डार जनना है, वहा से सम्पत्ति प्राप्त 
करनी है, जरा शीघ्रता कीजिए । भौघड ते कहा-भोजनोपरान्त कु 
आराम करना चाहिए । खाना खाति ही दौडना तो मौत को निमन्वरण देना 
है । मधी धूप भी बहुत तेज है । एिसे मे बाहर निकलना जड़ा कठिन है। 
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एसा कटुकर भौ धडगंकर लेट गया । भारी शरी 
प इशक र था, गरिष्ठभोजन 
कियाथा।लेत्तेही नीद ने घेरा डाल लिया) स्वरी का दिल छोटा हो रहा 
है, पर करे क्या । ओषड़ तो निरिचन्त भाव से सोया ह, वेचारी स्त्री वार- 
वार उसे जगाती ह पर वह तो उठने कानाम ही नहीं लेता । आखिर चार 
चज गये । 


चार वाग्या, चार वाग्या, चार वाग्या जी। 
खींचतिानी करतां ओौषड़ भाई जाग्याजी। 
मोदं धोई, कागल लइ नं थया रवाना जी । 
आवी ने बाजार, गौषड रोकाणा जी। 
खेमाशाह्‌ नी हाटे जह्‌ नै, कहवा लाग्या जी । 


लड़ी कठिनाई से उठकर भौघड़ ने मुह्‌ धोया । अदेश-पत्र लेकर 
घर से रवाना हुआ ! मागे मे बाजार पड़ता था । खेमाशाहु की गल्ले की 
दूकान थी । ओौघड़्शंकर सीधे दुकान पर भा वेढा ओर आदेश दिया-सेम- 
चन्द सेठ { हमारे घर इतना सामान पहुंचा देना, हम तुम्हँं सूची लिखवा 
देते है--खंडवे के वद्या गेहूं की दस वोरियां, जम्बरुसरौ चना की चार 
वोरियां, देह॒रादूनी चावलों की वारह वोरियां, तुअरकी दाल कौ एक 
बोरी, दस मन चीनी भौर जाफरावादी घी के दस पपे | सामान सीधा घर 
पहुंचा देना, पैसे का विचार मत करना, दाम तुरन्त मिल जायेगे । खेमचन्द 
सेठ ओधडशंकर की वातो पर हंसने लगा । आज वात क्या है? ब्राह्मण 
देवता उल्लास से छलके पडते है 1 एक साथ इतनी चीजों का ओडर दे रहै 
ह, क्या कहीं से धन बरस गया है ? ओौधड़शंकर ने कहा--क्या तुम्हे भव 
तक पता ही नहीं चला ? माज मृज्चे राजा का भारी;वरदान मिला है, मेरे 
तो तकदीर खुल गये हैँ । रुक्का देखकर सेमचन्द सेठ नै कदा--पौने पांच 
चजने बाते ह गौर आप अभी तक यहीं वटे हु । पहले भण्डारसे जौ कृष 
पाना हये, प्राप्त कर लीजिए 1 फिर माप जं चाहगे, वसा माल र्म आपके 
वर्ह भिजवा दुगा। 
महाराज } तमे वातां मां, मत वक्त व्रितागो जी । 
वाग्याष्ठं पौणा पांच, रखे सर्वस्व गुमावो जी! 
सेमा धारईना कटवा थी, भमीवड जी उपदया, 
मत्या मती कापदटिया, पृष्ट्यं क्यांजामो जी! 
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सखेमचन्द सेठ से प्रेरणा पाकर मौघड वहां से कुछ भगे बढा । संयोग 
से मोतीचन्द वजाज मागे मे मिल गया । सेठ मोतीचन्द ने पृ लिया-- 
आज तो डे खुश दिखाई देते हँ ब्राह्मण देवता ! क्या बात है? बस पुने 
की देर थी, ओौघड़ उसके साथ उक्तकौ दुकान परजा बैठा) वत्ताने लगा 
कि आज राजा का वरदान मिला है, इसलिए मुञे कु कपड़ों की खरीद 
करनी है ! आप नोट कर लीजिए ओौर इतना कपड़ा घर पर किसी के हाथ 
भिजवा दीलिए । सामान का व्यौरा बताने लगा--सौ बदििया धौती जोड, 
मलमल के थान €, नैनक्लाथ के थान € नए फेशन की साडियां ९१, आभे 
जसी जरूरत होगी, खरीदते रेभे ) सेठ मोतीचन्द ने मृस्कराकर पुा-- 
दाम कां हँ? ओघड ने अदेश पचर दिखलाया भौर कहा-शाम तक 
मालामाल हौ जागा । थोड़ी देर बाद मेरे पास दामही दाम होगे। वस, 
अभी लेने ही जा रहा ह । सेठ मौतीचन्द ने शिक्षा देते हुए कहा- 


ओ भाई तमे कापडनी बात पड़ी भरुक) 
कापड़ लेवासे पष्ठी पसा लद आवो पहला ! 
वाग्या छे पांच हवै दौडीनें जावो बहुला । 
हाये अविलौ चासि रखे चरुको ।। 


पांच बज चके रहै । हाथमे पैसामागयातो कषडातो फिर सुब 
मिल जाएगा, इसलिए इस अवसर को मत च्रूको । सेठ से प्रेरणा पाकर 
ओौघड़ कुछ आगे बदा ¦ विधिवश सुन्दर भाई सराफ सामने मिल गया। 
जौषडशंकर ने सोने के भारी-भारी आभरूषणो की मागकर डाली) सुन्दर 
भाईनेकहा-सष़्े पांच नज गए है । जल्दी भण्डारमें पहुचो, फिर जी 
चाहो हमसे नले लेना । ओघडशंकर कुछ आगे बढा । खुदा-न-खास्ता जीवेन 
भाई जवेरी सामने भिल गया । वहा भी उसने हीरोंके हारः मोतियों व 
पस्नोकेकण्डोंकीमांग की! जीवनभाई ते कहा--अब समय कहां है? 
सूर्यास्त तो होने वाला है, पहले वरदान को साथेक वनाओ । ओौघड़ वहां से 
चला ओर माधवजी मोची मिल गया । ओौवड़ने कर्प्रकार के जतो व 
चप्पलों की फरमाइण की । 


इस प्रकार भटकते, जूतियां धिसते, दीली चाल से चलते ओधडशंकर 
राजा के भण्डारगृह्‌ मे पचा । देखा तो भण्डार कै दरवाजे वन्द हो के थे । 
नियमानुसार सूर्यास्त होत्ते ही भण्डारगरृह्‌ बन्द हौ जताथा। कोषाध्यक्ष 
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चले जति थे । भण्डार के कमंचारी ताले लगाकर नीचे उतर रहे ये कि 
दौडता-हांफता ओघड़ वहां पचा ओर राजा द्वारा लिखित मादे पच 


दिखलाया 1 


कमंचारी हंसने लगे । इतनी देर आप कहु घे ? इसमे जितना समय 
लिखा था, वहं पूणं हो चुका है ओर अव हम कुठ भी देने मे असमर्थं है। 
ओवडशंकर ने बड़े हाथ-पांव जोडे, आजिजी, मिचते की परवेतो ठस से 
मस नहीं हुए । उन्होने कहा-त्राह्मण ! समय की वात समय परही होनी 
चाहिए । अव यह्‌ पर्चा फलप्रद नहीं है । आखिर आसु वहाता ओौवड्शंकर 
खाली हाथ घर लौट आया । 


इधर स्त्री उसकी प्रतीक्षा कररही थी कि आज तो पता नहीं कितना 
कीमती सामान वहुभल्य जेवर, गहरे, सिक्के आदि लेकर अयेगे। दूर से 
उदास ओौघड को अकेले आते देखकर वह परेणान हौ उटी कि खाली हाथ 
ही लौट अये, आखिर जंसी आशंका थी, वसा हीःहुभा, समय हाथमे अया 
जौर निकल गया । रोनी सूरत वनाकर ओौघड्शंकर ते कहा-- क्या कर्म 
थोडे से विलम्ब से पहा । सूर्यास्त होत्ते ही भण्डार वन्द हौ गया । मुक्षे कुछ 
भीप्राप्तनदहो सका। 

यहु है ओौघडणंकर का उदाहरण । इसका रहस्य कि गुरुदेव नै 
कृपा कर धमं के खजाने खोल दिय है । मृत्यु से पहले-पहले हम चाहे जितना 
लाभ ले सकते है । क्षमा, दया, प्रेम, शील, परोपकार आदि द्वारा अनेक 
उत्तम कायं साधे जा सक्ते है, किन्तु संसारकी मायामे फंसे अनानी जीव 
वडी-वड़ी आणाओं के महल वनाने मे लगे रहते है ओर अन्त मे काट-कव- 
लित हौ जाते 

जो धमं का खुला खजाना पड़ा है, उसका जरा भी लाभ नहीं उठ 
पाते फिर चार गतियो मे चक्कर काटने के लिए चल पड़ते है। इसनिए 
कटा गया-- 


“"चत्दन'' ओौषड मत वणो, यो आलस नं छिटकराय। 
( 


[] सन्तो के प्रवचन मेँ एकं असाधारण 
प्रभावकता होती है वहु अनेकं धुणित दहो 
जाती है यदि उसमे सगीत का समन्वय हौ 
जाय | 

विद्दुवर श्री चन्दन मनि के अन्तर हृदयं 
मै उच्वसितं भाव, सहज-स्फुरितवाणी मेँ 
सगीत के स्वरोके साथ जव धिरक्तेहैतो 
एक एेसी अदभुत तन्मयता छा जाती है, जहां 
वहि्जंगत्‌ लगभग विस्मृत हो जाता द । 

्रस्तृत पुस्तक मे मूनिश्री के पेसे हि 
प्रवचनो का एक सकलन रै, जिसमे ध्म 
सदाचार, नीति, सन्तोष, सत्य, सद्व्यवषुुर, 
शील, सौजन्य, करूणा प्रेम, सौहादं, मत्री, 
विश्व वात्सल्य, सहयोग, सेवा जैसे जीवन 
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ब्दो हारा विवेचन-विण्वेषण है । सगीत 
लयात्मक लहरो पर थिररकते भावो 
निनाद श्रोताओं के कणे-कुहरो हारा उन 
अन्तमनिस को सहसा अकञ्ञोर उानता है, 
भव-विभोरहौो जातिहैं। 
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